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्रीयरसिद्धातपारिजात 
एकं परिचयं 

१ कथावस्तु 

्ीगुरसिद्धातपौरिजात  ब्रह्मकुटी, निमल-प्रा्षम काली के निवासी, 
सस्छरुत-साहित्थ के घुररधर विदान्‌, संत-रूवि भीहि साघु का. लिखा 
हरा, उस्चफोटि का सदुप्रय है । इसमे ग्रंथक्तार ने मारतीय संस्कृति, 
सभ्धता श्रौर साहित्य के सवल समथंक, संरक्षक एवं हिन्दुत्व के सहुन- 
घ्रसिमावक् भायंगुरध्रों ( दसः सिक्गुरुभ्ों ) के श्रादशं-जोवन,. सत्य्‌- 
सनातन-सिद्ध।न्त शरोर तार्कालिक भ्रप्रुख घटनाप्रो का. निष्पक्ष कलापूरणं, 
मानिक वंन किया है । इस ग्रन्थ के कुल पचर विभाष है । इनमे 
ऋमक्ः प्रपते दस-गुरुध्रों का सर्वाद्ध-घुन्दर इतिहास समुह्लिखित ह । 


२ भाषा-लली 


५ इस ग्रन्थ की माषा प्यमय-संर्छृत दै । संरंल, सरस श्रौर संगम्य 
हते हए भौ इस ज मावगंमौरता भ्न्ततिहित है । भनुषटपंनदे कौ प्रधानता 
मे इ््रवजा, द्रूतदिल सित, छाई ल दिक्ोडित श्रादि छन्द भौ प्रसद्धनुसार 
विराजमान है । उपमा, पक, उत्तक्षा प्रमृति भ्रल डर भ्रनुक्ूल स्थानों 
पर सते.वमे हं । पोलोमय पसाद , भलकता-सा,. दृष्टिगोचर होता 


है । रसो को धर्षा घटनाकम, के, भनुषार हई है । कविता न इता शोर 


भाव, दोनों पक्ष निःश समभ्मता कर बेठ ह । रानायर, महएसारत्‌ 
रादि महाकायो की क्ञेलो ही शित्पता की द्मघारक्लिला है। संक्षेप ने 


यह सदग्रन्य एक धमसपेक्ष एतिहासिक महाकाव्य को संज्ञा पाने का 


समुपयुक्त प्रधिकारीरहै, जो किसीभो धर्मग्रन्थ से कम महत्व नहीं 
रखता । 


३ लेखक-परिचय 


लेखक के नाम घाम प्रादि का उतना टी भरांशिक पता मिलता है, 
जो पन्वहवे विध्राम के बाद लिखा ठभ्रा है । इससे प्रविक कु ज्ञात 
नहीं हृभ्रा । विज्ञ पाठकोंसे मेरा यह विष श्रा ग्रह॒ है, कि इससे प्रधिक 
परिचय पाने वाले सज्जन कृपाकर मुभे श्रवहय सुचित करे । 


४ रचना-काल 
विक्रम संबत १६४१ ( 


सनु १८८४} मे लिखा गया यह सदग्रन्थ, 
सम्मवतः तत्काल ही भरस्य 


कार के एक श्रनन्य दिष्य बाबर रामधारी 
सहाय के सत्प्रयत्न से पहलोबार पुरानो पृद्रालिपि में काज्ञी ते मुद्रित 
हुभ्रा था। 

लगमग एक सौ साल के वाद, श्राज इसको गवेष 


1 से एेसा मालूम 
होता है, कि इच वीच में इसका भ्रन्त्घनि-सा हो गमा था । 


१ हिन्दी-रीका 

मेने यथा सम्मव सूलग्रन्य का क्षरः सावाथं प्रकट करने की 
त्मलसा से यह हिन्दी टीका लिखो है श्रौर इसका नाम ^ हिन्दुत्व- 
भरबोधिनी" रखकर ग्रन्थकार के श्रभ्तः करर को मारतोय भमपरता श्रीर 
कषमत। को समता मे समुपस्थित करने कीचेष्टाकोहै। 
६ सम्भावना 

श्व पर समालोचक विदानू-पाठकों कौ विषयान्वित-सम्बतियो का 
समादर करने की सम्भावना को लेकर ही मै इसके पुनमु द्रण के लिये 
भ्रागे बढ़ा हं । 





[ऋ 


७ उद्‌ य 

मरे श्रपते विचार में श्रन्थकार का ध्रायगुरुसिद्धातो मे । 
एवं सवंवेद्यत्व होने का सध्रयास दृष्टिकोण ही इस ग्रन्थक निर्माण सें 
सदृदय है 1 उनके सनोनीत भ्रयाजन को यथासति समभ्छकरही सेने 
समयानुसार इसे रण्टरमाषा हिन्दी से मावाथे-खहित सबके सम्पुख प्रस्तुत 
करते का प्रयास किया है । श्राज्ा है इससे स्वतन्त्र मारत को जनसत्ता 
मे फली हृं कु राजनंतिक ान्तियों का निराकरण होगा प्रौर हम 
घ्रपना सामूहिक रणष्टरीय उत्तरवा चित्व समने मे सावधान होगे । 


= कतन्ञता 


श्रव इसके संप्रकाल्लन में ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य भ्रकाडमी, 
जम्सू-कषमीर से प्राप्त होनेवालो १८ सों रुपये कौ शांश्िक सहायत। के 
लिए सें श्रकाडमी का ध्रासारी ह । 


ज्ारद नवरान्न रामङकष्ण शास्त्री “अव्ययः 
ध्रक्तुबर १६७४ १२२, भ्नोरघुनाथपुरा, जम्मु ॥ 
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भ्रीस्सेद्धातपारिजात 
विषय-सूची 
नाम $ 


१ प्रयम विभास, 
(क) भी नानक-जन्म से उनके पुत्र-जनम पयन्त वणन .. 
२ दह्ितीय विशाम. 
्रीनानक की पूवं-यात्रा का वरणंन 
३ तव्रतीय विश्नाम. 
धरीनानक को दक्षिर-यान्ना का वरणंन 
ठ चतुथं विभा. ू 
श्रीनानक की उत्तर-यात्रा का बरन 
५ पंचम विक्नाम. 
भीनानक को पश्िम-यान्ना का वरान 
६ षष्ठ विभाम 
श्रीनानक के सदुपवेशा व महाप्रमाण का वंन = र 
७ सप्तम विभानः, 
(ख) भीद्यङ्कुद का धरणंन 
॥ ९ 
८ मष्टम विभाम 
(ग) भीप्रमरदास का वरणन 





& नवम विधान, 

(घ) भीरामदास का वरणंन 
१० दशम विध्ाम. 

(ङ) भ्नीभ्रजु नदेव का वरणंन 
११ एकादश विधाम, 

(च) भहूरिगोविन्द का वर्णन 
१२ दाद विश्राम. 

(छं) भ्रीहरिराय का वर्णन 

१२३ योदा विश्राम. 

(ज) भरहरिङृष्ण का वर्णन 
१४ चतुदश विभाम, 

(क) भीत्यागवबहादुर का वशंन 
१५ पचदश विधाम, 

(न) भौगोबिन्द सिह का वरणंन 


ॐ 
9 ----- भभ ड 
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. २३६३२ 
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इथ प्रयमोविश्राम : 


व व 


गरहणं रमेश्ञघ्व नत्वातिभमक्त्या 
प्रसिद्ध'जगत्याङ्‌गुरस्ब्रह्मरूपम्‌ । 
, श्ञिवं लाभ्बरूपद्जिरंर्वेतवस्त्राङ्गुरोः । 
 पारिजातंनिबन्धडकरोभमि ॥११ 


पहला विश्राम च्रारम्भ 


श्री गणयति, भी विष्ण, जग-विदित, ब्रह्मस्वरूप भन गुरुदेव, भी 
ज्ङ्र-पावंती श्रौर शुक्ल-बसना श्री सरस्वती देवी को भवितपूबेक 
नमस्कार कर मै ( हरासिह-हर्सिसहःसगु ) इस गुरुसिद्धात-पारिजातग्रन् 
की र्ना करतत हू ॥५१। 


लद्रदेश्चे अहापूण्ये तलवण्डोति लाभिका । 
नगरी सस्वमाक्रान्ता पुण्यारण्यतमावृता ॥ २४ 








र्‌ 


पवित्र मद्रदेडा ( पंजाब ) मे 'तलवण्डो नामका एक ग्राम है । 
वहां पवित्र-श्राचार कफे लोग रहते ह श्रौर उसके श्रास.पास बहुत से 
सुन्दर वन-विभाग दृष्टि-गोचर होते हैँ ॥२॥ 


तत्र ॒क्षत्रकरुले पुण्ये जातः कल्यारानामकः । 
तस्य मार्या सुश्ीलासीत्सती तप्तेति नामिका ॥३॥ 


उस गांव में, खत्री-वं्ञ में कल्याः नाम कां एक सम्य पुरुष था । 
उसको धमंपत्नी, बडी शीलवती एवं पतिपरायणा थी, जिसका नाम 
था “'तुप्ता देनी ॥३॥ ५ 


शास्त्राक्षिवारराकेशसंख्याते शुभवत्सरे । 
रवौ मेषे तृतीयायां सिते पक्षे रुमे दिने ॥४॥ 


मेषस्थ सुं श्र्थात्‌ वशाल मास के शुक्लपक्ष तृती 


घा तिथियुकम 
शुम दिन मे, संवत्‌ १५२६ में...... ।॥४॥ 


रात्रेयमि चतुर्थे. तु तय्यां जातो. महाशयः । 
गरख्नानकल्पेणए कलिदोषापहो हरिः ॥५॥ 
रात के चोये पहर ( ब्राह्म मुहततं ) मे उस कल्याण (वेदी) को 
भ्रवौ (तृप्तादेवौ) के गभ॑ से, कलियुग के दोषों का नाह करते 
वाले, साक्षात्‌ , हरि-तुल्य, महापुरुष, श्रौ गुरुनानकेदेव का शुभ-जन्म 
हुश्रा ५५१ +. 


देवकिन्नरगन्धवंयक्षसिद्धोरगादथ, 
नाकोयसुमनोमारान्‌ ववषु श्च जगुस्तवा ॥६॥ 
शरं गुर नानकदेव की. जन्म. 


प वेला पर देवता, 
सद्ध, नाग | पूलों ; ~> 
ड, साग शादि सोते स्वीयो को, 


किन्नर, गन्धर्व, यक्ष, 
वर्षाःकौ श्रौर हषं से 





= गीत गाये ॥६॥. ` 


पुत्रमार्यासिमायुक्तास्तदा रागाः समागताः । 
कोटिसुयंससा जाता प्रमा तत्र विहायसि #७1 


उस मङ्कल-काल में सम्पण राग॒श्रपने-श्रपने परिवारो को साय 
लेकर वहां समुपस्थित हृए श्रौर॒गगन-मण्डल पर प्रसंख्य सुयो को 
> तेजोराि के समान दिन्य-प्रकाश दिखाई पडता था ॥७ 


करत्वा नीराजनं सर्वं गता धाम निजं निजम्‌ । 
गुरोरेव गुणग्रामं वरयन्तः परस्परम्‌ १८॥ 


इस प्रकार वे समी देबता, किन्नर प्रभृति लोग बालक श्नी गुर 
। नानक्षदेव कौ शरारती कर उन्हीं के गुर-गान करतेः करते श्रपने-श्रपने 


र {““ श्रावास को लौट गये ॥८॥ 
। | | 
| {क्रि निमित्तोऽवतारोऽयमितिपृष्टः पितामहः 1 
प्राह वृत्तसजानन्तं शरूयतां मवताधुना ॥<॥ 
| “श्रीहरि कानी गुरुनानकदेव के रूप सें श्रवतार लेने का क्या 
| परयो्लन हे ?"° इस प्रकार जिज्ञासु देवगण हारा प्रश्च कयि जाने परः 
4 श्री जह्या ने, देवमण्डल से कहा, कि इसका कार्ण मी श्राप अवर 


करं 1६ 


पापसङ्कसमाक्रात ~ यदाऽभूद्धरणो तदा । | 
\ तस्मा मारातिदुःखेन शुवलोधरमो रुरोद हं ॥१०॥ 
यह्‌ पयिवोमाता, जव पाप-तापके सन्ताप से सम्पीडित हो गह, 
तो सके दुःभार से दुली होकर विशुदध-वमं मौ रोने लगा ५९०१ 


क 
१ 4 + ॥ ' ५ ४५ कक भ 


च ना य नो क क च न त 
[क श 
 । 


पणय ग्य ॥ 


एकपादेन युक्तोऽहुं क्षीयते सोऽपि पातकं: । 
मो पाहि प्रपन्नोऽहं रसा याति रसातलम्‌ ॥११॥ 


धम ने व्यादुल होकर श्रीमन्नारायण से न्र-परा्यना फी, किह, 
प्रमो ? मे इस कलिकालमें वसे ही एक चरणवाला रह गया हं । परन्तु 
प्रव तो पाप-समृहोंदारा मेरा एक पादमीतोडाजा रहाहै। पषोंसे 
संकिलिष्ट होकर धरती माता मी पाताल में जने को सपद्यत है। इस- ^ 
लिए भ्रात्म-त्राण की कामना सेयं श्रापकी शरणमे घ्नाया ह । श्राप 
हमारी रक्षा करं ॥११॥ 


इदं श्रुत्वा वचस्तस्य ध्म॑सेतुरहुरिः स्वयम्‌ , 
श्रादवासनं चकारास्य वाक्यजातविघानतः ॥१२॥ 


दाररणार्था धमं की कर्ण-पुकार सुनकर, घमं-त्राता श्रीहरि ने, < 
विविध सान्त्वना देकर, उससे सुरक्षा को प्रतिज्ञा की ॥१२॥ 


गुरुखूपावतारेरण  दजञावृत्या भवाम्यहम्‌ । 
. हृष्टं ५ष्दं करिव्यानि घमं वाँ प्रतिमा शुचः ॥१३॥ 


| भ मन्नारायर मे कहा, हे धमं ! तुम चिन्ता मत करो) भ्रनमें 
गुख-स्वर्पमें दज्ञ बार प्रलग -्रलग श्रबतार धारण करूगा। नरे 
भाविनि से तुम शुध, -बुढ, हष्ट-ृष्ट श्रौर शात वने रहोगे ॥१३॥ 
नानकं  स्पमाधं मे. द्विलोपवाञ्जदा{मिधम्‌ । 
` भमराख्य. तृतीयं रामदासं तुरोयकम्‌ ॥१४॥ 
` मेरे उन दश्च 'श्वतासें के मशः ये शभीनात्तकदे 
: येःनान् हगि, | श्री 
भद्ध देव, भी भ्रमरा, भो रामदास ,.. ,.. ४२८ 
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पंचमंचाजुनं षष्ठं हरिगोविन्दनामकम्‌ । 
सप्तमं हरि रायाख्यमष्टमं हरिङृष्एकम्‌ ॥१५॥ 
शरी अञ्जु नदेव, श्री हुरिगोविन्द, श्री हरिराय, भौ हरिङृष्ण ॥६५॥ 


त्यागबह्वादराख्यंच नवमं सामकं वपुः । 
गुरगोविन्दसिहाख्यं दशमं विद्धि सन्सते ॥१६॥ 


न 


शरीत्यागबहू-घ्रादर, श्री गोदिन्दासिह ॥१६१ 


भक्तरूपावतः रास्ते मद्‌ सक्ते स्पदेहकाः . । 
विना भक्ति न नश्यन्ति कूलेर्दोषाः कथंचन ॥ १७॥ 


वे सभी मेरे मक्तस्वरूप ध्रवतार,. सेरीमक्ति का सदुपदेडा करगे । 


+: १। त 
+ 1 दयोकि भक्ति के विना कलिकाल के दोषों का सर्वनाश होना 


श्रसस्भव हे ॥१७॥ 


व;क्यजार्तमिदं श्रुत्वा  शान्तच्चित्तो . बभ्रुव हं । 
शुक्लोधर्मोऽवतारः स्यद्रेरेतन्तिमित्तकः ॥१८॥ 


, श्रीमन्नारायण की भ्रबतारग्रहुर को. यह्‌ - प्रतिज्ञा सुन कर धमं के 
मन को शांति प्राप्त हुई \ उसने सस लिया कि. धम-सम्बद्ध के लिए 
ही गुर-स्वरूप मे, प्रभ्‌ का श्रवतार होने वाला है ५१८ 


मक्तरूपावतारोऽयं हरेदंबाः स्वमावतः । 
सिद्ध एवः वगच्छध्वं यथासीत्‌ कपिलोमुनिः ५१६९ 


हे देवगण ? जेसे पुराकल्प मे कपिल मुनि हए, वेसे हौ गमान्‌ 
श्री विष्णु का मक्तरूप श्रवतार, यह्‌ श्रौ न(नकदेब यी स्वनावकिढ 
जानो ॥ १६॥ 


६ 


गुवंेक्षा न तत्र)स्ति स्वयं ज्योतिः स्वभावतः । 
विवस्वतो यथापेक्षा नाति स्वस्य प्रकाङ्ने ॥ २०॥ 


जिस प्रकार श्री सयनारायण को श्रपने सम्ध्रकाश्च के लिए 
` किसी श्रौर कौ श्रावश्यकता नहींहै, वसे ही श्री नानकदेव कोमी 


किसी श्रन्य गु कौ श्रावहयकता नहीं है । यह तो स्वयज्योति स्वभाव. 
सिद्ध महापुरुष हैँ ॥२० 


कलिकालकृतं चायं धराभारं हरिष्यति । 
 विघ्नसद्भुपरावृत्तौ देवपूजा भविष्यति ॥२१॥ 


यह श्रलोकिक महापुरुष कलिकाल के दोषों दारा 
पृथ्वी के मार का हरर करेगे । विष्न-बाधाश्नों क्ते 
देवताग्रों कौ पूजा-प्रतिष्ठा होगीं ॥२१॥ 


परिपीडित 


स्यात्तयात्रगुरोजन्म श्रुत्वा प्रीत्या समागताः । 
पुरीनारीजनाः सवे मह्‌मद्धसहेतवे ॥२२॥ 


 श्रस्तु, इसी प्रकार एक दूसरे से एर्जन्म का संवादं सुन॒ कर 
तलवण्डी के निवासी सब नर-नारीगण, परीतिपूवंक मङ्कलोत्सव ५९९ 
हए, उनके श्राव स्‌-गह पर श्रा गए ॥२२॥ 
कल्यारस्य गृहे जातो मङ्गलध्वनिरक्षतः । 
कुलाचार्येण चागत्य कृतं कमं 


| यथाविधि ॥२३॥ 
.... शनी कल्याण (बेदी) के घर | 
,; . उनके ` कुलपुरोहित ने श्राकर ` 
 जातकमं श्रादि धर्मानुष्ठान को सं 


मे श्रक्षय मङ्गल-ध्व 
रास्त्रविधिसे 
` करवाया ॥२३। 


इर होने पर यथापूव | 


--- णण भी 4240 


७ 


जल्मपत्रं च विन्यस्तं यदा तेन मनीषिणा । 
तदा दष्ट्वा भविष्यत्वं गुरोराश्चयंमाप्य सः ॥ २४५ 


तदनन्तर कुलाचायं ने भीनानकदेव का जर्म-पन्न बनाया । उनके | 
युलक्षरण भ्रौर सुफल-ग्रहगति को देव कर श्राचायं ने उज्वल-मविष्य | 
को रूप-रेखा को पहचाना भ्रौर वड़े श्राश्चधं से कहा ॥२४॥ | । 


१ प्राहु कल्यार बालोऽयं सवं कल्याराकारकः । 
इवं सत्यं विजानीहि ज्ञास्त्रदष्ट्यामयोच्यते ५२५॥ 


है कल्याण ? यह बालक (श्री नानक) लोकोत्तर-जन्मा हे । 


| 
इससे सवका कल्यारग होगा। इस बात को दुम सत्य समशो। से | 
शास्त्राचुसार हौ इसके उत्तम-जीवन की घोषरणा कर रहा हं ॥२५॥ | 


~ > 3 ९ । 
"की ब्राह्मरास्य वचः श्रुत्वा सगनचित्तो बभूव सः) 
दानमानादिभिस्तेन तोषितानिखिला जनाः ॥२६॥ । | 
। । । 
॥ 


कुलपुरोहितं को शास्त्रसम्मति को सुनकर श्री कल्यार (वेदी) 
का मन भ्रसोम श्रानन्द मे बिलीन हो गया । तब उसने दान भान श्रादि 
उदार सत्का्ों से जन-समुदाय को संतप्त किया ॥२६॥ ` 


दिने-दिने शशीवायं ववृधेभुवनेऽवरः 1२७ 


भ्रलौकिक कांति वाले श्रपने पुत्र (श्री नानक) को देखकर भाता । 
( व्रप्तादेवी ) परम-सुख पाती थी । ` भु वन-पति यह्‌ बालक दिनों दिन, 


चन्द्रमा को तरह बढ़ने लगा ॥२७॥ ` - | 
साधे वषे व्यतीते तु जावुहस्तेः स्म॒ गच्छति । 


| 
| 6 
| + दव्यक्ा'न्तयुतं पुत्र दृष्ट्वा माता स्स तूप्यति । 
स्वस्तिकाद्यासनं छृत्वाऽकरोन्यदराचजञाम्मवीम्‌ २८१ ~ ` 








(~ 


जन्म के डद वषं बाद ही यह बालक हाथों ग्रौर वुटनोंकै बल पर 
इधर उधर चलने लगा । कभी-कभी स्वस्तिकासन श्रादि यौगिकश्रःसनों ये 
वेठकर शाम्भवी (योग-प्रसिदढध) मुद्रा का श्रम्यास करता था॥२८) 


कदाचिदासने स्थित्वा च. वोर्ध्यानं चकार ह्‌ । 
करंदिद्रापिधानेन कृतवान्नादचिन्तनम्‌ ॥२६१ 


किसी समय पद्मासन या सिद्धासनसे बंठ कर ्नमध्य सें 
ज्योतिर्ध्यान करतां श्रौर कमी कानोंको बन्द कर नाद-श्र वर का 
प्रभ्याव करता या ५२६॥ 


द्वितीये बा तृतीये वा गते चषंस्म धावति, 
राम रामेति रामेति बालसङ्घे स्म गायति ॥३०॥ 


जन्म के दूसरे-तीसरे वष मे ही यह श्रास-पासमे दौढने लगा । 
इसके साथ-साथ श्रपने सहचर शिरो के मध्य श्रौ राम-नान का 
संकीत्तन मौ करने लगा ॥२०॥ 


सप्तमे च गते वषं पितुरवानृचयत्यजीजनत । 
सुनोयज्ञोपबोतादि मवेहि चाप्रपाठनम्‌ ॥ ३१।। 


खव श्नीनानक सात साल के हृए तो उनके पिता की 
इच्छा हुई कि श्रव श्रपने प्यारे पुत्रका यत्रोपवीत-संस्कार 
हसे वि चयभ्यास सरं लगान। चाहिये ।॥३१॥ 9 


 बृत्तमेत न्यवेदयत्‌ । 
रोचितं शोभनं दिनम्‌ ॥३२५ 


सी बिचार से 
उसने भ्रषने इलपुरोहति फो बुलवाकर प्रपनी 


/ 


हादिक ॑ 


न 


[न 


चे 


^ 


फ#ै 





कः 


सदिलाषा प्रकट की । कुलाचायने ठीक है, बहुत ॒श्रच्छी बात है, 
रहं कर ययाशोन्न ही तदुपक्त शुन सुहृतं का दिन निशित किया ॥३२॥ 


तदहिनं प्राप्य चारम्भः कृतः कलत्यारावेदिना 
यज्ञशालां सुसम्पाद्य तत्र वेदीं च पावनीम्‌ ॥३३॥ 


उस शुभ दिनके श्वनि पर भी कल्या वेदी ने उपनयन-संस्कार 
के सभुपयुक्त साघन-सामग्रो को जुटाना श्रारभ्म कर दिया। उसते 
सद्यः. सम्पादित-यक्लज्ञाला मे पर्वित्र-वेदी का निर्माण भी करवाया ॥३३॥ 


सुत्रयज्ञोपयोगानि श्ुचिद्रव्यणि यानि च! 
विवुता वैदवेदाङ्खपारगा द्विजसत्तमाः ॥३४॥ 


तदुपयुक्त समस्त पविन्न-वरव्यों का संग्रह कर लेने पर उसने वेद 
वेदाङ्खों के धुरन्धर विद्वान्‌, श्रेऽठन्राह्मणो का वरणा भी कर लिया ॥३४॥ 


दौघंशाटिकया युक्तः स्थूलोष्णोषं च धारयत्‌ । 
कुलाचायस्तदायातो गर्वाचायत्ववांछया ॥३५॥ 


तब लम्बी घोती श्रौर सोटी पगड़ी बाधे हुए ङुलाचायं ने श्नी गुर 
नातकडेव के श्राचायं बनने के लिए सहषं श्रागे कदम बढाया ॥३१५॥ 


श्री गरं च  समाहुय मध्यभागे न्यवेशयत्‌ । 
भ्र्य यज्लोपवीतं ते श्रीनानक भविष्यति ॥३६५ 


श्राचायंवर ने .श्रीनानक् को बला कर मध्यभाग मे बिठलाया श्रौर 
कहा कि भ्राज तुम्हारा उपषनयन-संस्कार सम्पन्न होगा ॥३६॥ ` 


कोद्गं चेदमित्युक्तावीद शं भ्व्युवाच सः। 
सोकसिद्धमिदंसुतरं कि करिष्यति मामकम्‌ ॥३७) 





श्रीनानक ने पूा, कंसा यन्न सूत्र? तब श्राचाधने एक यत्ोपवीत 
धिला कर कहा कि एेसा । श्रीनानक ने फिर कहा, कि इस लौकिक-सूत्र 
से मेरा क्या हित-साधन होगा 7 ५३७ 


ध्रस्य वस्त्रं च कौपीनं धारयामिन संहायः। 
लोकसिद्धफलं चास्य दश्यते चात्र कहिचित्‌ ॥३८॥ 


सुत्र-विनिमित वस्त्र श्रौर लंगोटी भ्रादि तो म पुनता हूं । ह नका 
्रत्यक्षलाम है । परन्तु इस सूत्र (यज्ञोपवीत) का कोई प्रत्यक्ष-फल 
मुभे मालूम नहीं होता ॥३८॥ 


लोकसिद्धन तूलेन कतं चेतद्िकमरा । 
निमितं {क करिष्यामि सिद्धमेतेन कथ्यताम्‌ ॥३६॥ 


यह्‌ यज्ञोपवीत साधारण-सुत्र से बना है श्रोर हीन-कर्मा (द्विज) 
ने इसे वनाया है \ तव श्राप ही बतलाईये कि इससे मुभे बया विदोष 
लाम हो सकता हे 7 ॥३६॥ | 
कारकस्य विकमंत्वे भीमता कथमुच्यते । 
हिसकत्वाद्िजानीहि हिसके न च विता ॥४०॥ 


भ्राचायं ने पूछा, कि यज्ञोपवीत-निर्माता (बराह्मण) को, श्रापते 


इदं सपं प्रति प्राह धमपुत्रो युधिष्ठिरः । 

क्वापि हिसा न कर्तव्या सदां भृत्या प्रमोयते ॥४१॥ 
धमेपुत्र श्री युधिष्ठिर ते एसा ही 
क कमी कहीं पर किषीकी {हिसा नहीं 


॥ 


सदपदेश श्रजगर को दिया था, 
ठी करनी चाहिये । वेदों पे भो 


-~ 


ह क = क्छ । 








११ 
प्रहसः को महत्व देते हए, {हसा को वजितकमं बतलाया गया हे ॥४१॥ 


कथं प्रोक्ता श्रृतौ हिसा यागादावितिचेच्छुख । 
सदा {हिसकमालोच्य श्ुतिमात्रा विधीयते ।\४२॥। 


इस पर यदि यहु प्रन हो कि यज्ञोते हिता (षञ्ु-बलि) क्त 


प्राज्ञा वेदविहित क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि हमेशा हिसा मे ` 


प्रत्त लोगों को शनः शनेः उससे हटाने के लिए एक सोमा का निर्धारण, 
वेदों ने किया है । परिणामतः भ्राहसा ही वेदों को भ्रमित्रेत है ॥४२॥ 


भर्तोहिसा न कतेव्या सवंदव मुसमुक्षुरणा । 
यः करोत्ति स विज्ञेयो राक्षसो न च भानवः ।*४२॥ 


इसलिये मुक्ति की कामना रखने वाले पुरुष को कमी कहीं पर 
किसी की हिसा नहीं करनी चाहिए । जो कोई {हिसा मे भ्रभिरुचि रता 
है, वह नर-पिज्ञाच है । उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता 1४३॥ 


दस्माहादिसंयुक्ताः कलो प्रायो द्विजातयः । 
ततिसितमिदं सुत्रं क करिष्यति मामकम्‌ ॥४४॥ 


इस कलियुग सें प्रायः द्विज लोग बृथा श्रमिमान, हिसा प्रम्रति दोषों 


से युक्त है! तब उनके बनाये हए इस यज्ञोपवीत से मेरा क्या कल्यार 


हो सकता है ? ॥४४५। 
क्ञष्टाचारेश्च शास्त्रेण परिप्राप्तत्वहैतुना । 
सवं धर्मोपकारित्वाद्धायंतासिति चेच्छूख ॥४५॥ 


यदि एेसा कहं कि कुन-जाति कौ परम्परागत-मर्यादा, शास्त्ाज्ञा 
रौर धर्मानुष्ठानो मे सोपवीत को ही श्रधिकार-प्राप्ति के कारण इसे 
प्रवय धारण करना चाहिये, तो इसका प्रत्युत्तर मी सुनिये ॥४५५ 


॥ 


| 
| 
| 
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यथाऽस्पृश्येन सम्मिन्न' जलं शुद्धिकरं न ह । 
बह्भिशुलस्य वृक्षस्य फलोत्पादकता न हि ॥४६॥ 


जसे श्रपदित्रदरव्य या व्यदित फे संयोग से पानो मे पावन करने की 
शक्ति नहीं रह जाती श्रर श्राग से दग्व-मुल वृक्षम फल पेदा करने 
की योग्यता समाप्त हो जाती हे ॥४६॥ 


शवस्पष्टे यथावह्भौ कर्मसाधकता नहि । 
कत्र दोषादिदं सूत्रं तथा पुण्यकरं नहि ॥४७॥ 


मृतक-व्यक्ति की दाहक चिताग्नि म, जते किसी मी घान 
को संपन्न करने का साम्यं नहीं है, लक उसी 


के दोषयुक्त होने से इस यज्ञोपवीत सें मी 
जाती ॥८७॥ 


क क्रिया 
प्रकार कर्तां ( निमि ) 
कोई पावनता नहीं रह 


दयात्रुलेन संतोषो यदि मुत्रं समुत्‌ । 
त्रहमचयं मवेदग्रन्थिः सत्सम्रावर्तनं यदि ॥४८ ॥ 
यदि दया-ल्प कपास से संतोषःरूप सुत्र तयार हो । 
ग्रन्थि श्रौर सत्य-रूप घेरा (मण्डलाकार) हो ॥४६॥ 
इदं सूत्रं हि जीवस्य चत॑ते यदि दीयताम । 
चुटिरस्य न मालिन्यं दह्यते न च गच्छति ॥४९॥ 


ब्रह्मचये-प 


तो एता सूत्र ( यज्ञोपवीत) जीवक वास्तव में हित-साधक । 
यदि पास यह पवित्र-सुत्रहै, तो लाये, में इसे स्वीकार करतां 
६। व्या क इसमे दुरे, सना होने, | 
८४ होने, जलने ष खीने जाने का कोई भय 
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इदं सुत्रं ग्रहीत्वा यो यत्र कुत्रापि गच्छति । 
धन्य धन्योऽस्ति लोकेऽस्मिन्‌ वेदसारं सर परयति ॥५०॥ 


इस प्रकार के परमर्पथक-सुत्र (जनेऊ) को संधारण कर, कोई भी 
प्राणी श्रर्य होकर जहां-कहीं जा सकता हे । वह जीव संसार में 
धन्यवाद का पात्र है श्रौर वेदों का तत्व-ज्ञाता मौ हे ॥५०॥ 


गतास्तुष्णीमिदं श्रुत्वा बराह्र 7 इतरे जनाः । 
श्रयं बालो न विज्ञेयस्तत्ववेत्ता प्रतीयते ।\५१॥ 


श्रीनानकत की पूर्वोक्त ज्ञानोक्तियों को सुनकर वेदपाठो ब्राह्मरस 


तथा प्न्य सञ्य-जन चुप हो मये । उन्होने ्मनुचव किया, क | यह्‌ 


सःधारणा बालक `नहीं है । यह तो कोई तस्वज्ञानो सहात्मा है ॥५१॥। 


श्रयं व्यासो वसिष्ठो वा विष्णुरेव न संशयः । 
एवमुक्त्वा कुलाचार्येमनिसी नतिराश्चिता ।५२॥ 


निःसन्देहं यह साक्षात्‌ वेदव्यास, वसिष्ठ श्रथवा. स्वयं न।रायण ही 
है । इस प्रकार कह कर ` कुलाचायं ने श्रीनानक कौ मानसिक 
वन्दना को ।*५२॥ 
इद -सुत्रं समीपे मे बतते न च दीयताम्‌ । 
गुरुस्प्राह कुलाचार्यो मक्तियुक्तमिदं वचः ॥५२॥ 
५ । १) 
तन कुलाचायं ने भवितिपुवंक श्नीनानक से कहा, किं एसा ज्ञान-सूत्र 
तो मेरे पासनहींहै। कृषा कर श्राप सु्े यह्‌ प्रदान कर ॥*५२॥। 


श्रीुवाच- ~: गीतासुकषतंवु यत्तत्वं विद्धि सुत्रं मथोदितम्‌ । 
नहि गीतासमं शास्त्रं विद्यते भुवनान्तरे ॥५५४॥ 
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श्रीनानक ने कह, श्रीम दूगवद्गीता में जो तत्व-नान वाशित है, 


उसी को सुत्र-ल्पसे, मने कहा है । कर्थोकि श्रीमद्भगवद्गीता के समान 
सवसार वोधक-शास्तर, श्रौर कोई नहीं है ॥५४॥ 


श्रनानित्वमदभ्मित्वमित्यादिकं चयोदजे । 
लक्षणं बोवपात्रस्य प्राह॒ देवः सनातनः ॥५ ५।। 


न 


मगवान्‌ री कृब्ण ने श्नीमदूगवद्गीता के तेरह श्रध्याप्र से 
का लक्षण कहा, क्रि उषे माना भाव, दम्महीनता, 
सर्हिष्णता, सरलता, सद्गुरु-पतेवा, श्रन्दर श्रोर बा 
स्थिरता, संयम, विषय-विक्ञायों से वंराग्य, 
मरण, वृद्धता रोग प्रभृति में श्रत्यन्त॒क्लेश्च 
स्त्री, पुत्र, गृह श्रादिमे श्राप्तव्ति एवं ममता 
तथा श्रवांछित कम-फलो को प्राप्ति श्रौर 
ईङ्वर म श्ननन्यनाव से एकन्त-मवित, 
ग्रस्थिति, सवंदा श्रध्यारभ-लन में निष्ठा, 


परम पुरषायं- 
टी स्ो्छष्ट चिन्तन, इत्थादि प्रवृत्तियों का होना क 1 का 
॑ ॥ 
कलिद्धुः स्त्रीनिति प्रहे गुरातीतस्य 


षुन्‌ 
पराहुस, 
हर की पवित्रत्‌।, 
प्रहार का त्याग, जन्म, 
प्रोर दोषों का निरीक्षण, । 
ताका त्याग, प्रमिलषित 
भत्रप्तिमे सदा सम 


निता, 
एकन्तवास, 


उक्तवांश्च गुणातीत एवमेव श | | र. 
किन चिन्ह से गरल्ातीत की पहचान होती है ? अव 
पर मगवान्‌ श्री कृष्णा ते भीमद्भगवदुगोता ६ २ च के इस्‌ प्रद 
गुरखातीत का सब परिचय दिया है कि ५ (गुलाती 
( नानात्मक-सत्व-कायं ); वृत्ति ( कातकन तःपुरुष) परकश 
( मिथ्यामिनिवेशात्मक-तम ; कां ) ्र्थात तीनो ४  श्रौर मोह 
. 94 समी कार्यो 
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को स्वतः प्राप्ति-द्रघ्राप्ति में राग-देष नहीं रखता । साथ ही वह सदा 
साक्षीरूप ते ध्रासीन होकर इन तीन गुरो के कायो से, श्रपनौ सत्स्व- 
ह्पावस्था से विचलित नहीं होता प्रौरये गु ही श्रपने कायो में वतं रहे 
है, मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इस विवेकमाव से मूक होकर बेडा 
रहता है, चलता नहीं । वहतो सुख-दूःख को समान मानता, सदा 
सत्‌ स्वरूप मे स्थित रहता, लोहा, पत्थर, सोना श्रादिको तुल्य 
सममता, इष्ट-श्रनिष्ट कोः एक "सा जानता, धीमान्‌, श्रष्नी निन्दा- 
स्तुति मे सममाव रखतादहै। उसे श्रपने मान-्रपमान, म्चरि-श्न्रुमे 
समता दीखती है । समी दृष्ट-घ्मदृष्ट परिराम वाले उद्योग-धन्धे मो 
हेय प्रतीत होते है । उसकी सदा परमेह्वर मे एकांत सवितं सावना 
बनी रहती है । इन्हीं सदुपायों से वह॒ गुरणातीत-दशा को प्राप्तकर 
> श्रन्त से मोक्ष का श्रधिकारी बन जाता है ॥५६।। 


ॐ १ ह । 


>= 


॥ 


श्रमयं सत्वसंश्ुद्धिरित्यादिना च षोडशे । 
कृतं देवेन बोधस्य पात्रापात्रविवेचनम्‌ । १७) 


भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भीमःडूगवद्गोता के सोलहवे अध्याय मे 

लान के श्रधिकारी-प्रनधिकारी का विवेचन किया हे, कि निभेयता, 

¢ चित्त की प्रसन्नता, श्रात्मज्ञान के उषायोमे परिनिष्ठा, दानमेषदनः, 
इन्द्रिय-संयम, यज्ञानुष्ठान फो श्रास्था, ब्रह्मयज्ञ, जपयज्ञ प्रभृति का 
श्रभ्यास, तन मन कमो से तपोनिष्ठा, परणोडा त्याग, यथाथं सस्भाषरण, 
क्रोधामाव, उदारता, चित्तोपरति, परदोषों का भअप्रकाज्ञन ब्राणोमान्र 

पर दथामाव, लोभ-शून्यता, र्र्‌ रता, लोक-लज्जा, व्यथं क्रिया-विहीनता, 
प्रगमता, ` क्षमता, ` धीरता, श्रन्तर्वाह्य को शुद्धि, विध्वंस भावना का 
परित्याग, पुज्यत्वािमान-वजंना, इत्यादि सभी विज्ञेषताएं दवौ- 
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संपत्तिवाले पुर्व मे होती है स्रौर वही एक नात्र जान का श्रधिक्ञारी 
होता है । इसके विपरीत वृथा-भरद्शन, वनविद्यानिमि्तक मदोत्कषं 
श्रह्धार, कोध, निष्टरुरता, श्रव्रिवैक इत्यादि प्रवगुण, श्रासुरी-संपत्ति- 


पृक्त मनुष्य में वराये जाते ह, जिनसे वह ज्ञान का प्रनविकारी सममा 
जाता हे ॥५७॥ 


भ्रसक्तबुद्धिःसवं त्र॒ जितात्मेत्यादिना पुनः । 
भ्रष्ठादशे च संप्रोक्तं सूत्रमाभ्यन्तरं शुचि ॥५८॥ 


भगवान्‌ श्री कृष्णनें शरीमद्भूगद्गीता त ग्रगारहवे श्रध्याय ~ 
सदुपदेदा दिया है, किं जो पुरुष सर्वत्र सङ्ग-हीनबुद्धिवाला, निरहङ्यर, 
कमफल की कौमनासेरुन्य है, वही क्मासिक्ति एवं फलप्राप्ति के 
त्यागरूप-सन्यास् हारा | सरवकर्मनिवरं त्तिङूप-सत्वशुद्धि को पाता है। 
यह्‌ सत्वविश्ुदधि ही वस्तुतः पवित्र भरान्ररिक सत्र (जनेऊ) है ॥५०॥ 


विनवाभ्यन्तरं सुतर बह्मसुत्रं तु निष्फलम्‌ । 
र्युच्चेदं सदर्मत्वाचचिः श्रेयसो विघातकम्‌ ॥ ५६॥ 


एसे पवित्र भराभ्यन्तरिक-सुत्र ( जनेऊ) के विना बाहिरि का सुत 
(यज्ञोपवीत) बेकार है । प्रपितु यह्‌ दम्म श्राह दोषों से इषित होने से 
मोक्ष-मागे को बिगाड़ने वाला ठी है ॥१९ 


६4 दवीसपतत त्रे स्यादसूतरं चासुरो मता । 
भूतेस्तत्वमिदं जेयं सतां चापि न संय; ॥६०॥ 
संक्षेपतः दवो संपत्ति पवित्र-ुत् शरोर श्राय, 
व ् 3 भ्राचुरी-संपत्ति त 
वेरोश्रोरसंतो का यही सिद्धान्त है । इसे कोई ध ध | 
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इद भुत्वा कुलाचायः शान्तचित्तो वभूव ह 1 
छत कृत्य भया सव प्राहु देवमिदं वचः ॥६१॥ 


श्रीनानक के, भ्रीमद्धूगवद्गीता से सुप्रमारित, उक्तं लास्त्र-दचनों 
को सुनकर कुलाचायं का चित्त शान्त हृ्रा । तब उसने कहा, कि 
है देव, मेने तुम्हारे यज्ञोपवीत को सारी सामग्री सङ्लित-कर रक्ली 
है ॥६१॥ 
रष्टाचारपरिप्रप्तं श्रुति दृष्ट्वा च धार्यताम्‌ । 
इद सुत्रं कृप.तिन्यो गीतोक्तहरिवाक्यतः ॥६२॥ ` 


है कृषालु ? श्रपने कुलपरम्परागत शिष्टाचार, वेदविहित धर्मा 
चुसार श्रौर श्रीमद्धगवद्गीता में संप्रोक्त श्री मगवान्‌ कै वचनोंके 
भ्र।वार पर मी इसको श्रवश्यही धारण करना चाहिये ५६२॥ 


प्राहु देवस्ततो$स्स्वेवं विप्रसङ्क; प्रसीदतु । 
इदं शरुत्वा कुलाचायंः कतं कमं यथाविधि ॥६३॥ 


यह सुनकर श्वीनानक ने कहा, कि एवमस्तु । लाईये मे तयार हं । 
बराह्यरण~देवता प्रसन्न हो जाए । तब कुलाचायं ने श्राधचोपान्त विधि- 
विधान से श्नीनानक का यज्ञ-सुत्र-संस्कार करवाया ॥६२॥ 


ध्वनिना बेदपाठस्य यज्ञाला प्रपूरिता । 
महाहषं मताः सवे ब्राह्मणाः पितरोऽपि च ६४॥ ` 


वेदपाठ ब्राह्यणो के वेदपाठ की गस्मीर-घ्वनि से सारी 4 


गुज उठी । सव कित्र-गर श्रौर पित्र-ग श्रत्यन्त प्रसन्न हुए १६४॥ 


न्रा च 


रषि - अन 
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मोजना्थं क्रिधाः सर्वाः कृताः कल्यारगवेदिना । 
दक्षिणामानदानेन तोषिता निखिला द्विजाः ॥६५॥ 


भीनानक के पिता ने ब्राह्यण-मोजन की सारी रीति निभाई श्नौर 
दद्लिरणा, सम्मान, दान श्रादि से सव ब्राह्मणों को संत्रप्त कर दिया ॥ ६५॥ 


स्वल्ये काले व्यतीते च सुतोदाहं चकार सः। 
सुलक्षणीं स्नुषां लन्ध्वा त्रप्तात्रप्ता बभूव ह॒ ॥६६॥ 


उसके कुच्छं समय के वाद श्री कत्याणवेदीने क्रीनानक का विवाह 
करवा दिया । श्रेष्ठलक्षरों बाली बहुको पाकर, श्रीनानक की माता 
तृप्तादेवी संतुष्ट हौ गई ॥६६॥ 


विवाहेऽपि कृते देवो यत्र कुत्र स्म गच्छनि । 
निजानन्दपदे लीनो वने वा शुन्यमरन्दिरे ॥६७॥ 

प्रपना विवाह हौ जाने पर मी भ्रीनानक भ्रपनी श्र(नन्द 
मस्ती में जहां तहां, जंगल, एकान्त-मनि 
जाते ये ॥६७। 


न्दानुभूति की 
न्दर श्रादि स्थानों पर भाग 


तं चरन्तं बने दष्ट्वा गोलुलायी प्रपालकः । | 
दशनीया इमाः प्राहू ममदेहोऽतिदुःखितः ॥ ६८॥ 
411 
को 
चारक ग्वाल ने कहा, कि श्ररे माई? तु जरा श ही ४ ॑ 
वान रलना कि कहीं ये श्रास-पास कै ते ( गो का ) 
मेरा शरीर श्रस्वस्य है । कुच्छ देर तक भाराम कर ः क 
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गच्छं गच्छेति तं प्रोच्य योगनिद्रां गतः स्वयम्‌ ! 
बहू मुक्त्वा च ताः सस्यं रोमन्थचारु चक्रिरे ॥६६॥ 


श्रीनानक ने उसे कहा, कि जाग्रो, तुम विश्राम करो 1 कोई चिन्ता 
नहीं । मे यहीं पर हं। सब देखगा। इतना कह करवे स्वयं 
योगात्रस्था में तल्लीन हो गये । गोभ्रोंने खेत खब खाया, पिया नौर 
श्रानन्द से जुगाली करने लगों ॥६६॥ 


इदं दष्ट्वा कषेःकर्ता ्रामाध्यक्षं गतः स्वयम्‌ । 
ग्रामाध्वक्ष इदं श्रुत्वा सस्यदेशं जगाम ह्‌ 1७०॥ 


श्रसल मे चरती-फिरती गौएं किसी के खेतमे जा कर धास-ङूसव 
ग्रच्न को खा बंठी थीं। उन्हें देखकर उस खेत का हकदार किसान दौडता 
हश, ग्रामाध्यक्ष (नम्बरदार) के पास गया श्रौर वेत की वर्वादौ को 
बात सुना वडा । उसकी श्रापबीतौ को सुनकर मुखिया, स्वयं उस 


स्थान पर गया ॥७०॥ 


तत्र दृष्टा तरोरछायावालदेशे स्थिता स्वयम्‌ । 
फणौ चकः फणाच्छायामक रोन्नगतः स्वयम्‌ ॥७१ 


निद्रालीन-से मस्त ॒पडे हृए थे, उसको छाया केवल तर-मूल तक ही 
रह थी । तब पास के पव॑त से उतर कर एक महान्‌ सप, क्रपनी 


फर विदा कर, उन-पर छवा कर रहा था ॥७९॥ 


चतुरस्त्रं कष दृष्ट्वा तृप्तां च पञ्युमण्डलीम्‌ 2.४. 
ग्रामनाथो गतो मोहं पुनर्धीरो व्यचारयत्‌ ॥७२॥ 





प्रामपाल ने वहां जाकर देखा, कि जिस पेड़ के नीचे भ्रोनानकः 


नका - 
23 
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इसके साथ हौ उसने यह्‌ मी देखा, कि उवर खेतमे चायेंश्रोरसे 
भरपूर चेती लहरा रही थी प्रौर इधर पञयु-समुदाय मी संतप्त था । यह्‌ 
विचित्रता देख कर उसे श्रति विस्मय हृश्रा। तब वहु गम्भीरता ते 
सोचने लगा ॥७२॥ | 


श्रयं बलो न विज्ञेयः किन्तु सिद्धश्िरोमखिः ॥ 
चतुरावतनं इत्वा कता दण्डसमा नतिः ॥७३ 
कि यह्‌ (श्रीनानक) कोई साधारण बालक नही, प्रपित्ु महासिदध 
मालूम होता है । यह्‌ निश्चय कर उसने उनी चार प्रदक्षिण।एं कीं 


भ्रोर धरण्डायी (पेटके बल पर) होकर स्टाद्धः दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया 1७३ 


यदोत्वितः कृषासिन्धुस्तदा रायवुलारफम्‌ । 
मक्तिमावयुतं दृष्ट्वा पारिना नतिमाचरत ॥७४ ॥ 


जब श्नौनानक की श्राखं लुलीं तो उन्होने उह 


कृर राय बुलार 
(ग्रासपाल) को मक्ति-युक्त देवा श्रौर स्वयं भौ हाय जोड़ कर उसे 
सम्य नमस्कार {किया ॥७ ४ | 
वृद्धोऽसि त्वं नयं बाला नमस्का्स्त्वमेव हि । 
द्य जात नवत्तत्वे ग्रामनाय उवाच तम्‌ ॥८ ५॥ 


शीनानक बोले, कि तुम वृद्ध हो, 
नमस्कारके पाच्रहो। तब रापयुल 
देव ! श्राज हौ वस्तुतः श्रापके महं 


ठभ वालक ह । इ्लिए्‌ तु ही 
(रने विनञ्न-उतर दया, किह 
स्व का ्ञान घ्ना है ॥७५॥ 

भीगुर' च सथुत्याप्य गृहुमार्व 


(च वीतवानसो 4.२.044 
गाह्‌ कल्याण बालोऽयं पुव सिद्धपदं मत 


 ५७६॥ 
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तदनन्तर रायब्ुलार ने उठ कर, श्रीनानक को अपने सथ लिया 
प्रोर उनके घर में श्राकर श्रीकल्याण वेदी से कहा, कि तुम्हारा यह 
लडका श्रपने यथाभ्यास पंक प्राक्तन-सिद्ध बन चुकता है ॥७६॥ 


पुत्रमेनं न जानीहि सवंलोकपितासहम्‌ । 
एवमुवत्वा पुरस्वासी गतः सरस्य गहं परति ५७७ 


तुम इसे श्रपना, केवल-सान्न पुत्र ही मत समश्छो। यह्‌ तो सारे 
संसार का पितामह ( दादा-श्रादरी-महपुरुष) है । यो कह कर दहु 
प्रपतने घर की श्रौर चला गया । ॥७७1 


कल्याएरगश्चं वमुक्तोऽपि देवमायाविमोहितः । 
नो व्यजानाच्च तं देवं सबलो कहितावहम्‌ ॥७८॥ 


परन्तु ठेसा स्पव्ड संकेत पाकर भी, शरत्वाण वेदी ने सकल- 


लोक्ोपकारी, संत-स्वरूप, श्रीनानक को नहीं समश्षा । क्योकि वह्‌ 
गुहस्य-पिता स्वयं देवमाया से सम्मोहित था ५७८॥ 


श्री गुर च समाहूय प्राहं वृत्तमिदं तडा । 
नो विरक्ता गृहस्थाश्च वयं सौम्य विचायताम्‌ ॥७६॥ 


उसने भीनानक को पास बुलाकर कहा, क्ति हे प्रिय पुच्न ? हम लोग 
हस्थ ह, कोई साध-बावा नही । तुन्हे स्वयं इप्तः बात काः विचार 


होनः चाहिए ॥७९॥ 


क्रयः कश्चिद्धिकर्तंव्यो विक्रयश्च महामते । 
स्यात्तयेति वचःप्राह शुद्ध रतन्रतः ॥८-४ 


नि 
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“तुम बुद्धिमान्‌ हो । इसलिए बेटा ? कय-विक्रय ( खरीदने-बेचने ) 
का काम करना सीखो!> उत्तर सें विशुद्ध-मति, सद्योग श्रीनानक 
ने “दसा ही करूगा' कहु कर पिता को प्रसन्न किया ॥८०॥ 


बाल बालसखोऽसि त्वं नानकेन समं व्रज । 
क्यः शुद्धतमो मूयादाह बालं गुरोः पिता ॥८ १॥ 


फिर श्रीकल्याण वेदी ने बाल (बाला) से कहा, कि तुम नानक क्ते 
व(ल-मित्र हो । इस लिए श्रव इस के साध जाश्रो, जिससे कय (खरीद ) 
करते समय, साफ २ सौदा खरीदा जा सके ॥८१॥ 


दत्तं च बहुशो द्रव्यं सेवक्षा निपुणास्तथा । 
गताः पुबदिश्नं धीरा वाक्यसत्यत्ववांछया ॥८ २॥ 


तव बहृत-सा धन देकर उनके साथ श्रनेक चतुर नोकर मो मेज 
दिट्‌। वे समी एक साथ ही पुवं की पड़े । उन्होने बडी 
धीरता से, वाणी की सत्यतां को इच्छा से भ्रपना कार्यक्रम 
बनाया ॥८२॥ 


श्रोर चल 


ङ तराप्यारण्यके. देशी निर्जने जलसंयुते 
तत्र दुष्टा महात्मानो निगुणा गुणशालिनः ॥८ ३॥ 


चलते २ वे एक वन-प्रदेदा के विजन, किन्तु जल- 


जा पहुचे । वहां, उन्होने निवृत्ति व भवृत्ति-मागं कै प्रतु 
गुणी महात्माग्नो के दक्ञन क्रि ॥८३॥ 


स्वशास्त्रविदश्चं क केचिदेकंकश स्तिरा : 
सोया नरः । 


पणं स्थान पर 
यायो, चहूत-से 


रवा; शक्ताश्च वेऽणवाः ॥८४६॥ 
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उन साधु-पुरुषो मे कोई सवंशास्व्रज्न श्रौर कोई एक २ शस्त्र 
(दहन) के ज्ञाता ये । कई एक सूर्योपासक, इसरे गखेश-मक्त. तीसरे 
ग व-पुजक, चौये शक्ति-सेवक श्रौर पांच विष्णु-दास ये ४८४ 


निगु णालिगुखातीताः पक्षपातविवनलिताः । 
तत्समीपं च सम्प्राप्य कृता शीलवता नतिः ॥८५॥ 





प्रनेक त्रिगुखातीत एवं निृत्ति-मागं पर अ्ारूढ्‌ तिष्पक्ष-विचारक 
सन्त ये । उनके पास पहु कर, सुशील श्नीनानक ने, सहचयोके साय २ 
विन्न नमस्कार किया ॥८५॥ 


मोजनादिव्यवस्थां च पृष्टवानथसद्‌ गुरुः । 
ऊर्ध्वं चेष्टा विकाज्ञेन सुचित। केन चत्सता ॥८६॥ 


एक भहात्माने, मुख को ऊपर उठा कर, स्वीकृति का संकेत 
किया ॥८६॥ 


भोजनस्य च सामग्रीं बाल सत्वरमानय। 


1 

| 

भ | 

#। फिर श्राहार-व्यवस्था के लिए निवेदन किया । तब उनमेसे किसी 
प्रतः शुडधक्रयो नास्ति प्राह देत्रोऽथ सादरम्‌ ॥८७॥ 


तव श्नीनानक कै श्रपने साथी बाल (बाला) से कडा, कि तुम 
जाकर उपथुक्त खाद्य-पदाथं खरीद कर लाग्नो ! संत-समुदाय कौ 
भोजनेच्छा के लिए जो त्रय किया जाएगा, इससे बढ़कर दूसरा ` कोई 
पवित्र-व्यापार नहीं होगा ॥८७॥ 


इदं श्रुत्वा तदा बालो गतः सेवकसंयुतः । 
म्रतिञ्ुद्धतरानीता सामग्री रसश्ालिनी ॥८८॥ 








र्द 


# 


यह्‌ सुनकर बाल (वाला) नौकर को साथ लै जाकर, 


पवित्र, 
रसवती, सोजन-तामग्री खरीद कर ले श्राया ॥यय। 


भोजनं च छृतं सद्धियथावांछितमादरात्‌ । 
एवमेव सतां सेवाऽजायत प्रतिवासरम्‌ ॥८९॥ | 


उन महात्मानो ने उस सामग्री से ययेच्छ-मोजन तैयार किया शौर 


भ्रानन्द से खाया। इस तरह ह्र रोज उनकी से वा-सुभरूषा होने 
लगी ॥८६॥ 


कलोकाले महाघोरे कथं जीवो विभुच्यते ¦ 
बालप्रदनमिमं शरुत्वा कश्चिदाह मुनीदवरः ॥&०। 


एक दिन बाल (वाला) ने उन संतो से प्रश्न किया, 


द 1 कि इस महा- 
तामस कलियुग मे जीव की मुक्ति कंसे संभव है? इस पर, उनम सै 
एक मुनीइवर बोले ॥६०॥ 
ईडवराराधनं मुख्यं जीवमभुक्तौ विधीयते । 
इस कलिकाल में एकमात्र परमेदवर कौ भ्राराधना ही १ 
के परम कल्याण का साधन टै । वहु स्वेरवर प्रतिदिन 


शरी सूयं 
कै खूप मे दृष्टिगोचर होता है ॥९१॥ ( पुयनारायण 


सौ र-मत) । 
इ दश्रुत्वापरश्चाह विद्यते गरनायकः । 
भ्रादौ सकलकार्यर्णा पूज्यते निखिलं्यतः 


तब इसरे महात्मा ने कहा, कि भी गणश की 
उपासना करनो चाहिये । । 


॥६२॥ 


ही. परमेदत्रसरूप ते 


वर्थोफि सव कार्यों के प्रारम्भ में उन्हींका 


च ~ 





~> 


र्च्‌ 


(२ होता हे ।\&२॥ (गाखपत्य-सत ) 


प्राहु रोव इदं श्रुत्वा तस्यापि जनको यतः । 
महादेवो मवेदीश्ञः सवंमङ्कल कारकः ।६३॥ 


इतने पर तोसरे सन्त ने सुनाया, कि श्री गरणपतिके पिताश्चरौ 


श्ञिवजो ही सबके मङ्धल-विधाता है । उन्हे महादेव कह जाता हे । 
ग्रतः वे ही परमेरवरङ्य मे उपानीय है ।६३॥ (शेव-मत) 


यतो जाता इमे देवा जडचंतन्यरूपिरो । 
सेव ` देवीशरूपास्यात्प्राह ` शक्तेरुपासकः ।\६४। 


किर चौथे साधु बोले, कि लिससे सब देवताश्नों का प्रादु्मावि हुप्रा 
है, वह जड-चंतन्यस्वलू्पिणी, शाक्रिति-देवी ही ईइवरख्प में श्रराघना- 
योग्या है ॥६४॥ (ाक्त-मत) ।. 
नित्यज्ञानादिमानेको . जपद्व्यापी सहेहवरः.\ ` 
इमे देवाद्विविञेया, इदं नयायिकरोऽन्नवोत्‌ 1 1९५१.~ ` ` 


तब पांचवे महाय. कहने: लगे, किः ` नित्य-ज्ञानश्ञक्ति-सम्पन्न 
सव-व्यापक, एक, सर्वरव्‌र.है, उसरी; को उप्यसतना> विय है १ पूब-्वाणत 
सभी देवता है, ईइवर नहीं ॥६५॥ (न्याय-सिद्धांत) 


सच्चिदाक्रार्‌.. एवको.निगुःखो जगतत पतिः 1 
गुरणाःसब प्रधानस्या -इत्नि साख्याश्च.--योगिनः-९€॥ * 


किर छठे बावा जी.ने कहा, कि सत्‌-चित्‌-प्राकारवाला, निगु ख, 
विदवेतवर, एक, परमेदवर है 1 गुरा तो-धान (भरकृति) में संस्थित हँ 





"ऋषि 
~ क 


अ 


कायि क-म = कक 
॥ 
क 
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श्रतः उक्तलक्षण परमेर्वर की ही उपासना करनी च! हिये (सांख्य-योय- 
मत) ५६६॥ 


सगुणो निगु खो वापि कोऽपौञो नहि विद्यते । 
कमभ्रवानवादयभ्यां „केचिदाहुरसङ्घतम्‌ ५९७५ 


तत्पश्चात्‌ कोई भ्रौर साघु, भ्रसङ्खत-माषरा करने लगे 


3 छि सगुणा 
भ्रयवा निगु ए-स्वरूप-ईदवर कोई नहीं है । कमं ही 


प्रान है । प्रतः 
सत्कमं भ्रीर भ्रसत्कमं को विचार कर, श्ष्ठ-कमं मे प्रवृत्त रहना ही, 
उत्तम-गति पाने का एकमात्र साधन है ॥६७॥ (मोमांसा-मत ) 


सच््चिदानन्दरूपोऽयं विदवशूपो महेहवरः । 
तस्येदाराघनं जञेयं जीवकल्याणकारकम्‌ ॥९५।। 


तदनन्तर भ्रन्य ज्ानी-जन वोत, कि 


पत्‌ चत्‌-प्रानन्द-स्वरूप, 
विश्वरूप, एक, जो परमेश्वर है, उसी को पराराषना से जीव-नात्र का 
परम-कल्याख हो सकता है ॥९८॥ (वेदान्त-मत) । 


गुरएतीतरिदं प्रोक्तं भोगुरोमतमीवृशम्‌ १८ 

इवं ज्ञात्वा तदा वालो गतो मोदं नतश्च तान ॥ ९६॥ 

यह्‌ सिद्धांत गुणातीत ( वेदान्ती ) सन्तों ने कहा 
कामी दएेसाही मत है, यह्‌ जानकर वाल ( वाला) को 


त उसने प्रसन्न होकर उनको सादर भणाभ क्या ॥९९॥ 


1 ; (| 
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प्रकार कई दिनों तक वहां साधु-सेवा श्रौर ज्ानचर्चा होती 
रही । पास का सारा धन समाप्त हो गया । भोनानक ने यह बात सुनी 
तो कह्ने ले...... ॥ १००॥ 


श्रत्र शुदःक्रयो जातो गच्छं बाल विवक्षया । 
भरन्यात्कचिइूवेददरव्यं तदा शुदतरो भवेत्‌ ॥१०१॥ 


हे वाल ! यहां ुद्-क्य हृश्रा है । मेरी इच्छा है करि तुम जाश्रो 
प्रौर हमारे घर से कुच्छ भ्रौर धन ले श्राघ्रो, जिससे श्नौर अधिक ञुद- 
क्य किथा जाये ॥१०१॥ 


इदं श्रुत्वा तदा बालो गतः कल्यारगमन्दिरम्‌ । 
श्रावयामास तद॒त्तं ययाजातं नचान्यथा ॥१०२॥ 


श्रीनानक् के कथनानुक्षार बाल (बाला) उनके घर गया भ्रौर उसने 
श्रीकल्यारा वेदी को सारी, धन-विनियोग कौ सत्कथा सुनाई 1! उसमें 
कच्छ मो हेर-फेर को बात नहीं थो ॥१०२॥ 


इदं श्नुत्वा च कल्यारा श्राह = 
„6 दरव्यचिन्ता तु मे नास्ति पुत्रचिन्ता गरीयसी ॥१०३॥ 


बाल (बाला) कौ यथाथं बात सुन कर भ्नीकल्याशा वेदी ने व्याकुल 
होकर कहा, कि धन के लिये मुभे कोई चिन्ता नहीं, परन्तु पुत्रकौ 
चिन्ता हो गई है ॥१०३॥ 


एक एव हि पुत्रो मे यदा भिक्षुभविष्यति । 
कि करिष्यामि हि बाल महा चिन्ता प्रवतंते ॥१०१॥ 





य 





रल 


श्रीननके के पित्ता पिर बोले, किट बाल (वाला) मेरा एकरौ 
पुत्र है । जब वही ` साधुं बनं जायेगा, तो मेँ ष्या कङ्गा? यहु बडी 
चिन्ताकी बात दहै ॥१०४॥ 


बाल उवाच--: त्वत्पुत्र हि महातेजा निक्षुम्यो भेक्ष्यदायकः । 
भ्रतश्िन्ता न कतन्या गम्यतां तस्य सन्निधौ १।॥०५॥ 


र 
वाल (बाला) ने कहा- भ्रापका पत्र महातेजस्वी है, जो भिन्नो 
को श्रननदान दे रहा-है । इसलिए चिन्ता न कोनिए्‌ । श्राप स्वयं उसके 
पास चलिये ॥१०५॥ 
गतस्तत्रेव बालेन समं कल्याण भ्रातुर: । | 
सतःपुत्रं च दृष्ट्वाऽसो शान्तचित्तो वभूव ह॒ ॥१०६॥ ( 


तब चिन्तालोन भ्रौ कल्याण वेदी, बाल (बाला) के साथ वहां गये 
रौर साधुग्रो-के साथ बठ हु भ्रपने पत्र को देख फर शान्त हुए ॥१०६॥ 


तत्र कृत्वा महाय महत्सेवां च पावनीम्‌ । 
सतामाज्ञानुसारेर सपुत्रो गृहमागतः ॥१०७॥ 


हां उन्होनि एक बड़ा मण्डारा ( भ्रन्न-यन्ञ ) क्या भौर उन सन्तो 9 


की बहुत सेवा कौ ॥ तदनन्तर महात्मानं की ्राज्ञा पाकर, श्रीनानक 
को साय लेकर वे भ्रपने घर श्रा गये॥ १०७॥ 


ततस्तप्तां च सम्बराप्य वृत्तमेतनयवेदरयतं । 
बालकानां स्वमाबोऽयं भाह देवी कनीयसाम्‌ ॥१०८॥ 


। + ड, 1. क त < " 
उन्होनि' ध्रपनी' धर्मवल्लीं वृप्ता देच को पासं बिठला कर, सारी 
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रामकहानो सुनाई । इस पर वह्‌ बोली, कि चलो, ठीक है, छह बालको 
को एेसी ही प्रकृति होती हे ॥१०र 
कल्याण उवाच-: पंचविहातिवर्षायुरगतं . बाललोऽसिधीयते + ` 
यौवनेन समायुक्तं कदा पुत्रं वदिष्यसि ॥१०६॥ 
शरी कत्यार ने कहा-ः भ्ररी ? पच्चीस साल का हो जाने पर मी 
जिसे तुम घ्मभी बालक भानती हो, न मालुम तब तुम कब उसे नौजवान 
हृश्ा पुत्र समभ्ोगी ? ॥१०६॥ 
तरप्तोवाच-: प्रहोभाग्यमयं पुत्रो महत्सेवापराचरणः 10.84. 
 एतदाचारसम्पन्नश्चिरंजीवी मविष्यति ॥११०॥ 
तृप्ता देवी वोली-ः हमारा प्रहोमाग्य हे कि यह बेटा सहात्साप्रो ` 
कौ पविन्न-सेवा सुभरूषा में लगा है । इस रकार सत्कमं करने से यह्‌ 
प्रवय दीघ होगा ॥१९१०॥ 


ूर्वजर्नार दाश्च कृता सेवा सतां यतः । 
पापपुजपरावृत्तौ गतास्ते8तिमहत्पदम्‌ ५११११ 


सनातन-इतिहास साक्षी है, कि पूवेकाल मे नारद प्रग्रूति ते. सन्त. ` 


जनों मे मन लगा कर सेवा की । सत्संगति के | ते, पाप- 
सद्ध के विनष्ट हो जाने पर, वे समी 6देवि श्रादि उच्च-पद 
क्ते प्रधिक्षारो बन गये ॥१११॥ | 


एवमुक्तस्तदा वेदी शान्तमानसतां गतः । , 
शमी गुरुष्च निजानन्दे लीनचेता व्यराजत ॥१११॥ 
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सती त्रप्ता देवी का सन्तोषप्रद एवं सयुक्तिक वक्तव्य सुन कर 
भरी कल्याणा वेदी का चित्त शान्त हता । उधर शीनानक्‌ मी श्रपते 
भरात्मानन्द में मग्न होकर बंठ गये ॥११२॥ 


विविक्तदेतां सम्प्राप्य नैव केनाप्यमाषत । 
ठ॒रीयया समायुक्तस्तत्र तत्र स्म राजते ॥११३॥ 


वहु सदा एकान्त में वेठ कर, किप ते बातव्रीत ज्ञि नरि; । 
समाधि में हौ तल्लीन रहते घ्रौर विमिन्न-प्रवस्याश्नों का भ्रानन्द 


।नु मव 
करते ये ॥११३॥ 
` नानको भोगुरोभक्ता स्वसा साच समागता । 
तया साक मिलित्वा च माता पुत्रमुवाच ह ॥११४॥ 
एक दिन ्नीनानक की स्नेहमयी बहिन नान को, वहां श्रई । तथ 


माता ने उसे साय लेकर श्नीनानक से कहा--; ॥११४॥ 


पोत्रवांछा तुमे जाता भो सुपुत्र स्वमावतः । 
इयं पुत्री समायाता नातु-पत्रा्निवांघछवा ॥१ १५॥ 
हे प्यारे बेटा ? भ्रव भपने पोत्र का मुल देखने को, मे 
सदनमिलाषा है प्रौर यह बेटी ( नानक ) 
( वुम्हारे ) घर पुत्र पैदा हो ॥११५॥ 
एवमृक्तो लवङ्धौ द्रौ दत्तवांश्च 
विद्धि पौत्रं ह्येतन्मातरत्र 


री स्वा भाविक 


चाहत है, कि मेरे साई 


श्चि वरे गुरः । 
स्र न संशयः ॥ ११६ 
माताको भ्राजा सुन कर भीनानकनेदो लवं 
१.५० ¶ (लोग प्रमिम 
= जनह कते दए यह्‌ वरदान सुनाया, नि है माता ? ५ ह भो | 
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समशो कि तुमने दा पौत्र पा लिये । मेरे इस कथन मे रत्ती मर सन्देह 
ने करना ॥११६॥ 


ब्रह्यरणोऽपि यथा प्रोश्ता मानसाः सनकादयः! 
एवमत्रापि विज्ञेयं मम वाक्यं न चान्यया ॥ ११७॥ 


पुराकल्प मे जिस तरह श्री ब्रह्याके चार मानस-ुत्र ( सनक- 
सनन्दन श्रादि ) हृए ये, ठीक उसी प्रकार यहांमी सिडढ-वाक्य को 
यथाथं जानना ! मेरा कहा, कमी गलत न होगा ॥ ११५७ 


ऋमञस्तत्प्रदानेन क्मात्पुत्रौ बभुवतुः । 
श्नीचन्द्रसंज्ञ एकोऽभमूटलक्ष्मी चन्द्रो द्वितीयकः ॥११८॥ 


श्रीनानक की माताने कमपुवंक वे दो लवंग ( लोग ), यथा समयं 
श्रपनो पुत्रदध्‌ ( सुलक्ष्मी ) को दिला दिये, जिससे श्रपने २ समय पर 
क्रमशः दो पुत्र पेदा हए । पहले का नाम पड़ा भीचन्द्र श्रौर दूसरे का 
लक्ष्मी चद । ११८॥ 
तौ च दृष्ट्वा स्म तप्यन्ति सवं गृहनिदासिनः । 
तृप्ता च नानको देवौ तथा वेदी सुलक्षणौ ॥११६॥ 


उन दोनों शिश्ुश्ों को देख कर भी कल्यारवेदी, तुप्तादेवी, नानकी- 
देवी, सुलक्ष्मी देवौ तथा परिवार के ध्न्य बन्धु-जन भ्रति प्रसन्न 
होते ये ॥११६॥ 


 ( पहला विश्राम समाप्त ) 











चके 





[ति ष्य त क कहि-= क 


र = ४ 





ग्रथ दहितीयो विश्नामः 


तदावेदिवरंयोग्यिर्मनसी दं विचारितम्‌ \ 
गतं पंत्रप्रणं सवं क्तंव्यं बह शिष्यते ॥९१ 





दूसरा विश्राम प्रारम्भ 


ुत्र-परसव के बाद शरीनानक (वेदी) ने, बुद्धिपुवेक मन मे विचार 
क्रिया, फ चलो, पित्रु-ऋण से तो दुटकारा पाया । परन्तु श्रमो बहुत 
कुछ श्रौर कतध्य करना शेष है ॥१॥ 


घरामारापहा राय गमनीयं दिगन्तरम्‌ । 
भक्तिमार्गोपदेशेन धमेरक्षा सविष्यति १२ 


पाप-ताप से सन्तप्त-धरती के दुःख-मार को हर्ण कर्ने के लिए, 
रब मुभे कहीं इरी जगह चलना चाहिए 1 क्योकि प्रमु-मक्ति के 
सदुपदे के प्रचार-प्रसारसे ही धमं कौ सुरक्षाहौ सकेगी ॥२॥ 


एताद्ा कृता चिन्ता यदा श्नीगुरमिस्ता । 
नानकी च महादेवी मातरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
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इधर श्रीनानक ने इस प्रकार श्रपना श्रगला कायक्रम मनोनीतं 
किया, तो उधर नानकोदेवी ने माता से कहना प्रारम्म कियारा 


स्ता मम समीपे चेदतो मातगनमिव्यति । 
तदा निश्चित्य जानेऽहं स्थरचेता मविष्यत्ि ॥४] 


हे माता ? श्रगर भाई नानक मेरे धर चलेगा, तो निश्चय ही इसका 
चित्त स्थिर हो जाएगा । यह्‌ मेँ दावे से कट्‌ रही हूं ॥४॥ 
स्यात्तयेति तया प्रोक्तं पित्रापितत्परपुनितम्‌ । 
{किचित्काले गते सैवं प्राहु वेदिवरं प्रति ॥५॥। 


माता ने उसकी बात पर कहा, कि ठीक है,ेसा हौ हो 
पिता ने भी उसका समयन किया । इसके थोडे समय कै बाद 
देवी ने स्वयं श्रीनानक से कहा... ॥५॥ 


गा श्रौर 
नानको- 


श्रातमम समीपे हि गम्यतां करुणानिधे । 
सोऽपिदेशो नदीसद्धाद्गतः पावनतां सदा । ६॥ 


हे दयालु माई ? तुम मेरे घर चलो 
पर स्थित है, श्रतएव पवित्र है ॥६॥ 


शरी गुरुरुवाच: तथास्यादागमिष्यामि गन्यतां मिनि त्वया । 
तच प्रोत विजानामि मम कायं च विद्यते ॥७ ॥ 
श्रीनानक बोले -: है ब $ ( 
है बहिन ? सुभे युम्हारा निमन््रण स्वीकार 


है श्रोर उस दिशा मेरा श्रपना भी कायं-विरेष है 11 ध 


। वह्‌ देशम नदीके तोर 
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 # 


गतः स्वल्पो यदाकालो य 
तदा बालेन संयुक्तो गतस्तत्र महारयः ४८ 


्मपनी बहुनि नानङीदेवी को विदा करनेके कुं ही दिनोंके 
वःद श्रीनानक, बाल (बाला) को सःथ लेकर वहां (नानको के ससुराल 
से) पधारे ॥८॥ | 


नदीतीरे स्थाति श्रुत्वा लोका नगरवासिनः । 
दर्शनाय समायाता गुरोस्तेजस्विनो हरेः ॥६४ 


वहां जाकर उन्होने नदी के तट पर श्रःसन लगाया । उनके श्रागमन 
को सुनकर दशंनाभिलाषी लोग वहाँ श्राने लगे । क्योकि बे भ्रीनानक 
को, परम तेजस्वी, श्री हरि का स्वरूप ही मानते थे ॥६॥ 


जयरामस्ततः शीघ्र' गतः सद्गुरुसन्निधिम्‌ । 
गच्छ-गच्छं सहामाग प्राह देवं तु मन्दिरम्‌ ॥१०॥ 


` तव श्रीनानक के बहनोरई श्री जयराम ने वहां श्राकर उनसे निवेदन 
किया, किहेदेव ? कृपा करो श्रौर हमारे घर चलो ॥१० 


रत्रवावस्थिती रम्या गुरश्चाह्‌ ` तदुत्तरम्‌ । 
रोचते मे नदीतीरं मन्दिरः †क प्रयोजनम्‌ ॥११॥ 


श्नीनानक ने उन्हे उत्तर दिया, कि नदी के किनारे पर रहना सुभ 
ध्रच्छा लगता है । श्रतः यहीं रिकना ठीक है। | गृहु-प्रासादों से मु 
कोई लगाव नहीं है ॥१९१॥ £ 
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जयराम--: गम्यतां मो कृपासिन्धो नंवम्भवितुमहंति । 
दशनाह्ाक्षमायुकताः सर्वे गृहनिवासिनः ॥१२॥ 


श्री जयराम ने फिर प्राथंनाकी, कि दयालु? एेसा न करिए । 
चलिए, वहा परिवार के समी लोग श्रापके श्ुम-दछनों कौ प्रतीक्षा कर 
रहे हे ॥१२ 


इदं श्रुत्वा गतो धोरो नानकं स ददं ह। 9 
गुर दृष्ट्वा च सा देवी गता मोदं गुरोः स्वसा ॥१३॥ 


श्री जयराम के विशेष-श्राग्रह से श्नीनानक उनके घर पधारे श्रौर 
जपते हौ नानकौ देवी को देखा । भ्रौ गुरु कौ प्यारी बहिन नानकी भो 
उन्हें देख कर श्रति प्रसन्न हुई ॥१३॥ ¦ 


ततश्च कदिने देवी पाति वाक्यमुवाच ह्‌ । 
श्ातुश्चित्तमुदासीनं सवंदेव प्रतीयते ॥१४॥ 


एक दिन नानको देवी ने श्रपने पति से कहा, 


कि माई (श्रौना 
का मन हमेता उदास ही रहता है ॥१४॥ ० 


भरतः कुचा पि कतव्ये संजनीयं त्वया प्रभो । 
स्यात्तथेति वचः प्रोच्य नृषं वाक्यमुवाच सः ॥१५॥ 


+ 


““हे स्वामी ? इसलिए श्राप इन्हें विः 
भो जयराम ने उसे, “ठेसा ही करू गा? 
्रपने श्राश्रय-दाता 


` चलाई ॥१५ 


सौ काम पर लगा दे ^ 


कहु केर शान्त किया श्रौर 
राजा (नवाव्र) के पास जाकर तदथं बात 


श्रयं वेदी महाप्रा्लो ममात्मा धमसागरः । 
दव्यकोद्ादिकमिं समीचीनं करिष्यति ॥१६॥ 





उन्होने श्रपने बादशाह से विइवास-पुवंक कहा, कि यहं ( श्नीनानक 
वेदी ) मेरा श्रपनः सम्बन्धी है, जो बड़ा बुद्धिमान्‌, परौर धतम है । 
इसलिए यह श्राप द्रव्य-कोल (खजाना-प्रसृति) धल-चिमाग का काम 
मली प्रकार कर सकेगा ॥१६॥ 


स्यात्तथवेति तेनोक्त्वा धनं स्वं सर्मापितम्‌ । 
स्यात्तयेति गुरुष्चोक्त्वा करणीयं चकार ह ॥९५॥ 


बादशाह ने श्री जयराम का सुस्हाव स्वीकार करते हए, श्रपना 
लारा घन-विमाग, श्रीनानक के सुपु्दं कर दिया । शरीनात्क सी मान 
रये श्रौौर श्रपना काम करने लगे ॥ १५७॥ | 


दीन-रक्षा सतांसेवा कन्यादानान्यनेकशः । 
रोगिखां रोगहानिश्च सोऽकरोत्कृत्यमीद्‌ शम्‌ ॥१८१ 


क्रीनानक ते काही-खजाता के धन से, दीन-सेवा, संतपूजा, कन्या 


(श्मनाथ) दान, रोमी -पदिचर्था श्रादि सत्कमं॑श्रारस्म कर दिए ५९८१ 


क्ेनापील्यादिवाक्येन र!ऽशनोतरं प्रपूरितम्‌ ¶ 
द्रव्यशन्या भविष्यन्ति नष कोक्ास्त्वदीयकाः ॥१६१ 


यह सब देखकर किसीपराजिः उभ्सीदवार, कर्मचारी ने बादशाह 
# क्के कान भर दि किहे मालिक : इष तरह ययेच्छ धन-दान से, यह 
| श्रधिकारी (श्रीनानक) बहुत जलः ही ्रापकती चिरसंचित-घनराि को 
लुखाकर समाप्त कर देगा ॥१६॥ 1 
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एवमुक्तोऽप्यसौ राजा वंमनस्यं न चःप्तवान्‌ । 
वाक्यजातं समामध्ये यथाधोग्यभुदःच सः ॥२०॥ 


यह्‌ बहुकावे कौ बात सुनकर मी उस समभदार वादलाह ने फो 
जुराई नहीं सोची । श्रपितु उसने श्रपनी राजसभा में एतदयं स 


मुचित 
बात चलाई ॥२०॥ 


श्रयं वेदी च धर्मज्ञो दयादानं करोति हि । 
मयापीदं हि कतव्य मृषा सर्वं धनादिकम्‌ ॥२१॥ 


बादशाह ने समा में संमाषरा किया, कि यह वेदी (श्रीनानक 
वड़ा घमत्मिदहै, जो दया से दान-नान घ्र 


मृति सत्कमं कर रहा है । 
मुकेमोएेसाही करना चाहिये था। वयोर घन-दौलत का सग्रह कर 
रखना व्यथं है ॥२१॥ 


रिक्तहस्तो गतः कारस्तथां शाहशकन्दरः । 
मानुघातादिगरपाश्च घनंनेवानुधावति ॥ २२॥ 


प्राचीन इतिहास को दुहुराते हए उसने सुनाया, कि कार, सिकन्दर, 
मान्धाता प्रश्ृति राजा लोग, श्रन्त सें लाली-हाथों से गए ह । धन-वंभव 
कमी किसी के साथ नहीं जाता ॥ २२॥ 


लक्ष्मीश्च तत्पतेर्ञेया नो नरस्य मविष्यत्ति । 
इति ज्ञात्वा तु दातव्या स्वेन हस्तेन मानवैः ॥२३॥ 
वस्तुतः लक्ष्मी, लक्ष्मीपति भीमन्नारायरा कौ ही श्रपनी वामा है । 


चह शरन्य किसी पुरुष कौ नहीं हो सकती । यहु सत्य समर कर मनुष्यों 
को उचित है, कि वे श्रपने हाथों से उसका दान क्रिया करे ॥२ २॥ 








॥ 

| 

| ३९ 

| ्रत्वेति पिल्ुनः सोऽथ रसाचिद्रमवक्षत । 

| जयरामस्तथा श्रुत्वा गत्वाचेदमरुवा च तम्‌ ॥ 


वादश्ाह्‌ कौ उदार-नीति को सुनकर, वह चुगललोर कमेचारी 
धरती मे समाजाने की जगह हने लगा । श्री जयराम ने, जब यह. 
< सव घटना सुनी, तो उसने वहां श्राकर बाद्दाह से स्पष्ट-बात को ॥२४॥ 


द्श॑नीयमिदं सवं तत्न लज्जा न युज्यते । 
दष्ट सम्थग्धनं श्राञ्यं गुरोरिष्टं छपोपरि ॥२५॥ 


हे स्वामिन्‌ ? स्वयं चलकर कोश्च को देखना चाहिये 1 इसमे लज्जा 
\ की कोई बात नहीं है । तब उन्होने वहां जाकर देखा, तो वादजाह्‌ के 
कोरा मे, पहले से भी भ्रधिकदरव्य मरा पड़ा था ॥२५१ 


कोल्ञाश्च भुता दष्टा बरद्धादशगुणोचष्म्‌ । 
इदं द्रव्यं कुतो जातं पुरुषोऽयं विचक्षणः ॥२६॥ 


बादशाह ने दस गुरणा बडे हुए कोश को देखं कर बड़ा श्राश्चयं 
प्रकट किया, क्ति यह सव धन कंसं श्रोर कहां से श्राया ? इससे मालुम 
होता है । कि यह्‌ (श्नीनानक) कोई लोकोत्तर महापुरष हे ॥२६१ 


(लो 
क 


इति ज्ञात्वा रोः पादौ सामिलाषं गृहीतवान्‌ । 
श्रं सेवां करिष्यामि स्थीयतां मम मन्दिरे ॥ २७ 


श्रीनानकं के महत्व रको जान कर बादशाह ते, उनके चरो का 
स्पक्षं किया श्रौर निवेदन किया, कि श्राप मेरे. भवन मे विराजिये। 
मे श्रापकौ यथेष्ट सेवा करू गा ॥२७१ ॥-5 | 











` इदभुव््वा गुरोगेहेद्रव्धं च बहू प्रेषितम्‌ । 
पुत्रवृत्तमि दं श्रुत्वा पितुश्चिन्ता पलायिता ॥ २८] 


इसके बाद उसने उनके घर पर, बहुत-सा घन निजवा दिया । 
ग्रपने पुत्र ( भ्नीनानक ) कौ का्ं-कुशलता व राजा हारा प्राप्त 
भ्राश्रयताको सुन कर, श्रीक्ल्पाा वेदीक्ी सारी चिन्तना जती ~ 
रही ॥२८ 
मदनश्च समाहूय रागविद्याविदाम्बरः , 
पुत्रानयनमुद्िश्य प्रेषितस्तत्र सादरम्‌ ॥२६॥ 
उन्होने रागविद्या में निपुण मर्या को वु 


ले श्रने के लिये वहां 
दिया १२६९॥ 


लाया श्रौर श्रीन [नके कों 
+ जयराम के पास ) मेन 


तत्र गत्वा च नत्वा च स्ववृत्तं न्यवेदयत्‌ । 


वाद्यहस्तं च तं दृष्ट्वा गतो वेदी प्रसन्नताम्‌ ॥३०॥) 


मदाना ने वहं जाकर भीनालक को नम 


सनाचार सुनाया । दा्ों मे वाद्य (इकतारा ) 


स्कार किषा | प्रर सव 
लिये हुए, उतर भ्राया देख - भ 
कर, श्रीनानक श्रति प्रसन्न हए ॥२३०॥ 


रदा काले शरपेणोक्तं वर्तते भे महोत्सवः । 
प्रभो तत्रापि गन्तग्यं सतां भेदमतिः कृतः ॥ २१॥ 
एक दिन फिर राजा ने, श्री 





श 


~~ ऋक 


| 
। 
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श्रीगुरः--.गस्यतां मोः करिष्यामस्तत्रलगीलाप्रदनम्‌ + 
महतामिद भावेन नास्ति किचित्प्रयोजनम्‌ ४२३२१ . 


श्रीनानक बोले -ः हां, जाघ्नो तुम । मे वहां घराकर कुच्छं . लोला- 
विलास करूगा 1 महात्माश्रों को किसी से मेद-साद तहीं होता १२२१ 


सहाचयेनेतस्तत्र दषो सदितिसमन्वितः । 
भी गुर्चगतस्तत्र वाब्यसत्यत्ववां खया . ॥२२१ . 


उत्सव के दिन राजां, श्रषने क्कलाचार्यो के साथ, भ्रीतिपुवंक; उत्सव 
क्के स्थान पर गया । तव श्रीनानक मी भ्रपने वचनानुसार, सत्यता ्रकट 
करने को वहां जा पहुचे ॥३२११ 


उर्ाति चर्नात कृत्वा भूरदधाऽघा ततत्परान्‌ 
सनः स्थं विना दष्ट्वा हास्यमुच्चेश्चकार सः ॥२४। 


* ५ १ २ € २५ ६०५ & ५ भ ५ ॥ 
वहु नवाव श्रौर उसके सहयोगी मौलविथो ने माथे पर हाथ रख 
कर बड़ देर त बन्दयो कौ 1 परन्तु उन सब का चित्त स्थिर नही 
या । श्रतः उनक्षी श्न्तदंश्ा को देखकर भ्रौनानक जोर से हंस पड़े १२४॥ 


[क षि 
[णै 


४ 


तदाचर श्यतीति च व्युत्थितो, सपतियंदः । 
निजाचायंप्रयुक्तः सन्‌ हास्यहेतुः स पृष्टवान्‌ ॥२५॥ 


जब उनका श्रपना.का्पंक्रम समाप्त हह, तो रच ने भ्रपने मूख्य- 
प्राचार्य ( मौलवी.) क भरेरणा से, भीदानक से हने , का कार 
पुच्छा ॥२२ 


क 
= > } + 
"1 १. दक १ । 


श्री गुर :-- हो, खजनु ‰ । क्याकलि कालं गतवानसि । 
तवाचार्यो गतौ गेहे भश्िवनीसुतचिन्तया ५२९५ 








---- ~“ 


र्र्‌ 


शरीनानक ने कटा :-- राजन्‌ ? खदाकी बन्दी श्रादि क्रिया 
करते समय तुम (मन से) काबुल चने गये ये श्रौर तुम्हारे भ्राचायंवर 
(मन से) श्रपने घर परजा पहुंचे ये कि देख भला, मेरी घोड़ी को 
बच्चा हृध्रा क नहीं ॥२दा 


मन एव मनु्यारां कारणं बन्धमोक्षप्ोः । 
तेद्यदान्यत्र गन्तु स्यात्कथं पापं विनश्यति ॥३७॥ 


क्योकि श्रपना मन ही, मली-बुरी धारणा से स्वाधीनता श्रौर 
पराधीनता का हेतु वन जाता है । जव यही क््यंग्य 


-कमं से पृथक्‌-वृत्ति 
को श्रपनाले, तो पापका विना कंसे हो सकता 


है ॥३७॥ 
वल्मीकादिविनाशेन यदि सर्पो विनञ्यति । | 
उत्तमा ङ्ाभिघातेन तदा चित्तं प्रक्ष्यति ॥३८॥ 


श्रगर वत्मीक (मिटरीका घोघरा) कों 
श्रन्दर रहने वाला सांप मर सकता है, 
बगरह बाह्याडम्बर से चित्त का विना 
| श्रनिश्चित प्रयत्न हे ॥२८॥ 


तोडने मात्र से, उसके 
तो संमवहै, कि केवल बन्दी 
श (व्ली करण) हो जये । परन्तु 


शतश्रित्तं निबध्नीयाल्निजानन्द परात्मनि । 
हरौ भक्येव वध्नाति स्ता सद्ध न नान्यथा ३६॥ 
इसलिए प्रयत्न-पुवंक भन को निजानन्द-रूप्‌ मे 
| 1 परमा 
1हएु । भरोहरि को मवति से यत, णा 


रि > 


, "(~ 





मे 


नानक का सत्य-सदुपदेश सुनकर राजा श्रौर उसक्ते भ्राचाय को 
बहुत लज्जा श्रांई । बादज्ञाहु ने उठ कर, मक्तिमाव से, ; श्रीनानक के 


चरणा-कमलों की वन्दना को 1४० 
श्रयं विष्णुरयं ब्रह्मा शिवोऽयं नान्न संशयः + 
नवीपाकरसुलोऽयसिति प्राह नृपस्तदा ॥४१॥ 
उनके चरण-स्पशं से, उसमे भ्रदभूत-सत्वस्ावना जागृत हो उठी 


तव उसने श्रपने मनोमाव को प्रकट किया, कि भोनानकः, विष्णु, ब्रह्मा, 
द्विव, पवित्र नवी, रसुल श्रादि के स्वरूप मे ही सवमान्यहें।. 


इसलिए शंका को कोई गुजाइ तहीं है १४९ 
मवदाराघनं जातं गम्यतां मम शिष्यते । | 
इदमुक्त्वा नदीतीरं गतो वेदिवरस्तदा ॥४२॥. 


श्रीनानक ने कहा, ““राजन्‌ 7 तुम्हारा भ्रपना कायक्रम ससाप्त 
हो गया, श्रब तुम जा सकते हो । लेकिन हमारा कमे श्रमी शेष है ॥ । 
इतना कह कर वे नदी-तीर पर चले गये 7४२ ३ 


तन्नवावस्थितिर्जाता नदीतीरेऽतिपावने । ` 
स्व॑सेवां जना्चक्‌ स्तत्र राजनियन्त्िताः ॥४ = ॥ 


बर् श्रीनानक, पविज-नदौ के तट पर ही रहने लगे । राजा की । 


[ विकेष-प्राजञा से उसके कर्मचारी तथा श्न्य सक्त लोग उनको भली 

[अकार, सब सेवा-सुभूषां करते थे ॥४२॥ 1 

एकदा स नदीमध्ये मज्जनाय प्रविष्टवानरु \ : `: 
क्षीरसिन्धु गतोधीरो महाविष च दृष्टवान ॥४४॥ 





~~ - ~ ~~~ 
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एक वार वे स्नान करने को नदी में उतरे श्रार वहीं से क्षीरसागर । 
भ जा पहुचे । वहां उन्होने भी विष्णु भग्वान्‌ के प्रत्यक्ष द दान. 
स्यि पटा | 


रखचक्रगदापय्यं : संयुतं पीतवाससम्‌ । 
वंजयन्तीकिरीटादयमू षितं ` चारभूषरतेः ॥४५॥ 


श मन्नारायण ने प्रपने चारों कर कमर्लो मं शंख, चक्र, गदा श्रौर 
पद्य, नोल-तन पर पीताम्बर, कण्ठ में व जयन्तीमालौ, 


भरकुट श्रौर श्रन्यान्य शुभाद्धो मे श्रतिकमनीयं 
` हए ये ५४५ | ॑ 


सिर पर मशि- 
-भ्राग्रूषसख धार्या किंपि ५ 


्रततीपुष्पसं कालं पद्पन्निभेकराम्‌ । 
भीयुतं वाममागेन निराकारं निरंजनम्‌ ॥४६॥ 
 कमल.को तदह चुर्दरश्रीर वाहं शरोर 


ये+वेटहीश्नी विष्णु अगवान थे, जि 
सर्वाधार मी कहा जाता है ॥४६॥ 


) फे कूल - जेष श्यामल, नयन 
हु निराकार, निरज 7, तिति 51६, 


श्रुतिभिः स्मुवमानं च भद्यद्दरादिनिस्तथा । 
ताक निजात्मानं कृता तस्म. नतिस्तदा ॥४७॥ 


चारो वेव, ब्रह्मा, णर रादि वैव 619. ५: 
९ द्ृन्द उनको दद्य. ` ` 
ये । एसे विह्वरूप, { नजानन्दमय परमप ५ पच्यसतुति कर रहै 
>^. । = । ८ 


` नमस्कार क्या 4४७ भीनानक १. सा 


"न क क्व ", # 


= 


-- ~~ 


म च्छ भव 
[न्न ~~ 


1: 


सादरेण स्तुति कृत्वा कृतास्तस्य परिक्रमा । 
सत्यनामात्मकं मन्त्रं ततो नीत्वा समागतः ॥४८॥ 


- -- -------- ० 9, न्ब 


प्रादर-पुवंक उनकी स्तुतिं कर, परिक्रमाएं कीं श्रौर उनके “सत्य- 
नामः? मन्त्र को दीक्षा लेकर वापिस श्रागये ॥४८ 
| 
गतः पातालदेदोषु नागमत्स्यादि ताररणे + | 
| 


ट 


| सतामेव स्वभावोऽयं जन्तुमात्रहित षिता ४६॥ 

| तदनन्तर वे नाग, मत्स्य, कमं प्र्रृति जीवःभात्र को कल्याणा करने 
को कामना से, पाताल के श्ररेक देशों मे मरण करते रहेऽ -क्योकि 
संत-जन स्वभावसे ही सवं -हितंषी होते हैँ ॥४९॥ 


क्त्र सवं संजातो महारोलाहलोभवि । 
नदीसध्ये गतो वेदी नागतः कि मविष्यति 1९०॥ 


षी = ~ याक 


"५ ज्ज 
"` = काढ द 


क्छ = अण ४. की च यो ॥. ¢ म 
न ^ न~ ये ~ = भ 
7 
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इधर पीछे हर जगह शौर भचं गया, कि भीनानेक स्नान के लिए 
नदी से गये ये, परन्तु फिर वापिस नहीं ्राये । भ्रव कया होगा † ॥५०॥ 


# ( 


~ ये ष श । क 
प ~ ~ 


 महाजालग्रवेशेन नदी दष्टा मनस्विभिः \ 
नोपलब्धो गुरोर्देहस्तदा राजा. शुशोच ह ५५१ 


कर खव खोज लगाई । किन्तु शीनांनकं कां शरीरं नहीं मिल सका 


तव बादशाह कौ श्राज्ञा से कुराल-जलान्वेषियो ने नवी मे जाल डाल 
हस दुःख से राजा बहुत चिन्ता करने लगा १५१५ | 


वासरं गते पुज भगु समागतः । 
छपादृष्टिप्रमावेन : लोकशोको ¦ निवारितः ॥५२ ह 
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हृत दिनों क वाद कनीनानक, स्वयं वहां श्रा पहुचे । उन्होनि प्रपनौ 
` कुपादष्टि से देखते ही, सव लोगों का शोक दूर कर दिया ५५२४ 


महाह गतो राजा दर्ानाय समागतः । 
प्रितश्च श्विरोभरद्खो गुरुपादाःरविन्दयोः ॥५३॥ 


उलको प्राय सुनकर बादशाह की खो का कोई ठिकानान रहा । 
चह स्वयं उनके दशनो के लिए दौड़ा प्राया ्रौर पास श्राते ही उसने 
, उनके चरण-कंम्रलों पर श्रषना मस्तक-भंवरा इला दियः ॥५३॥ 


तिनात्सयं लोकानां प्रवृद्धा चंडिकागतिः । 

उदासौनमना भूत्वा प्राह वेदिवरस्तदा ` ॥५४॥ 
उस दिन से लेकर वहां लगातार जनता श्राने-जाने लगो। यह 
भीड़ देख कर श्रीनानक ने उदासीन होकर कट्‌1,. ५४ 
५ बाल गच्छ पितुः स्थानं दर्शनं ते मविष्यत्ति । 

इति श्रुत्वाह बालोऽसौ तव त्यागो न युज्यते ॥५५॥ 
हे बाल ? (बाला) तुम पिता के पासं चले जाश्रो। व 
- तुष ते-मिचरु गा । यह्‌ सुन करए, बाल नेः उत्तर "दिया, 
`, भ्रापको नहीं त्याग सकता ॥५५॥ 


हीं श्राकर 
कि श्रोमनु ? तै 


मदानघ्चं वमेवाह॒ जयरानस्तंदागतः । ` । 
नति कृत्वा बचश्चोक्तंप्रमोगेहेऽय् गम्यताध्रु ५५६॥ 
£ ध नेमी भोले कां तरह, नकारातमक ही उत्तर दिया । इतने 

जयराम वहां श्रा गये । श्नीनानकं .को नमस्कार कर, उन्होनि 


॥ 
॥ 
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ब किया, कि ह दमानिधि ? श्यज मेरे निवःसस्थान पर पधारने 
को कृपा करो ॥५६॥ ++ ४ 3 


हदं श्रुत्वा गतस्तत्र नानकीं च ददशं ह । 
तया भक्तया नति कृत्वा दत्तमासनमुत्तमम्‌ ५१५७ ` 


श्री जयराम की प्रार्थना पर, श्रीनानक, उनके घर गए भ्रौर जाते 
ही उन्होने नानक की ्नोर देखा । नानकी देवी ने भी बडी भवित से 
उन्हे नमस्कार किया श्रौर बैठने कै लिये शष्ठ, पविन्न, ` भासन 


द्या ॥५७। 


मोजनं कारयित्वा च उृत्तं पृष्टवतो तदा । 
नदीगत्यादिकं प्रोक्तं वेदिवयेः सहैतुकम्‌ ९८१ 


उह भोजन खिला कर, उसने श्रतीत (कौ सारी-कथा सुनाने को 1 


बाध्य किया । तक श्रीनानक ने, नदी मे जाने से लेकर, ऊपर-नीचे के 
लोकों मे जानि का हैतुपणं वृत्तान्त सुनाया ॥८॥ 


स्वसन्तानस्य सिद्धय्थं प्रथनां सा चकार ह। 
` तस्ये दत्वा लङ्क ले प्राह वैदिवरस्तदा ॥५६॥ 


तदनन्तर उसने, उनसे भ्र॑पने लिए संतान-प्रःप्ति की प्रार्थनाको।. 


तव उन्होने उसे लवंग ( लोग ) श्रौरं इलायची (एक 1 ) देते हृए 
कहा ॥५६॥ . 


तीथेयान्नां करिष्यामो वयं देवि समन्ततः ` - ` 
सत््रनामोपदेज्ञाय नास्ति मिन्नः प्रयोजनम्‌ ॥६९॥ 


क 
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हे देवि ? भ्रब हम तीथंयात्रा पर निकलेगे । (सत्यनाम' के उपदे 


के लिये ही सब श्रोर की यात्रा रमीष्ट है । इससे दूसरा कोई श्रन्य 
प्रयोजन नहीं है ॥६०॥ 


इदं शुत्वाऽगता चिन्ता प्राहु वाक्यं हि विह्वला । 
स्वतो रागविहीनानां दनं {क भविष्यति ॥ ६१॥ 


उनके ्रस्थान्‌ःकी बात सुन र नानको देवी, चिन्ता 


न्तासे व्याकृल 
हो मई । वह बोली, किश्राप तो विरागो ह । भ्रव मुभ कहां दञन 
देने लगे ?॥६१॥ 


इयं चिन्ता न कर्तव्या दर्शनं तु मविष्यति \ 
इति प्रोच्य गता धीराः पावनं $ र्जा क्ुलभ ॥६२॥ 
 ्नीनानक ने उत कहा, ठुम चिन्ता मत करो । मैं प्रवद्य ही तुम 
से भिलरु गा ॥ उसे यो सान्त्वना ३$र वै $रजागल के पवित्र प्रदेया की 
श्रोर चले गये ॥६२॥ 


सुयेपवें ` तदा भुत्वा लोकसद्धुः समागताः । 
होमधाद्धादि ते चक्र नेव नाम्ना प्रयोजनम्‌ ॥६३॥ 
` उती समय कहा ( केतम) पूवर क 
लोग भ्रा पहुचे । उनसे से बहतो ने हवन, 
परन्तु एसा कोई व्यक्ति नर नही श्राया, 
की लगन हो ॥६३॥ ॥ 


भवसर पर प्रसंख्य 
ध भ्रादि धर~क किए । 
कि जिसे ह्रिनान संकीर्तन 
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तब वहां एक ऊंचे स्यान पर श्रपना भ्रासन जमाकर जगद्गु 
( श्रीनानक ) ने, मदना से कहा, कि तुम नाव-पुणं हरि-नाम-संकोतंन 
प्रारस्म करो ॥६४॥ । 


इदं ्रत्वागता लोकाः पण्डिता रा नवं जिनः । 
मह।तेजोयुतं दष्ट्वा भीय उ जगदीइवरम्‌ ॥६५॥ 


श्रीनानक्त के श्राज्ञाकारी, मदनिाके भक्ति-पुरणं संकोतन 
को सुन्‌ कर श्रसंख्य लोग वहां इकटढुं हो गये । उनमें बडे २ पण्डित 
एवं राजद्भुल के भ्रादमो भी ये । उन सब ने महातेजस्वो, ईश्वरस्वरूप, 
श्रीनानक्त के दशन किये ॥६५॥ 
दांत चित्ता वभुव॒स्ते सतां लक्षणम दृशम्‌ । 
इति ज्ञात्वा नताःसवं गुरुप दार विन्दयोः ॥६६॥ 


श्रीनानक्त के दक्तन-मात्नरसे उन लोगों को परमशान्ति प्राप्त हुड, 
जिससे उन्हें परतयक्ष-प्नुमव हुश्रा कि ये ( श्नीनानक ) कोई सन्त-महा- 
पुरुष है । तब उन समी ने उनके ( श्रीनानक के ) चरणकमलं मे नस्र- 
नमस्कार किया ॥६६\ | 
तन्न चैकः सतां सेवी पाटलोपुत्रनायकः 1 
भोजनार्थं गुरोरग्रे प्राथनां कृतवानसौ ॥६७1॥ 


उने एक कोई पाटलीपुत्र (पटना) का रजा चा, जो संतों कौ 
सेवा का ध्यान रखता था । उसने श्रनानक से भी भोजन का श्राग्रहु 
क्रिया ॥६७॥ | 
स्थात्तयेति वचः प्राह श्रीगुरुः कररणानिधिः 1 
नृपस्थाखेटलीलातो मागं मांसं समागतयर ॥९० 





४० 


श्रीनानक ने कृपाभाव से, उसका निमन्त्रण मान लिथा। पर तु 


उस राज्ना के पास शिकार से प्राप्त प्रग का मांत्त लाया गयः धा ॥६८॥ 


मेवमेषा सतां रीति्नेव कुत्रपि विद्यते | 
एतदाचारकत्रं णां तोथंयात्रापि निष्फला ॥६९॥ 


वहां मांसाचार को देखकर श्रीनानक ने, उस राजासे स्पष्ट कटा, 
कि यह्‌ रग-ढग, सज्जन के लिये श्रच्छा नहीं है । इस 
करने वालों कौ तोर्ययात्रा व्यथं होती हे ॥६६॥ 


भ्रन्यानि सत्रदर्मारिः निष्फलानि कुकमराय्‌ । ` 
के वलायासहेतुत्वाद्यथा स्याद्‌ गजमजनः३ ॥७०॥ 


` कुकर्मा लोगों के श्रन्य भी इस प्रकार क बाह्य-कमं निष्फल ही 
होते है । क्योकि वाह्याडम्बर के लिये उनका 


हर एक कायं एक सात 
वृथा-श्षम है । जसे कि हाथी क्ता स्नान बेकार का श्रःयास होता है ॥७०॥ 


नहि हिसासमो दोषो सुतं न दयासमम्‌ । 
सांख्ययोग वदन्त्येवं वेदवादयानि सवथा ॥७१॥ 


` हिसा जंसा कोई षर नह रोर देया जेसा कोई मूषण नहींहै। , 
सास्य, योगः, वेदान्त प्रमृति शास्त्र का यही मत है ॥७१॥ | 


चपः प्रमो याव \ क्रियाजातं विना हिंसां न सिध्यति । 


भ्रतः पात्रेण कर्तव्यं यत्तदत्र हि छृष।निषे ॥७२॥ 
राजा बोला -: हे दयालु, 
` दह ।पएेसीदन्ञामें सत्पुरुष को ठ 
चाहिये । श्राप सब स्वष्ट निदक्ञ 


ुरुदेव, समी कमं प्रायः हिसा-युवत ही 


था २ श्रनुष्ठान करनायान करना 
करं ॥७२॥ ` 





नक्र कदाचार 








2 


९ 


भ्रोगुरः --: हरेर्नाम हरेध्यानं साधुसेवा च पावनी । 
इदं सर्वं हि कतव्य सोक्षसार्गोपसेविना ॥७३ 


श्रीनानक ने कहा-: हरिनामस्सररण, प्रभ-ध्यान, सत्पुरुषो को 
सेवा, इत्यादि पवित्र-कमं ही, मोक्षमागं के जिज्ञासु श्रधिकारी को करने 
चः हिएं ॥७३॥ 


हरेर्नाभ्नो जपस्त्रेधा मानसादिप्रमेदतः । 
वंखरीघु जयस्तावत्करणीयो सुुक्षुभिः ॥७४॥ 


हरिनाभ-जप के तीन प्रकार हैँ । वाणी, उपाय श्रोर मानस । परन्तु 
मोक्ष-का मियो को वाखी-जप पर विजय प्राप्तं करनी श्रावष्यक ह ।॥७४१ 


नृषोपांदुस्ततः कार्थामानसस्तदनन्तर प्‌ । 
पुर्वं चापेक्ष्यवं ष्ट्यं विदयते चोत्तरोत्तरे ॥७५॥ 


हे राजनु ? वाणी-जप के बाद उपा ग्रीर उसके परचात्‌ मानत- 
जप का श्रभ्यास किया जाताहै। इनमे पहले को श्रपेक्षा इसरा श्रौर 
दूसरे से तीसरा जप-मेद भ्रष्ठ होता हे ॥७५॥ 


धारखानन्तरं ध्यानं समाधिस्ततप्रपववता । 
ततौ योगोपसिध्येत स च देषा प्रदी तितः ॥७६॥ 


धारा के जाद ध्यान श्रोर ध्यान की परिपक्वावस्था मे समाधिं 
करा भ्रारम्भ होता है। समाधिसेही योग की सिडि होती है. ओर वहं 
योगं दो प्रकार का होता है 1७६ 
शरस्य सर्वस्य विन्नेयं सतां सेवा हि कारणब । ` 
महत्सेवां विना साधोचित्श्ुद्धि नं जायते ॥७७५ 








==) 
रणे मकनन ट = तिगे है ^^ ` 
पिनि पे भभ कन्यकः त । 
। 


२ 


उपयु क्त समो साघनों कौ सप्राप्ति, संत-महापुरषों की सेवा से 
सुलम होती है । उन २ साधनोंके विश्ेषल-महापुरषों की शरणागति 
के विना चित्त-शुद्धि का होना सवंथा श्रसंभव है ॥७७॥ 


निन्दां स्तुति न कुवन्ति कस्य;पि हरिसेवकाः । 

नक्षान्तितपोनिष्ठा रागद्रेषविवजिता; ॥७८। । 

परम प्रभु के मव्त-जन, 

वे युख-दुःख श्रादि द्न््रोसेउ 
से सदा दूर रहते है ॥७८॥ 


किसी की निन्दाया सतुति नहीं करते । 
"क्त, शन्त, तपोनिरत होकर राग-दरेष 


सत्यदानदयाज्ीला नित्यत्नप्ता श्रमानिनः । 
निजानन्दचिदाकाञे ली नचित्ताः सदव हि ॥७६॥ 


वे महात्मा लोग सत्यवक्ता, दानी, दयालु, 


| 
शोतलस्वभाव, सन्तुष्ट 
श्रमानी, श्रात्माराम होकर सदा श्रान- 


दमग्न रहते हैँ ॥७६॥ 


विना प्रहनं न भाषन्ते र वेदसिद्धान्तपारगा : । 


~ सवंवेतृत्वसंपन्ना मुकवन्नो वदनि 


न्तं च ॥८०॥ 

वे स्वयं-सिद्ध वेदान्ती, महात्मा, भवन किये विना कभी किसी से 
च्छ नहीं कहते । वे सवंज्ञ होकर भौ मोन ही रहते श्रौर कभी व्यर्थ- 
वाणी का प्रयोग नहीं करते ॥८०॥} 


मेव्यादिभावनायुक्ताः शोलवन्तो जिते 


नद्याः । 
नो विजानन्ति जानन्ति 


सतां लक्षरमोदश्ञभू ॥८१॥ 
मत्री, करणा, मुदिता श्रादि भाव नाचनुष्टयसे संपन्न, परम- 
पविच्राचररण, जितेन्द्रिय, वे स 


"्त-जन, सब कुछ जानते हृए सी, “हम 





~ 


५३ 
कुठ नहीं जानते" एसी भ्रनहंकृति-भावना से युक्त रहते हैँ । यह सन्तो 
का उत्तम लक्षण है ॥८९॥ ८ 


इदं श्रत्वा मही पालो नतः पादारविन्दयोः । 
परमभक्त्या समायुक्तो गतः ्रीगुरक्िष्यतास्‌ ॥८२॥ ? 





श्रीनानक के शास्त्रसम्मत सदपदेश को सुनकर, वहं राजा, उनके 
चररकमलों पर कक गया श्रौर भवितिभाव से उनका जिष्य बन 


गया ॥८२।। 


घ्रन्येऽपि राजवंश्या ये यच्चकूत्रनिवासिनः 1 
शिष्यभावं गतास्तेऽपि श्रीगुयोःपदकंजयोः ॥८२।। 


तब वहाँ श्राये हृए विमिन्नदेदवासीः भ्रन्य भौ कई एक राजवंशो के 
उच्च-व्यक्िति भीनानक के श्शिष्य बन कर उनके चररणकमलों पर मस्तक 


भका बंठे ॥८३।। 


इदं शरुत्वा जनाः सवं लानादेकातिर्वासिनः । 
गुरो सक्त्यापि ते जाताः सत्यनामोपदेश्िनः ॥८४।) 


यह ॒शिष्यानुसरण की च्चा सुना कर, दिभिश्चदेशनिवासो 
श्रन्थ लोग भी वहां भ्राये भ्रौर गुरभदिति से “सत्यनान ! * के सदुपदेश के 
पात्र बन गये ॥1८४॥ 
मोजनं च कृतं किचिद्‌ राजघ्राथनया मुदा । 
वेदिवर्थेस्तदायाता महादेवी विषूचिका ।८५॥ 





उसके यहां, 


तदनन्तर श्रीनानक ने, उस रालाक्ती प्राथना पर, 
| का, साकारः 


कुछ मोजन पां लिया । इतने मे महारोगस्वहपा विषूचि 
विग्रह्‌ से वहां श्रा पहुंची ॥८५॥ 


५४ 


द्रव्यहस्ता पिशाची सा क्षुधादुब॑ल पंजगरा । 
श्रहं शिष्या सविष्यानि श्रीमतां पदकंलयोः ।८६।। 


वह्‌ कृच पदार्थ हार्थो मे लिए हए, पिशाच-ल्प को धारण कर. 
भूख से श्रति नि्बलकाया वहां श्राकर बोली, कि हे गुरेव ? नै भं 


भी 
प्रापके चरणकमलों की दासी हूं । इत्तलिये श्राप मे श्रपनी शिष्या 
वना लीजिये ॥८६॥ र 
शरीगुरः --: शीलवन्तो हि ये सन्तः सत्यनामोपदेश्िनः । 
पित्रुमक्ता गुतेर्भक्ताः साधुमेवाघु तत्पराः ।>७।। 
श्रीनानक ने कटा, भ्ररी, सुन। जो लोग सुशील, श्राच। रवान्‌ 
त { | 
सत्यनाम से दीक्षित, सौम्य-स्वमाव, माता-॥पता के सेवक, गुर्‌ के भवत ( 
तें | ॥ 
सौधु-सेवा में तत्पर... ... ।\८७॥। 


नस्रतादिगुणयु क्ता दम्भदर्पवि वाजता: । 

इष्टस द्ध वनि क्तास्तद्भिन्न' तव मननम्‌ ।८।। 
विनीत, वृथा दस्म, श्रसिनान से श॒न्य 

हँ । एसे श्रेष्ठ लोगों को छोडकर श्र 


श्रयं मन्त्रो 


¢ 
गृहीतव्यो यथायोग्यं मयोच्यते । 
इद वाक्यं 


गुरोः श्रुत्वा तत्परैव वभूव सा ॥८&॥}. 
श्रीनानक ने उसे मली भकार 


समशाकरः कहा, 
यही महामन्त्र है, जो कद मेने तु 


¦ हे कहा है । यह 
तरडुसार श्रपना काम करने लगी 11८ ६॥ 


न्‌ 


तत्रत्र्तमिदं जातं भीगुरोः कुरुजाङ्कले । 
रानिबालौ तदः प्राहु भवेच्च ्रनिमीलनप्‌ \\€०॥ 





^ 
| 
॥ | फिर उस करक्षेत्र मे श्रौनानक के रहते ही यह्‌ घटना हुई कि उन्होने 
# मदनि। श्रौर बाल को कहा, कि तुभ श्रपनी श्रांखे बन्द करो ॥६०॥ 


दष्टवन्तौ तथा कत्वा हरिद्ारमनुत्तसप्‌ । 
| - रवे्मेर्गाति श्रुत्वा लोकसंघाः समागताः ॥६१। 


उन टोनों ने भरौनःनक की श्राज्ञानुसार . भ्रपनी २ श्राखे बन्द करते 
ही देखा कि हरिद्वार ( तीथं ) प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहाहै। सयका 
मेष-रा्षि में प्रवे श्र्थात्‌ वंशा मास का श्रारस्भ होने पर जन- 
साधाररण, नाना स्थानों से श्राकर वहां इक्डं हो गये हैँ ।।९१॥ 


तत्रच श्रीगुरु दष्ट्वा मद्रदेशनिवासिनः । 
महः पु जसमाकारं श्रीगरुर शरणं गताः ॥६२॥ 


वहां पर श्री नानक को विराजमान हृश्रा देख कर सभो मद्रदेशवासौ 
( पंजाबी ) लोग, तेजोमानु श्रीनानक कौ शरण मे श्रागये हैँ ॥६२॥ 


त ऊचुः -: प्रभो स्नानं जनाः इत्वा कुवन्ति जलतपरध्र । 
तज्जलं तत्न संयाति पित्णां गतिरत्र वा ॥६३॥ 
उन लोगों ने पुछा, हे गुरुदेव ? यहां भराये हए समी लोग भ्रयः 
गंगा नें स्नान करते भ्रौर उसी-जल से पिघ्र-तपंण करते है, तोक्ष्यायह 
पित्रु-तर्परा का जल पित्रू-लोक् मे पितसें के पास पहुंच जाता है नधि < 
वे पितर लोग स्वयं यहां पर श्रये हृए होते है ५५९ ~ <^ टः ६ 


च + न ३ » ` ~+ र्‌ । ४.५ 





न क 


९ 


संशथोऽवं निराकायः भरीगुरो करुणानिघे । 
उत्तरं श्रीगुरुः प्राह पक्षद्रयमयुक्तकभर्‌ ॥६४॥ 


यहु हमारा संहाय है 1 हे दयालु ? श्राप इसको मिटानेकी कृषा 
करं । तब श्रीनानक ने उत्तर दिया, कि तुम्हरे संभावित दोनों मत ३ 
प्रयुक्त है । श्रर्थात्‌ न पितरों को, यह जल वहां पहूंचताहै प्रौरनं ॥ 
पितर ही स्वयं यहां प्राते है ॥\६४॥ 


पुण्यङ्त्यफलं साघो जायते श्रुत्िमानतः । 
उदं श्ये जयमाने वा शस्त्रकृन्मतमो दृजञः३्‌ ॥६५॥ 


हे सज्जन-वृन्द ! किसी मो पुण्य-कमं का फल वेदों के प्रमारण से § 
समभने योग्य है । यथो श्य यजमान को ही उसकी प्राप्ति होना शास्त्र 
सम्मत है । मतलव यह्‌ कि श्रपने पुण्य का फल श्रपने को ही प्राप्त होता 
है । किसी दूसरे को नहीं ॥६५॥ 


प्रमो पित्रभियुक्तोऽयं कमरा केन मुच्यते । 
ईशर्माक्ति विना साधो मोक्षसम्मावना कुत; ॥६९॥ 


जिन्ञालु-वगं ने पुनः प्रन उठाया, 


पितरो के श्रपराघी-वः 


कि हिदेव? किसी प्रकार भी 
धु को, किस कमं 


से धुटकारा मिल सकता है ? 
शौनानक ने उत्तर दिया, कि हे प्रियभोतागर ? 
मकि के बिना, कि 


एक परमेदवर की 
सी को कहीं से 
भरसम्मव हे ॥६६॥ 


मौ दुटकारा मिलना 


भवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
 भ्रचनं वन्दनं दास्यं सद्यमात्मनिवेदनम्‌ 18७1 
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शरीहरि-कथा को सुनना, कर्न, याद करना, विग्रह-मूत्तिको चरण 
सेवा, पूजा, प्रणाम, प्रभु का दास वनना, श्रीहरि को ही भ्रपना अनन्य 
हित्‌ मानना श्रौर उन्दी क रानि श्मपने श्रापकतो समर्प करना, ये नौ सेद, 
अदित के ह \\&७॥ | 


अव्तिरेषा पुरा प्रोक्ता तत्कृत । प्रेसलक्षरणा \ 
पितुयुक्तस्य सक्तस्य सैव मोक्षस्य कारस्‌ १६८१ 


र्वाचारयो ने मवितिकेये नौ स्वरूप कटे ई, जो प्रेमामक्ति के मूल- 
हेतु है । यह मक्त रोत्‌ ही पितु-मक्तो के मी मोक्षका कारण हो 
खकता है ५६८१ 
इदं श्नुः्वा जनाः सवे ्रीगुड शरसंगताः \ 
श्रद्धघानास्तदा जाताः सखत्यनासरोपदेक्िनः ॥€ € ५ 


यह्‌ सदुपदेश सुनकर, ते परश्नकर्ता लोग, श्रीनानक कौ शरण मे 
प्राये श्रौर बड़ी श्रद्धौ-मक्ति से उन्हे ^ सत्याम" की दीक्षा प्राप्त 
हई १६६१ 


तनन वृत्तम जातं गतेः पूवंदिशं गुरः । 
तन्न चकं वनं दृष्टस्पावनं घुनिसच्चिधौ ११००१ 


तदनन्तर वहा एक यह्‌ घटन मो हई कि एक दिन क्रीनानक्‌ 
वहां से पूवं की श्रोर चले गये रौर उस -दिज्ञा मे उन्होने किसी नदी के 
पास ही एक सुन्दरं बन देखा ११००१ | 


| सिद्धपीठं च तत्राभत्‌ स्थितः श्रीगुरुरेकधीः । 
बालदचेकाग्रचेताः सन्‌ गुरोः सेवासु तत्परः ५९ ०१ 
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बहु. स्थान कोई प्राचीन सिद्धपीठ था। इसलिये श्रीनानक वहां 
सम। धिस्थ होगये। बाल भी एकाग्रचित्त से उनकी रेव 


रहा ॥१०१॥ 


मे तत्पर 


योगनिद्रागतौ कालः श्रीगुरो हृगो गतः । 
रागिखा च तदा ज्ञातं क्षुधामृत्युभ्‌दिप्यति ॥१०२॥ 


योगनिद्रा मे तल्लीन भीनानक, वहुत देर तक श्रःनन्दमग्न रहे । 
` तव रागी मर्दानाने सोच।, कि भ्रव मखके मारे मेरी मृष्यु 
होजाएगी ॥१०२॥ 


उत्थितोऽसौ महायोगी दी घक्ालसमाधितः । 


रागिरं च तदा प्राह कौवृ्लो मनसो गति; ॥ १०३ 
वड़ो देर के वाद श्रौ नानक, समाधि-श्रवस्था से उन्मुक्त हृए्‌ । तब 
उन्होने मर्दाना से पवा, कि कहो भाई? तेरे मन की व्या दज्ञा 
- है ? ॥१०३॥ | 
रग्युवाच -: निजानन्दे विलोनत्वाच्छीमता नहि बुध्यते । 
प्रमो पहि शरीरं मे 


मर्दानाने कहा - ; हे गुरुदेव ? भ्राप तो भ्रानन्दमग्न होकर किसी 
को कोई चिन्ता नहीं करते । परन्तु भूख से मेरा तन जल रहा है । 
छग कर मुभे, इससे वचाघ्नो ॥१०४॥ 
भोगृदः -- श्रं 4 फलयु फलानां मधुरावली । 
भक्षणोया त्वया नित्यं धुनोनीरेख चाख्णा ॥१०॥६६ 
भोनानक बोले- 
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से भरा हृश्रा है । उसंके फल भ्रतिमधुर हें । ठुम प्रतिदिन इन्हें खाकर, 
इस सरिता का निम ल-जल {पिया करो ॥१०५॥ 


इदं श्ुत्वा तथा कृत्वा हष्टपुष्टो वभूव सः । 
श्रहो भाग्यमहो माग्यं गुरोवाक्यं प्रशस्यते ॥१०६॥ 


श्रौनानक्त की धाज्ञा से मर्दना ने वसा ही किया श्रौर बह स्वास्थ्य से 
घ्रत्यन्त क्वितमान्‌ हो गथा । तब उसने श्रपने श्राप को वड़ा माग्यवाचु 
माना श्रौर भौनाक की, गुरुत्वमयी प्रशंसा करने लगा ॥१०६॥ 


एवमेव महाहषं प्राप्य सोऽतिननतं ह । 
रागतालविघानेन कतं गानसनेकघध। ॥ १०७ 


इस तरह वह्‌ खुशी से नाच उठा भ्रौर स्वर-ताल के मेल से भ्रनेक 
राग सुनाने लगा ॥१०७॥ 


बाल उवाच - की दृशंजी वपं स्यात्तस्य मोक्षश्च कौदृशः । 
तस्यहेतुश्च वक्तव्यः श्रौगुरो करुणानिषे ॥१०८॥ 


बाल ने पचा -ः हे दयालु, गुरुदेव ? जीव का स्वस्प कंसा है? 
उसका मोक्ष कंसे होता है भ्रौर उसका क्या साघनहै ? कृपाकर, यह्‌ 
सबुपदेश् देकर श्रनुगृहीतं कर ।\१०८॥। 


श्रीगुरुः -- श्रधिष्ठानं तथा बुद्धश्चिदामाससमन्विता । 
इदं जीवस्वरूपं स्यादिति प्राहुसंनी षिः ॥१०६॥ 


श्रीनानक ने कहा -; हे प्रिय ? श्रदिष्ठान ( श्राश्चय-देह्‌ ५. श्रोर चेतन 
के श्रामास से युक्त बुद्धि, यह्‌ जीव का स्वरूप है, देस कई श्राचार्योने 
कहा है ॥१०६॥' 
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केचिदाहुश्चिदामासं जीवर्पं न चान्यथा । 
बुद्धिसत्वेन संमिन्ना चितिः स्य;ज्जी वह परिणी ॥५१०॥ 
दूसरे कई श्राचार्यो का मत है, कि चेतन का श्रामास ही जीव का 
स्वरूप हे, श्रोर कुच्छं नहीं । क्योकि बुद्धि-सत्व से संभिन्न चेतन सत्ता 
ही जीव-स्वरूपिरी कहलाती है ॥११०॥ 


ब्रह्मर्पा मवेच्छदधा शुद्धमायासमन्विता । 
ईशरूपापि संव स्यादिति प्राहुः सयुक्तिकं ॥१११॥ 


विगुडचिति-शक्ति ही ब्रह्मङूपिरी कहलातौ है श्रोर शुद्धमाया ते 
संयुक्त वही ईइवर-स्वरूपिरी कही जातौ है, रेसा कईं श्राचार्यो का 
युक्ति-युक्त मत है ॥१११॥ 


तत्र माया मृषा जेया यथा भानुमती पते; । 
तत्रयुक्तमिदं साधो मृषा सर्व विचिन्तय ॥११२॥ 


है परिय 7 उसमे जो भाया है, उसे मिथ्या जानना चाहिये । इतने 
पुरातन दृष्टान्त है, कि जैसे पति (मोजदेव) ने सानुमती (माया र्पिखी 
पत्नौ) को मिथ्या जाना था । जव मायाको निण्या जान लिया, तो 
उसका कायं जगत्‌ भी थ्या ही है, रेसा द्द्‌ निश्चय करो ॥११२॥ 


भ्यं वन्धोऽस्य हानिश्च मुक्तिशब्देन कथ्यते \ 
ब्रह्यरूपो निजानन्दः स्वयंसिद्धः प्रकाडते ॥ ११३॥ 
यही बन्व है अर्थात्‌ माय 


1 के वज्ञीभूत रहना बन्धन है 
 भ्रसत्यता से प्रतीत होना 


भ्रौर इसकी 
ही मोक्ष है \ जो श्रपना वास्तविक 


निजप्तञ्द- 
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मय, ब्रह्मरूप, स्वतः प्रकार नौर स्वयं सिद्धैः उसे जान लेना ही 
परमाथ हे ॥११२॥ 

तस्य हेषुस्तु विज्ञानं ब्रह्मतत्वस् निमंल्‌ । 

तच्चभक्िति विना साधो नैवकुत्रापि जायते ॥११४१ 

निर्मल श्रात्मस्वरूप को जानने का हेतु है, “विज्ञानं ब्रह्य, तत्वमसि 

इत्यादि वेदान्तवाक्यों का, श्राचार्थ परम्पर से श्वर, मनन, निदिध्यासन 
श्रादि से पुनः२ बढता से श्रभ्यास करना । परन्तु हे सत्य जिज्ञासु † यह 
शरभ्यास श्रीहरि की भक्ति के विना कमी ददता को नहीं पा 
सकता ॥११४ 

इदं स्वं चितेःङ्पं साच सत्तो न भिद्यते । 

इतिन्ञात्वा चितौ दुर्याद्धूकषत स्मरणलक्चरणाम्‌ १११५१ 


यह्‌ दृश्यमान सब कुछ, चिति श्षक्तिकाही विकासहै शरोर वहं 
चिति-त्ता, मु से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, इस ज्ञान से चिति.शक्ति 
चते निरन्तर स्पररण बनाए रखना ही स्मति-ख्पा भक्षति है ११९५१ 


पुनरावृत्तिरूपा सा ततो ऽपि भ्ेमलक्षरणा । 
जायते सा परा साधो निजानन्दे परात्सनि ॥१ १६॥ 


स्मृतिरूपा मक्ति कौ वारम्बार रावत (श्भ्यास) से ब्रेष-लक्षर- 
विति की स्वरूपनिस्ठा बनतो है। हे प्रिय { पराभव्तिके नामसे 
उसे ही, निजानन्द, परमात्मा की सं्राप्ति का एकमात्र सधन कह 
गया है ॥११६॥ 


हरौ ब्रेमध्रमावेन जायते रोमहं रणस्‌ । 
नेत्रनीरं फदापि स्यःतत्रेमलीला विलक्षसणा ५९९५५ 


६२ 


शोमन्नारायण में श्रीतिमाव से, साध 
है शरोर कभी २ नयनों से मेमाश्रु-धारा 
को लोला श्रतिविचिन्न होती है ॥११७॥ 


क को रोमहषं (रोमांच) होता 
बहती है । वस्तुतः सत्य-त्ेम 


सगरं निगु णं विद्धि निगरणं सगुरं तथा । 
वस्तुमेदो न तत्रास्ति हेमकुण्डलयोर्यथा ॥११८॥ 


साघनाकी परिपक्वावस्था 


थामेंतो सगृणःनिगुख का कोर मेद ही 
नहीं रह जाता । 


पण ही निगुण एवं निगुराही सगुखही बन 
क स्वां श्रौर उसके वने कुण्डल में यथार्थतः 
तिरिक्त भ्रौर कच्छं नहीं ॥११०॥ 


इण्डलत्वेन जानाति प्रथमं 
ततो 


सोनादही 
सोना है, उसके श्र 


न्न 


लौकिको जनः । 
हेमस्वरूपेरा तथोपास्येपि चेतने ॥११९॥ 


| ' पहले तो जन-साधारर कुण्डल (भूषर) 
मानता एवं परिणामतः उसे 


सोना हौ सत्य सममत है, यही दशा 
उपास्यभूता चेतन-शदित कोम है 1११९) 


दृष्टं कुण्डले नतु हेमनि । 

वज्ञेया सगुणे निगुण गतिः ॥ १२०॥ 

परन्तु 'पवहारतः जेसी प्रेम कौ भधिकता कुण्डल सन होती है, वसी 
दाधार-स्वरं मे नहीं । ठीद्‌ यही दशा युणनिगुंरा की भो होती 
है । भ्र्थात्‌ सगु सदयः श्राकर्पक भोर निगु" पुचिर-साध्य है ॥१२०॥ 


प्रेमाधिक्यं यथा 
एवमेवाच्र वित्त 
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इसलिए साधना क पूर्वावस्था मे, सगुण-ब्रह्य का चिन्तन ही सवं- 
श्रठ है । वर्योकरि लौह-खण्ड श्रादि कौ न्याह, यह चंचल सन भौ, 
घ्राश्रय के चिना ्रासानी से कहीं नहीं टिकता ॥१२९१॥ 


वाल उवाच-; सगुखाराधनं रम्यं प्रमो चौ विधौयते । 
तञ्च सत्यमहं मन्ये तथाप्यत्रास्ति संशयः ॥१२२॥ 


बाल ने फिर पुच्छा, मगवनु ? प्रथमावस्था में सगुरणबरह्म कौ 
प्राराधना करना ठीक है, इसे मे सत्य समभता हुं । फिर मी इस पर 
एक सन्देह हो जाता है ॥१२२॥ 


निगुणज्ञानकाले हि गुखातीतोलिघीयते । 
श्रागमःपापिरपत्वादगुखेरध्यानं न युज्यते . ॥१२३॥ 


कि, जज निगु का ज्ञान करं, तो वहं गुणातीत कहा गया है । 
गुण तो स्वयं ्रस्थिर- धर्मा हैँ । श्र॑तः उनसे किसका ध्यान करना योग्य 
है । श्र्थात्‌ सगुण में गुणों कौ क्या योग्यता स्थिर होगी ? ॥१२३॥ 


श्रीगुरुः -: फले दृष्टिस्तु कतव्या न तु ध्येयेऽपि वस्तुनि । 
चित्तस्थेयं फलं तस्य निगु णानन्दहेतवे ॥१२४॥ 


श्री नानक वोले - है प्रिय ? ध्याता को, ध्यान के फल पर दृष्टि 
रखनी चाहिये, न कि ध्येयवस्तु पर । कोक सगुण के ध्यान का फल 
हे, चित्त-स्थिरता, ओ कि निगु ख के ध्यान में श्रानन्द-प्राप्ति का सूल- 
कारण है ॥१२४॥ 


ध्रादौ स्थूले स्थिरादृष्टिः सृक्ष्मबस्त्ववलम्बते । 
श्ररन्धतीनयश्चात्र दशितो भ्रन्थकलुभिः ॥१२५॥ 


१ * 







द 


( ६ ध 
पहले स्थूल पदाथं पर द्‌ष ष्ट को स्थिरता का श्रञयासं हो जाये, 


फिर वह्‌ सूक्ष्म वस्तु पर भी स्थिर हो सकती है । चास्त्रकारों ते इस | 
भरन्वती-न्याय को दर्ञाया है ॥१२५॥ 


बाल उवाच - गुरो केचिज्जनाः प्राहु रे्यानि प्रज्ञस्यते । 
केचिदाहुहु रथ्यानं केचिदन्यद्‌ वदन्ति हि ॥१२६ ॥ 


बाल ने पुनः जिज्ञासा को, हि गुरुदेव ? कटं पण्डित-जन कतै ¢ | 
किश्चौ विष्ुका ध्यान ही सर्वोत्तम है । दसस का कथन है कि + 
हिव का व्यान सर्वोपरि है । श्रन्य लो १ काकुच्छ ्रौरही सन्तर 
है ॥१२६॥ | 


{क स्वरूपं कथं व्येयं प्रमो तत्र मुपमुक्षमिः । 
निश्चितं च विना 


ष्येयं ध्यानयोगो न युज्यते ॥१२ ७॥ 


इसलिए श्राप बतलाईये, कि मुदित 
किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिये । 
घ्येय की निश्चित-धाररणा के विना, 
भसम्मव है ॥१२७॥ 


-साधकों को किस विचि #' 
क्योकि यह्‌ तो निविवाद है # , 
ध्यानयोग का 





श्नोगुरः - 


यत्र सत्वं स्वयं युद्ध कषापिकातते न हीयते । 
त्वया साधो सदा ध्येया 


| व्यक्तिरेषा मुमृक्षरा ॥ १२८॥ 


व्यक्ति मे स्वतः शुद्ध स्थ 


; सत्वशील का ध्यान करना, 
सदा उचत है ॥ १ २८॥ | 
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ह { य पिरणी 

६ ल्पा हि विन्ञेया शुद्धसत्वस्वरूपिरणी । 

श्र ~“ [भ 
रामादिस्वरू्पा वा स्वानुक्‌लावघायताप्‌ ॥ १२६ 


ह ते विद सत 
राम युद सत्व-स्वरप, श्री मन्नारायण (श्री विष्णु) हु । भ्रथवा 
` क्ष्मा परभृति भमौ 


भारणानुसार = इसो कोटि के ध्येय-स्वरूप हँ । सो तुम॒प्रपनी. 
सकते ' इन भे से किसी एक को ध्येयह्पसे श्रपना इष्ट वना 
हो ॥ १२६॥ 


र्य व्यक्तिश्चितोऽभिन्ना नातः किचिदहिमिद्यते । ~ 
॥ बरह्यसद्रादयोऽप्येवमिति जञात्वा विचिन्तयेत्‌ ॥१२३०॥ 
भविष्य श्रादि सगर 


४" उपासना से व -स्वरूप चिति-सत्ता से सिन्न नहीं है । श्रतः. 


मो इत दै भेद-भाव की सम्भावना नहीं है । ब्रह्मा, खर 
भोगे निह ८ गना में प्राते हँ । एेसी एकान्त-बृत्ति बना कर श्रपना 
क बनाना चहिये ॥१३०॥ 


. रोधकालं छेते चेवं सत्वं सत्वे विलीयते । 
तत्वे तत्वे च विज्ञेयं हःर्दमे तन्मयोच्यते ॥१३१॥ 


पे क प समय तक एसी ध्यानच्रुत्ति से सत्व का सत्व में विलय होकर 
| 


॥ {^ ध मे समा जाना सिद्ध होता है । यह मैने परम सिद्धान्त तुम्हें 
॥१३१॥ । ~ 








तुखोयासनं चैवं निगु रणे पर्यवस्यति । न | 
स्वच्नोपेतफलोपासा निरावरणरसे यथा ॥१३१॥ ^^ (£ 0 
भ पुर-स्वरूप को उपासना ही परिखाम में & (८ 0.04 
भे समाविष्ट हौ जाती ह । देखो, हते छिलके से | त फल 





। 
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कौ उपलब्धिसे ही तदन्तवती निराकार रत कौ संप्राप्त हृष 
करती है ॥१३२॥ 


इदं श्रुत्वा तदा बालो गुरुपादार विन्दयोः । 
प्र्पयित्वा श्षिरोभरद्ध तत्परश्च बभूव हं ॥१३२॥ 


उतने शरद्धा-मविति से श्रपते स्रमर.ङ्प मस्तक को श्रीगुद के चरक 
पर रख दिवा श्रौर उनकी सेवा को श्रपनी वृत्ति वना लिया ॥१३३॥ 


फरिचित्‌काले गते चंवं सिद्धसद्खः समागतः । 
्रिवरात्रिप्रसद्धन गढ दुष्ट्वा विमोहितः ॥१३४५ 


कुच्छं समय के बाद क्निवरात्रि के श्रवमर पर वहां एक सिद्धो । | 
दलश्रा पटूंवा, जो क्रीनानक को देवकर स म्मोहित ६ 
गया ॥१३४॥ 


कोऽसि कस्मात्वदायानं सिद्धपीठाच्च गम्यता । 
गोरक्षनांमतो लोके सुप्रसिद्धमिदं यतः ॥१३५॥ 


उन लोगों ने श्राते ही श्रीनानक से कहा, कि तुमं कौन | । 
से श्राये हो ? श्रमी यहां से माग जाश्रो । तुम्हे मालूम नहीं हि 
गुड गोरक्षनाथ के नाम से, जगत्प्रसिद्ध सिद्धपीठ है ॥१३५॥ । 


श्नीगुरः स्वतः सिद्धा वयं धीरा गमनाय विव जिताः । 
कथ त्याज्यमिदं पीठं गोरक्षोऽपि वयं यतः ॥१३६१ 


र ्‌ ने उनसे कहा, किश्ररे ? हमं तो स्वथं सिद्ध एवं ‹ 
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जो गमनागमन से परे हं । श्रत इस सिदढध-तीथं रोक्यों त्यागे) भी 
„ गोरक्षनाय कोई हम से सिन्न नहँ है ॥१३६॥ 


तत्राऽ्नत्थो बभूवको गुरोरासनसन्रिधौ । 
उन्पूलनकृते तस्य यत्नोऽकारि च योगिना ॥१३७॥ 


वहां ्नीनानक के भ्रासन के पास ही एक वट-तर्‌ का उदमव हुखा 


था । उसे उखाडने के लिए उस नवागन्तुक योगो-सद्धः ने बहुत प्रयतन 
, किये ॥१३५१॥ 


नोत्यितः श्नीगुरोद्‌ ष्ट्या तदा स्वश्च योगिभिः । 
कृतो यत्नो यथास्ञक्त्या तदुन्देलनहैते ॥ १३८ 


परन्तु श्रीनानक कौ कृपः-दूष्टि, उस वट-वृक्ष पर थी । श्रतःउन 
योगियों के श्रनेक उपायों से भी वह्‌ नहं उखाड़ा जा सका ।१३८॥ 


वेदिवयेस्तदा न्यस्ता तलेषु निजोंयुलो । 
नोत्थितः सिद्धपु जेन यथा रुद्रह्नरासनप्‌ ।११३६॥ 


तब. श्रीनानक् ने उस वट-तरु के कोसल पत्तों पर श्रपती एक उंगलो 
रख दौ । उन योगियोने एक साथ स्त्लिकर उसे -उखाडना चाहा था! 


परन्तु वे सामूटहिक्-बल से भौ उते हिला न सके 1 - जसे कि ` लिख -घनुष 
को कड राजा लोग मी नहीं हिला सके ये ।॥१३६॥ 


सागिणा च निजो बक्षः सिद्धमीत्ा दिगन्तरे । 
स्थापितःस्व प्रभावेन बालेन हसितं तदा ॥१४०॥। 


तब सर्दाना ने; गुख्छपःसे प्राप्त सामथ्यं से, शयने भ्राहारसूत 
फलदार पेड़ को कहीं इर दिशा में स्थारित कर दियाकिये सिद्धलोग ` 












4 
= | 
कहीं उत्ते नष्ट-चष्ट न करदे । यह्‌ देख कर बाल को हंसने क 
मिल गया ॥१४०॥ 


सिद्धधु जो गतो ब्रीडा श्रीगुरु शरणं गतः । 
श्रमो पाहि कृपासिन्धो त्वन्महत्वमजानतः ॥१४१॥ 


यह सव श्राश्चयं देख कर, लज्जा के मारे वह िद्ध-सङ्घ 
कौ शरण में श्राकर कहने लगा, किह दयालु, गुरदेव ? हमे क्षौ 
करो । हमने श्रापको महिमा को नहीं पहिचाना ॥१४९१॥ | 


वेषचिन्हं विना दृष्ट्वा कुता चवा विडम्बना । 
श्रतो मुद्रादिवेषोऽपि गृह्यतां जगतां पते ॥ १४२॥ ॥ | 
हमने श्रापका कोई वाह्य चिन्ह्‌-विज्ञेष नर्ही देखा, निससे देसी श । 

कर वंठे । इसलिए हे गुरुमहाराज ? श्राप कोई मुद्रा-तिलक श्रादि बाह: 


चिन्ह मौ, श्रपना स्थिर कीजिए ॥१४२॥ 9 


भरीगरुरः --; सन्तोषादि मवेभमुद्रा, ध्यानंभूतिधिलक्षरा । 
इत्यादि वेषचिन्हं मे वतते न च हीयते ॥९४६॥ 
श्रौ नानक ने कहा, सन्तोष, दया श्रावि यु्रा, 


विभूति-घाररण, ये सव श्रन्तर्वेष के चि 
नहीं सकते ५१४२ 


ध्यान, चिन्तन 4: हि ५ 
न्मेरेषास है,जो कमो गि 


. उषपयंस्ति मृषा दम्भो यतस्तस्मान्न रोचते । - भी 
इद नेयं सतां चिन्हं सवं चिन्हविहीनता ॥ १८४४] | 


का प्रदशन | ष ॥ ॥ 
"कारके चिकौ॥ 
हि ` 0 


बाह्य तिलक-मुद्रा श्रादि चिन्ह तो केवल दम्म क 
है । इसी लिए घु एेसा करना श्रमोष्ट नहीं है । सब प्र 


1 


६६ 
से रहित होना दही, सन्त का उल्छृष्ट लक्षण है ॥१४८॥१ 


चिनहशन्या महिष्याः कि न सन्तो भवन्तिते\' 
श्राभ्यन्तरं विहीनत्वात्तच्च तत्न विशेषरगस्‌ ॥१४५॥ 


यदि कठो, कि बाह्य-चिन्दों से हीन भस प्रसृति पयु भी सन्त 
कों नहीं कहलाते ? तो यह्‌ कयन मी उपयुक्त नहीं है । क्योकि उने 
्र्ताश्चन्ह भी तो नहीं रहते, जिनवे उन्टँ सन्त माना जये ? ॥९४५॥ 


तदा गोरक्षनायोऽपि सिदधसद्खसमावृत्तः । 
श्रागतः श्रीगु वृष्ट्वा सुप्रसन्नो बभूव सः ५१४६ 


श्रपने श्रसुययो-सिद्धो के साथ वहां 


इतने में श्रगुर गोरक्षनाथ नीः 
कर श्रतिप्रसन्न हुए ॥१४६॥ 


भ्रा पटच श्रौर धीनानक को देल 
स्थितावेकासने चस्तौ नति कृत्वा परस्परथ्र्‌ । 
( # करता वार्ता परस्पर ५१९१४५८ 
कापि सौहार्दसम्पल्ला £ 
क श्रास्तन पर विराजमान हए श्रौर 


वे भ्नीना ही 
नक के साथर बडी प्रेम-मवना से बात 
दोनों सन्तो ते वरर मोनम करते हए, | 


चोत कौ ॥ १४७॥ 

सिस्व 

॒वचत्तन्तदा वानी लर्दसिद्धिसमन्वितः ॥१४८॥ 

नानकोऽयं भ 4 

- १८ क्गी, घ्रतीत-वातां को | सुनकर ॥ { 
पहले से श्राये हृए सिध क प्रयजनों ?. यह्‌ भ्रीनानक € / 

च क्षिद्धयों से संयुक्त सहाीनी १.०.14 (६. ॥ 

संयुक्त ॥ 34 । ५4 ८ 4 54 ॥ स * ; ५ 
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उत्पत्तौ रक्षणादौ च शदितिरस्यास्ति सवद । 
सिद्धितेज्ञं नरो लग्घ्वा मन्यते न महवरमभ्‌ ॥५१४९॥ 


-‹ ्ि हि न्प हि 1 
समुत्पावन, सुरा, संविनाश्च श्रादि में, यहं शक्ति -सम्पन्न, र 
महासन्त हैँ । परन्तु श्रन्य लोग तो सिद्धि का एक ध्रश-मात्र भ्रः 


घमण्डी बन जते है, जो स्वेहवर को भी फिर कुच्छं 4 ह 
खमते ॥ १४६॥ । 


साधकस्य च तुच्छत्वं निजज्ञक्तेः प्रदशंनध्‌ । ^ 
तुच्छबुद्धिम्रतां धीश योगसिद्धि नं ज.यते ॥१५०॥ 
भरपनी शक्ति का वेथा-प्रदर्ञन करना, साधक कौ महानीचता (4 


तुच्छमतिवालों को योगसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ॥१५०॥ 


योगो हि द्विविधः प्रोक्तो हश्च कोऽमिधीयते । | 
दितीयो राजयोगः स्यात्तयोरङ्ाद्धितां विदुः ॥१५१॥ 


1 ०५4 दो प्रकार क्ताहै! एक हव्योग श्रौर दूसरा रांजयोग । । | 
का श्रङ्गङ्खोमाव भी होता है ! योगक्तास्न का यही मत है ॥१५८ । 


# 
॥ 


राजयोगो भवेदद्ेषा संप्रज्ञातादिमेदतः । 0 


¢. 


११५२ 


गमनतः सव्िः स्याद त्िहीनो द्ितीयक्ः 
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बीजभेद से दो प्रकार का होकर, वहु फिर द। प्रकार काक्हागया 
है । पहला भव-प्रत्ययवाला श्रौर दूसरा उपाय.हेतुक ॥ १५२ 
भैवो$ऽविद्या भवेदध तुरयत्र तं प्रथमं विदुः । 
उपायाधीनवीर्याद्या यस्य हेतुः सचान्तकः ।1१५४॥ 
जिसमे मव भ्र्थात्‌ प्रविदया-हेतु विद्यमान रहै, उसे भव-प्रत्ययवान्‌ 
रौर जित्ततने उपय श्र्थात्‌ ध्यान-शषितिमत्ता श्रादि हेतु उपलब्ध है, उसे 
उपाय-हेतुके राजयोग कहते है ॥१५४' 


सदग्रत्ययवान्‌ योगौ देषरागसमन्वितः । 
सवन्तस्ता दशाः सवे ततो ज्ञानविहीनता ॥१५६५॥ 


भदद्रह्पथवाला योगी, रागव श्रादि द्रद्दो से निषु क्त नहीं 
होता । दसलिए श्राप सब उसी कोटि के है जिससे प्रमी श्राप लोगों 
तरे ज्ञान फी कमी वराबर बनी हई है ॥१५५१ 


ईक्वरस्यावतारोञ्यं नानको जगत गुरः । 
मवितमा्पोपदेज्ाय यत्र कुत्रापि गच्छति ॥१५६॥ 


यहु विहव-गुर ्ीतानक तो साक्षात्‌ ईंडवर का ही भ्रवतार है प 
यन्न तन्न सर्वत्र भ्राना-जाना,. केवल भितमागं के सदुपदेशके लिये ही 
होता है ॥१५६ 
योगादीनां च सवेषामयं सिद्धः समाभ्यः । 
वन्दनीयोऽत एवायं सव॑सिद्धं समन्ततः ॥ १५७॥ प 
० 
ं (सिद्ध भ्रधिष्ठानहै१ 
(शरीनानक) सब प्रकार के योगों का स्वयं सिद्ध , ला है 
६ ौ तीय है ।॥१५७॥ 
लमी सिद्धपुर्षो हारा यह्‌ वन्दन 
` । । ् „4 । | 4 41) { ५ 9 


# ~ + 24 
#9 ॥ >. ॥ 9 
। क) +, १23. $ 


॥ 4 । त ॥ि । 
३. 4 7) [१ ^ 3 
न 1 7 

॥॥ + ॥ ^ 


इसलिये 


। |  नैनिषारण्य; 
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्रह्ुकषौ मृषा माया तत्रतं सकलं मृषा । 
इदं स्थानं कुतः सत्यं व्रेथा कोलाहलः कुतः ॥१५८॥ 





५ 


ब्रह्ानुभूति मेँ माया तो रही नहीं, फिर उसके कायं मी भ्रसत्य | 

कथो नहा मासते ? एसी दज्ञा में यह स्थान कहां रहा श्रौर एतदयं “मेरा 
तेरा यह विवाद ही ष्यों टृश्रा ॥१५०॥ 
इद भूत्वा नति हृत्वा स्तुति त्वा च योगिनः । 


समं गोरक्षनाथेन गता देशान्तरं तदा ॥१५९॥ 


, 


श्रीगु गोरक्षनाथ की यह सयुक्तिकं ज्ञानवार्ता सुन कर, उर्व 
` पर्वागत योगियों ने क्रीनानक्त को सादर प्रणामकर, उनका गुणगान | 


किया । तदनन्त रवे समी शरौगुदगोरक्षनाथ के साथर ही श्रन्य स्यान कौ १ 
चल दिये ॥१५९॥ | 


। 


14 
|, 


तदिना्‌ गुरनाम्नास्य पीठस्य भवति प्रथा । 
तत्र वृत्तमिदं जातं श्रयतां विविधाः कथाः ॥ १६०॥ 


{ / 





उस दिन से लेकर उस पीठ 
(भोनानकस्थान) १३ गया । 


जिन को श्रनेक कथाएं सुनिये ॥ 


( सिद्धस्थान ) का नाम गुरपीठ 
वहां पर श्रौर भी श्रनेक घटनाएं हृ 
१६०॥ 


नेभिषारण्यमायातास्ततो ऽयो मनी षिः । 


011. तीवरानं गता धौरा यत्र गुप्ता सरस्वती ॥१६१॥ 
9). भ) कर भीनानक मी श्रषने साथियों के साय, 


श्रादि तीर्थोकी यात्रा कर, तीर्थराज ` 
परस्बतौ नदी गुप्तरूप से बहती है ॥१६१॥ 


छ ^ 





७३ 
राच्चिजेषे कृतं स्नानं निजध्यानं चकार च । 
रागिबाःलौ तथा कृत्डा गुरोः सेवासु तत्परौ ॥१६२॥ 


ब्राह्यमुहतं भे श्रीनानक ने न्निवेणी मे स्तान कर ध्यान-समाघि 
लगाई \ नर्दनाश्मौर बालने गी वहां स्नाप्र क्याभ्रौर भीगुरुकी 
सेवा मे मन लगाया ५१६२१ 


ध्यानः याने ऊत गान्‌ रागिरणत ¶ गुरुसंसुखे } | + 
श्रेहुघानास्तदा लोकाः श्रोगुर हररएं गताः ५९१६३) 


श्री नानक के, ध्यान-समाधि से उठ्नेके बद, मर्दना ने भ्रपना 
सुमधुर एवं सव्तिपूरणं-संगीत, उनके सामने गया \ उस श्रमर-संगोत को 
सुनकर, जहां-तहां से भागे २ जनसह वहां इकू होगणए भ्रौर 
श्नीनानकं कौ शररण मे श्रागए्‌ ५१६३१ | ५ 


तत्र कश्िर्चाति फत्वा प्राहु कुत्र सरस्वती \ ५440 
प्रस्योत्तरं विना सन्तं ्रीगुर' को वदिष्यति ११६४१ १ 


उनमे से किसी एक ने श्रीनानक को प्रणाम कर, यह्‌ घ्रङ्न क्या, 
कि यहां सरस्वती नदी कहां है ? इका उत्तर द्यि बिना श्रापरो कोन 
सन्तं सःनेगा ॥ १६४1 | 







श्रीगुरुः: इयं ग्धा च कालिन्दी हयो संध्ये विराजते । 
हरे रामेति रामेति नासङ्पा सरस्तौ ॥९६५१ 


श्नोनानक नेः कषा -: यह ग्धा है वह यसुना है \ इन अ ॑ | ध £ 
बीच में "हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे) हरे कष्ण 6 


क 1714 । 
५.१.८१ >. 





७ 












छरष्ण-कृष्ण हरे हरे ।” यह श्री हारि-नाम स्वर पिणी सरस्वती 


विराजमान है ।॥१६५॥ 
तीर्थसद्धः कथं पूयाद्वना नाम हरेजनाः । 
चर्मयुकषतं यथा पात्रं नो पुनाति जलं यथा ॥१०९६५ 


हे जिज्ञासु-वृन्द ? श्रीहरि-नाम के विना, तीथं-स्थान मी कमी 
किसी को पवित्र नहीं कर सक्ते । जसे कि चमडे के पात्र को, जल कमी 
शुद्ध नहीं बना सकता ॥१६६॥ 


हरेर्भविति विना साधो त्रिधा दुःखं न नह्यति । 
नचानन्दस्य लाभः स्यादिति ब्राह्मनी षिः ॥१६७॥ 


हे प्रिय? श्री प्रभ की भक्ति किये विना, तीन तरह केदुः्खों का 
संविनाश नहीं हो सकता एवं श्रानन्द को प्राप्ति मी दलम है । एसा ही 
तत्वदर्शा महापुरषों का सिद्धांत हे ॥ १६५७॥ 


श्रदहघाना जनाः श्नुत्वा श्रीगुरोः परमं -वचः । 
श्नीमुखादन्महावाक्यं तत्तथं वेति चो चिरे ॥१६८॥ 


शरीनानक के सारगभित वचनों को सुनकर, श्नद्धालु-सज्जन उनका, | 
` समर्थन करने लगे, कि श्रीगुरु ने जो वचनामृत, श्रपने मुखारविन्द सै 
बरसाया है, वह्‌ सत्य एवं यथाथं है ॥१६८॥ 


एवमृक्षत्‌ वामवन्‌ शिष्या गुरुपादारविन्दयोः । 
तत्र वृत्तमिदं जातं गता वाराणसीं तवा ॥१६६॥ 


इसं प्रकार तत्व-उपदेश को चुन कर श्रौर उसका मनन कर वे 


ज 





| 


७न्‌ 


शरोनानक के शिष्य बन कर, उन्हँ मस्तक नवाने टगे । तदनन्तर एेसा 
संयोग हुश्रा कि भ्रीनानक काशोपुरो में जा पहुचे ॥१६६॥ 


तत्रापि कुत्रचिदशे नदीसङ्खोन पावने \ 
सज्जनः सेव्यम ने वे स्थिता घी रास्तपस्विनः ॥१७०॥ 


धोर-तपस्वो श्रीनानक, वहां पहुच कर श्री गङ्ा से पविन्न एक 


वान पर भ्रासन लगा बेठे, जहां सज्जनो हारा उनकी सेवा सुशरूषा 
होती रही ॥१७०॥ 


भ्रार्गात ध्रीगुरोर्ञात्वा पण्डिताश्च समागताः । 
महातेजोयुतं दृष्ट्वा नुति कृत्वा प्रफुल्लिताः ॥१७१॥ 


श्रोनानक का श्रागसन सुनकर, श्रनेक विद्वान लोग वहां श्रये रौर 
उन्हे महातेजस्वी लखक्तर, सादर प्रफ।म कर, आनन्दित हूए ॥१७१॥ 


श्रयं कश्चिन्महातेजा राजवर्यः प्रतोयते \ 
के चिदाहुमेहायोगी हि वोनास्त्यत्र संज्ञयः ॥ १७२ 


कंडं पण्डितों ने श्रीनानक को महावचंस्वी राजि समा! दूसरे 
कदं उन्हे महायोगी श्न क्िवजी समान कर निःंक हो बंठे ॥९७२॥ 


तत्न चैको सहागवंः सदशास््रविदाम्वरः । 

तेन पुष्टं कृपासिन्धो कोद्‌शं सवतां सतभ्‌ ॥१७३॥ 
जव किसी एक सर्वशास्तरज्ञ श्रतएव श्रभिसानीं पण्डित ने भौनानक 
को प्ररन किया, कि शरीसनु ? भ्रापकः कोन संप्रदायहै ११७२५ 


~ 


~ ` 


७२ 


मदनिश्च समाहूय प्रेरितो गुर्हामिस्तदा । 
यथायोग्यतया साधो वद वाद्येन चोत्तर ॥ १७४५ 






तव श्नीनानक ने मर्दना को बरुला कर कटा, कि है श्रिय, ठ 
ञ्रपतने वाद्य-संगीत से, उक्त पण्डित जौ के प्रद का यथो 
उत्तर दो ॥१७४॥ 


स्वरे वाद्यं तदा दत्वा वादितं गुखुवाक्यतः । 
सवंमेतद्धरेःरपं नेहं नानास्ति [किचन ॥१७५॥ 


श्रीनानक की श्राज्ञासे मर्दना ने श्रयते सस्वर वाद्ययन्त्र से 
साथेक संगीत प्रकट किया, कि यह सारा संसार, ध्रीहरि काही च्रह 
स्वरूष है । उससे भिन्न श्रौर कच्छ नहीं ॥ १७५॥ | 


यथा चन्द्र भिदा भानं विनाऽन्नानं न सिध्यति । 
ऋतेऽन्नानं तथा साघो हरौ भेदमतिः कुतः ॥१७६॥ 


| हे त्रिय ? जते चन्द्र॒ ( जल-प्रतिविम्ब ) मँ मेद-बुद्धि का 
 श्रज्ञान कां फल है । वसे ही श्रल्लान-वदा यदि श्रीहरि भी मेद 
प्रतीत हो, तो बह श्रयथार्थं ही होगी ॥१७६॥ 


इद लत्वा हरेःङ्पं यस्तु लीनमना मवेत्‌ । 
निजानन्दपदं याति च्रिधार दुःखवर्जितः ॥ १७७॥ 


। ए वः सवन्यापौ धीहूरि का स्वरूप जान कर, जो मनस्वी. 
4 उ 
५६९ तट्लान होता है, वहु “स्वात्मारामः पद कौ प्राप्तकर, तीनों 8५ 
द सवथा विमुक्त हो जाता है ॥१७७॥ 


' "|  : ११ ॥ 
च ` र 
३. 0 १ 
१ न क~ १.११ श 
~ 3. 164 १ । ^ 
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हरौ भक्तेः फलन्त्वेतन्सामकं सतमेव तत्‌ । 
शतेश्चात्रैव तात्पयं तथा व्यासादिसम्मतम्‌ ॥१७८ 


श्रीहरि कौ मक्तिक्ा, जो एेसा फल-वरणंन क्या है, यही मेरा 
मत है \ भगवती श्रुति (वेद) भीरेसादही उपदेशे करतीदहे श्रौर श्न 
वेदव्यास श्रोदि महापुरुषो का मो यही सिद्धान्त है १९१७ 


ननु चेतत्समीचीनं श्रीमतां मतमुत्तमम्‌ । 
तथ।प्येक्ष्यं कृपासिन्धो मेददशरेनबाधितम्‌ ॥९७६॥ 


टी ने पुनः कहा, कि श्रीमन्‌ ? भापनेजो मत प्रकट क्ियादहै, 
सोटीकतो है, परस्तु फिर मी एकता-द्र्ट्टिमे मेद-बाघधा तो श्रातो 
ही है ॥९७९१ 


लेवसेषा सुषा साघो सता भेदमति यतः 1 
तस्पा द॒टयं ततोमिथ्या शुवितिकां रजतं यथा ॥१८० 


तब उत्तर मिला, किह श्रिय? रसौ कल्पना, कि मेद-मति 
स्वाभाविक है, सर्वथा श्रसत्य है ! उसका मिथ्यामान तो वखेहीहै, 
जसे कि सौपौ से चान्दी का च्म हो जाये ११८० 


हुदितकाया विना ज्ञानं दृश्यते रजतं यथा । 
चितिन्नानं विना चेदं दश्यते निदिलं जगत्‌ ॥१८११ 


तस्ते सीपी को जाने विना, उसमे चान्दौ का मान होता है, उसी 
तरकार चिति-सत्ता के ज्ञान के विना, यह ससार मी सेद-मति का प्रसाद 


# ६.५ प्र = । + ~न 


दीखता है ॥१८१॥ 
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श्रतोऽध्यस्तमिदं सर्वं निजानन्दे परात्म नि । 
विना सत्तां जगत्सर्वं कथं मेदनिरूपकम्‌ ॥१८२॥ 












इसलिये सत्य ही यह समस्त विव, स्वानन्दमय परमेङ्वर मे 
गरघ्यस्त है । श्रन्यथा, चेतन-सत्ता के विना जगत्‌ में भद-निरूपण च 
कंसे संमव हो सकता ? ॥१८२॥ 


तस्मात्सर्वं चितेःरूपं दृश्य जात विलक्षः । 
नििकारं हार ज्ञात्वा मवेदेतत्परायणः ।१८२॥ 


इसलिये यह सारा संसार चिति-सत्ता काही प्रसार है । इस त्रः र 
निविकार (मेद-हीन) परमात्मा को जानकर, स(धक को तत्पराय 


जाना चाहिए ॥ १८३॥ 


हरे्भवितं विना साधो गुरोभंक्तिं विनापि च॑। 
सतां सेवां विना क्वापि ब्रह्यनोधो न जायते ॥१८४॥ 


यह सुनिश्चित है, कि श्नीघ्रभु-मव्ति, श्रीगुर-मक्रिति श्रौर सस्तते 
के विना, ब्रह्यज्ञान, कभी सिकी को नहीं हौ सकता ॥१८४॥ 


1 


ब्रह्मबोधं चिना लोके मोक्षसस्मावना कुतः । 
क्रमं चेमं परित्यज्य ब्रजतसंसृतिसागरम्‌ ॥१८५॥ 


ब्रह्मज्ञान के { | स्ति | { 
दी ¢ न के विना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । जो कोई 
। त च्म को द्योड़ कर मनमाना श्राचररण करता है, उसे जन्म-जन्म 

५ तक नरन्तर संसार-सागर में पड़े रहना पडत है ॥१८५॥ न 


= 
^ # 








[ति व 


करना समुपयुक्त है ॥१८६॥ 


७६ 


वाद्यगोतमिदं नुत्वा पण्डितानां तु मण्डली । 
निजं मोहं परित्यज्य भनीगुरं शरणं गता ॥१८६॥ 


सद्गुरक्पा से संप्रेरित, मर्दाना के उपयु कत वा्-संगीत से लास््रा-- 
नुसार, यथायं, उपदेज् सुनकर, सारा पण्डित-समुदाय, श्रपने सिच्या- 
मोह को छोडकर, क्नौनानक की शररणमेश्रा गया ॥१८६॥ 


तेच कश्चिद्‌ मवोपासी प्राह॒ सद्गुर सन्निधौ 1 ` 
मोक्षहेतुः भवोपासां प्राहूर्वेदविदो जनाः ॥१८७॥ 


वहां फिर किसी शिवोपासक ने, श्रीनानक से कहा, कि श्रीम न्‌ ? 
मुक्ति के लिए तो केवल श्री क्षिवजी को उपासना का ही, वेदोक्त 
विधान है एवं बेदविज्ञ विद्ानोंकामीएेसा ही मत है ॥१८७॥ 


जन्तुमात्रस्य मुक्तिः स्थात्काश्शिकामररणात्‌ प्रमो ? 
तेदवादिजनाः प्राहुस्तथा वाचापि लौकिकी ॥१८८॥ 


वेदानुयायी श्राचायों का यही कथन है, कि कालो मे मरने से मोक्ष, 
निलतादहै। लोकमेमीरेसी दही धारणा संप्रचलित हे ॥१८८॥ 


इत्यपीशप्रनावेन नान्यथा . भवितु क्षमम्‌ । 
ततश्चोपासनौयोऽयं सवंदव सुमुक्षुमिः ॥१८६॥ 


इस प्रकार प्रारीमात्र को, का्ञी-मरण से मोक्ष-लाम होना, शनो 


शिवजी की ही उपासना का विशेष फल है, श्रौर कुं नहीं । इससे : 
सिद्ध हो गया, कि सोश्च-कामियों को, सदा श्री ज्ञिवजी कोही | सक्ति । । । 


| । 8 ६! 
11 1 7, 






\ 
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| श्रीगुरः--: भवत्येवं भवान्धरुक्तिस्तयाप्यत्र विच्तायते । 
ब्रह्ममिन्नो मवो वास्ति तदनिन्नोऽमिवीयते ॥१६०॥ 











शरीनानक बोलि,-: सत्य है, कि श्री मव~श्िव जी री श्रारा | | 
से मुक्ति निलती है 1 किन्तु यहां यह्‌ बात विचारणीय दहै क्रिभ्नी # | | 
जी को ब्रह्य से मिलन मानते हो प्रथवा श्रामित्र स्वीकारते ही 7 ॥१९०५ 


्राद्यपक्षे स्वयं तुच्छः कुतोपूविततनंविष्यति । 1 
द्वितीये विष्णुरेव स्यान्मामक्तं मतमयतप्‌ ॥१६१॥ ॥ 


यदि कहो, किशनी दिवनजी ब्रह्मते नित्त ह, तो एतौ दशा मे 
स्वयं श्रशक्त ह । तव श्रौरों के लिए मुक्ति-दाता कंते हौगे ? इसरे ध 
मे, कि वे ब्रह्य सेश्रसित्नहै, तो फिर साक्नात्‌ श्री विष्णु ही बहुरे 1 
तो मेरा मत है । उनते भुविति-पुकिति प्रादि सब कुच्छ- होना सत 
।  सम्मव है ॥१९१॥ | 


तारकस्योपदेश्न काशिर(भरण।दपि । 

मोक्ष एतद्विजानीहि हरेभकितप्रमावतः ॥१६२॥ 

इसमें रह्यतो यहहै क्ति मगवान्‌ शरो |क्षितजी, तारक # 
 सदुपदेशसे ही, कादी मे देह त्यागने वालों को मुक्ति का दान देते है। 
(तो फिर सुस्पष्ट है, कि यह सव श्रोहरि कौ भक्ति का ही सुतिर्ष, 

फलहे १1१९२ | | 9 

४. विष्णभक्तिस्ततः कार्या सर्वदैव मुपुलतृमिः । 9 

` कलौ कलि ततो भिः 14 






~ # 3 त 
। १. - 
> ५ १ रै ॥.. 
क. ॥ न # ५ „५ यो) च 4 है ॥ त व त ॥. #, 
{ | [9 : 1 ~ ५ 
म # 1 9 + क 


५ कि ह्‌ ॥ ` 
क ~ इच ध ॥ # 12. ॐ । क + * * "भनु 
+ # छ [| 1 । द † 
१ = ~ (`, ५ 4 
, न्दं 4 ऋ ७ ह न्‌  # 
॥ । ७ 
# -* = हि 8 9 
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इसलिए सोक्ष-साधकों को, भीमच्चारायण को सक्ति करना स्वश्रेष्ठ 
है । इस भयङ्कर कलियुग मे भी हरि-मव्ति से श्रतिरितं भोर कोई 
साधन नहीं है, जो जीव-मात्र का कल्याण कर सके ॥१६९३॥ 


तत्र वृत्तमिदं जातं पण्डितः कर्णानिषेः । 
कामाक्षी यत्र दे्पस्ति तत्र देके जगाम च ११६४ 


कारी में इस प्रकार विहानों के साथ, श्नीनानक को चास्त्र - चर्च 
हई । तदनन्तर वे भरी कामाक्षी देवीके क्षेत्र मे चले गये ॥१६४॥ 


तन्न कुत्रापि विभान्तं रम्यदे्े चकार ह्‌ 1 
प्राहु रागी कृपासिन्धो क्षुत्पिज्ञाची न गच्छति ५१६५१ 


च, 
| वहां भी उन्होने एक रमणीय स्थान पर शरपना भ्रासन लगाया । 
तब मर्दानाने प्रार्थना की, कि गुरुदेव ? क्ष्या करू, मूख-राक्षसो नहीं 
मरतो ॥१६५॥ 
मन्न ग्रामे दधाक्ीलो लोकसद्धः प्रतीयते । 
५६३ श्नोमदाज्ञानुसारेरण व्रजेयं तल्तिवृत्तये १९६६५ 
। मुभे एेसा लगता है, कि इस गाव से दयावान लोग रहते है । श्रतः ` 


यदि श्राप श्राज्ञा दें, तो देहात मे जाकर भख-मवानी को सन्तुष्टं 


करू ॥१६६॥ 
स्यात्तयथेति वचः भुत्वा गतो ग्रामं प्रसस्चघीः॥ ` 
सेषमेनं चकाराशु तत्र चेका हि कामिनी ॥१६७॥ 


9 प्रसन्न-सन से पासके गांवमें 
शरीनानक ने कहा, “जाश्नो । तन स 4. 
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चला गया । किन्तु वहां जाते ही उसे, किसी तांत्रिक नारीने 


दिया ॥१६७॥ + 


भक्षयामोऽस्य मांसं वं बयं सवश्चि योषितः । 
प्रय घातुः कृषा जाता गृहे मक्ष्यं समागतम्‌ ॥१६९॥ 


वह तान्त्रिक-स्त्र भ्रपनी सायिन-स्तियों से कहने लगी, ; 
हम सव मिलकर इस्तका मांस खांएुंगी । विधाता की बड़ी दया ¢" 
घर पर ही हमें श्रपना श्राहार मिल गया ॥१६८॥ 


व्र 


इदं वृत्तं परिज्ञातं ततक्षणं गुरणा तदा। 
श्रतिज्ीघ्र गतो ग्रामं मदनिं च ददा ह्‌ ॥१९६९॥ 
॥ \ 


उधर श्रौनानक ने, उसीक्षर यह्‌ सारी घटना, श्रन्तद्‌'ष्टिसे जाति | 
वे यथाज्ञीध्र उटेश्रौर उस गांव में जाकर मर्दना को देखने लगे ॥! ¦ 


च. 
रागी च श्रीगरर दृष्ट्वा सा माकब्दं चकारसः। 

नार्यां क्रोधं तदा कृत्वा सव्यहस्तेन ताडितः ॥२००॥ 

हँ ५. + ध 

तब सर्दाना मो उन्हं श्राया देख कर, मेड्‌-र्प में ही ` “मैन | 
उठा । यह देखकर उस तान्व्रिक-नारी ने बुरा माना श्रौर श्रषत ९ 
हाय से मदना (मेदू) को पीटना शुरू किया ॥२००॥ | 


ततश्च. भो गुरु दृष्ट्वा तत्र तन्त्रं चकार साः । 
गद ( ं 
मौ तत्क्षणे भूत्वा हिड शब्दं चकार ह ॥२०१॥ 


ध (र उसने श्नोनानक को देखा श्रौर उन पर ४ ^ 

9 
त ८ क उल्टा होकर उसी पर निरा 9. + 
रुद “हिङ्‌-हिङ्‌” करती फिरने लगो ॥२०१॥ व 







<~ 
^ 
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एवं यया यया नार्या ङतं तन्त्रं जगद्गुरौ । 
संव तत्तद््गात प्राप्ता तौव्रकमंफलात्मिकाप्‌ ॥२०२॥ 


इस प्रकार वहां कौ निस २ नारी ने विदवगुर्‌ श्रीनानक परजोर 
तन्त्र किया, सो २ उल्टा उसो २ पर प्रमावित हृश्राभ्रौर उन दृष्टाश्नो 
ने भ्रपने २ नीच-क्मानुसार दुःखात्मक फल पाया ॥१०२५ 


रागितन्त्रं पराकृत्य श्नीगुरुष्च निजासनम्‌ । 
तेन साकं गतो घौर हदं वृत्तमलौ किकमू ॥२०३५ 


फिर मर्दाना को तस्त्र से छंडाकर श्रौर साथ लेकर वे श्रपने स्थान 
पर लौट श्राये ! तब भ्रास-पास सब जगह, इस भ्रद्भ॒त-चटना का प्रचार- 
प्रसार हो गया ५२०२३ 


तदरश्च धृतं वृत्तं तदा तेऽपि समागताः । 
स्वीया नाय॑स्तदा दष्टा गदंमी कापि शुकरी ॥२०४॥ 


जब उन पापात्मा-स्त्रियों के पत्तियों ने सारी कथा सुनी श्रौर माने 
२ श्राकर श्रषने २ स्थान पर देखा, तो किंसीकी नारी (दृष्टा) गधी 
टवं किसी की पत्नी शुकरी बनो पड़ी थी ॥२०४॥ 


मार्जारी वा शुनी कापि कुक्कुरी कापि सूषकी । 
ताश्च दृष्ट्वा गतो हषं कोपि शोक गृहाश्रमो ॥२०५॥ 


कोर स्त्री बिल्ली, कोई कुतिया, कोई पुर्णा श्रौर कोई चुहिया 
बनी बढी थी । उन्हे एेसी नौच-योनि- रूपों में देख २ कर क ्ऽ्ठ- 
पतियों ने हषं माना श्रौर दूसरे कद वरोंने शोक-परणं दुःख प्रकट 
किया ॥२०५) 


("| 


। 


/ 
1 
| 





(-21 


यस्य नारी महादुष्टा कुट्टिनी व्यभिचारिणी । 
ददं वृत्तं परिज्ञाय सुप्रसन्नो वभूव सः ॥२०६॥ 











जिस किसी को त्री प्रतिदृष्ट, दूतिका, व्यनिचारिणी थी, | | 
(पति) तो श्रषनी कुमार्या को यथोचित दण्ड मिला मान कर, ^ जः 
हुश्रा ५२ ०६॥ 


यस्य मार्या गण भक्ता रूपश्ीलवती सती । 
वृत्तमेतत्यरिज्नाय शोकयुक्तो वभूव सः ॥२०५७॥ 


परन्तु जिस किसी की पत्नी, गुणवती, सेविका, स्प, #. |, 
व्यवहार में सुन्दरी थी, वहु (वर) उसकौ विपरोत-ददा देख क. | 
पाने लगा ॥२०७॥ | 


ते मिलित्वा जनाः सर्वे श्रीगु शरणं गताः । 
प्रमो पाहि विना नारी निवंहेत्कथमाश्नमः ॥२०८॥ 


उन गृहस्थो के साथ कद्ध श्रौर सी वहां के निवासी लोग | ध 
श्रीनानक कीहारणमें गये श्रौर प्रार्थना करने लगे कि 


योषितो$पि गताश्चक्र स्तन्त्र शब्दं निजं नि जमू । 
त च राग रवं श्रुत्वा हास्यमुच्च॑श्चकार ह्‌ ॥२० € 


। उनके पा रवे स्त्रियां भी, श्रपने. सद्योजात-पश्ुरूपों ¶ | ॥ 
पहृचौं श्रौर श्रलग २ बोलियां बोलने लगीं । उनके उन प्च च 
को सुन कर मार्दाना जोर से हंस पड़ा ॥२०९॥ 


# 


ठच्‌ 


सक्ति तासां तथा दृष्ट्वा तत्पतींश्चातिदुःखितासू । 
प्राहु देवस्तदा रागिनु बुर्वासां मानवीं तनुम्‌ ५२१०१ 


तब उन दुःखिताश्रों कौ सवित श्रौर उनके पतियों कौ क्लेशपुरणं 
दशा को देख क्षर श्नीनानक ने मर्दना से कहा, कि तुम इन श्रवलाशमो 
को पुनः छरसल-मनुष्य-रूप मे बदल दो ॥२९०॥ 


श्नोमदान्ञानुखारेण स्वरे वाद्यं चकार सः। 
श्रासारागस्य वक्यानां कृतसालापनं तदा १५२९१९९१ 


भी सद्गुरु की श्राज्ञानुसार मर्दना ने श्रपना वाद्य-यन्त्र स्वरमें 
ब्धा श्रौर प्रासा (प्रमाती) राग के पदोंका श्रालाप श्रारस्म 
क्या ॥२१९१॥ 


सानवेभ्यः कुता देवा श्रत्िज्ञेष्य्‌ ण येन सः 1 
पशुभ्यो मानवं र्पं किन ज्ञघ्र करिष्यति १२१२ 


जिस प्रमादकरी राग (श्रासा) के हारा मनुष्य देदता बन सकते 
है, सला वह्‌ फिर पशुश्च को लचुष्य क्यो न बना देगा ?२॥२९१ २१ 


इमं शाब्दं तदा श्रुत्वा गता मानवरूपतास्र । 
प्रार्थनां क्िष्यमावःय कृतवत्यौ हि योषिलः ॥२१३॥ 


मर्दना दारा वाद्-संमीत मे श्र\लापित श्रासा रागके सुप्रभाव 
से, वे पशु-रूपा नारियं, यथाषवं श्रपने २ मानुष-स्प मे परिणत हो 
गइ । तव उन्होने श्रीगु से विनीत-प्राथेना को कि प्रमो ? हमें श्रपनी 
शिष्या बना लीजिए ॥२१३॥ 
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रानिरीति गुरोवक्यिात्तया कृत्वा गता गृहत । 
“ ` येषां नार्यो महाद्ृष्टास्ते$पि सवं समागताः ॥२९४॥ 


श्रीनानक ने रागी-मदनिा की श्रौर सद्कोत किया। तव वै उस्‌ 
भमा-याचनापूवंक नाम की दीक्षा लेकर श्रपने र घरों को वारि 
लोट गहं । इतने में वे सव मनुष्य मी वहां श्रा खड़े हए कि जिन 
स्त्रियां महादृष्टा थीं ॥२१४॥ |: 


त 


भ्रस्मदीया प्रमो नार्यो यथा जाततास्तथंव ताः । 
सन्तु तासां तथात्वेऽपि हीयते न प्रयोजनम्‌ ॥२१५॥ 


उन्होने श्रीगुख्चरणों में निवेदन किया, कि महाराज ! ह 
ङलटा-पत्नियो को कुकर्मानुतार, श्रापने जो २ निङृष्ट-ल्प दियाहै, + 
उसो ह्पमें रहँ, तो श्रच्छा है। इसते हमारी कोद हानि 
होगी ॥२१५॥ 


दु्टनार्या नराह्ापि पशोव्यवितिः प्रज्ञस्यते । 
पापहेवुत्वशुन्यत्वादेतदाहूर्मनी षिः ॥ २१६॥ 


पु हात्माभ्रो का कथन सत्य है, कि दुष्ट-नर-नारियों से, युस 
` चयुमो्ेष्ठ हैँ । क्योंकि उसमे पाय करने की कारणता का र" 
होला है ५२१६] | 


।* तिं 


कोधयुक्ता इद शरुत्वा ता ब 

हत्वानुक्‌ लचेष्टां च श्री 

श्रपने पत्तियों ९ ि 
यित ४ प को उपयु क्त्‌ बात सुन कर वे ध्रञ्युम-र्पा ना1६“ 
` भ्रागदं ॥२१७॥ १ वेशं करतीं २ श्रीगुह की शरण ( 


भूव्‌ रमङ्कलाः । 
गुरं शरणं गताः ॥२१७॥ | 
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तादृश्यो नो भविष्यन्ति रागिरः कृपया. जनाः 
ङप्ोलादियुवताः स्थुः प्राहु वेदिवरस्तदा ॥२१०॥ ` 


भोनानक ने उन पर छुपा करते हए कहा; कि हे नर-वृन्द ? श्रव 
ये एसी पञ्ु-योनिमें ही नहीं रह सकतीं । क्योकि रागो मर्दना को, 
इन पर विश्ञेष कृपा हुई है । इसलिये श्रव ये पुनः यथापुवं रूप, गु 
भोर शोलवती होंगी ॥२९८॥ 





तथा राजिन त्वया कायं दुलंमा मानवी तनुः । 
एवमुक्तो जलेः सिक्वा छृता श्र द्‌भृतयोषितः ५२१६ 


कर उन्होने रागो को, वंसा करने कौ श्राज्ञा दी क्योकि मनुष्य 
शरोर की महत्ता क 1, उम्हं ज्ञान था। तब मर्दना ने सद्गुरुकृषा से 
नल के छे मारे, तो वे पापरूपा, पञचुभता नारियां पुनः श्रपने यथापूव 
सवेसुन्दर रूप को प्राप्त हई ॥२१६॥ 


= 


। रागिरिष्यास्तदा भूत्वा गता घाम निजंनिजस्‌ । 
तत्र लीलामिमां कृत्वा गता मन्दिरसल्निधौ ॥२२०॥ 
र्‌ "फर वे सभी सर्दाना की क्िष्या बनीं श्रौर नाम-उपदेश लेकर 
२ ठिकानों पर चली गह । वहां एेसौ श्रद्भूत लीलां कर 
भोनानक भो श्रपने सा्यिर्धो सहित श्री देवी के मन्दिर के पास जा 
ठहुरे ॥२२०॥ 


तत्र देवी निज्ञाकाले क्षीरहस्ता समागता । | 
क्षीयं कृपासिन्धो प्राह देवं सुशीलतः ॥२२९। 


चं क्षीर-माजन लिए ¢ 
 . बहां श्राघी-रातकोश्नी कामाक्षी देवौ, दष्थो र क्षीर-भ | 
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लीं, कि हे महात्मन्‌ ¦ । 


हरये स्वयं श्रकट हृं श्रौर मधुर वाणीसे वो 
प्रसाद है, श्राप ग्रहण कौ जिये ॥२२१॥ 
प्रहोमाग्यमहो भाग्यं चति श्रीगु दददनत्र्‌ । 
ध्रहं सेवां करिष्यामि गम्यतां न दिगन्तरम्र्‌ ॥२२२॥ 
श्राज हमारे बडे भाग्य है, कि श्रापके शुभदर्शन हए । इसत , 
प्रन यहं ठहर जार्ईये । कहीं श्रौर जगह जाने को 
है \ मेँ यथायोग्य सेवा-सुश्रूषा करू गी ॥२९२९॥। 


। शक्तिवाक्यमिदं शरत्वां प्राह सद्गररस्तरय्‌ । 1 
{ त्वया देवि सदा ज्ञातं गमनस्य प्रयोजन ॥२२२॥ ५4 


श्नी श्क्ति-माता को कृपा-वारी सुनकर, श्रीनानक ने उत्तर न्ह 


| करि हि भगवति ? श्रापतो मेरे श्रमण की बात जानती ही टै # ॥ 
` केवल ^सत्य-नाम-प्रचार”” के लिये ही सवच्र धुम र्हा हं ।॥ २२३॥ | 


शव्तिर्माक्ति तदा दृष्टा य््किचिदपि पायसम्‌ । 
मक्षयित्वा स्वयं दत्त' सद्धिभ्यां गुरुनिस्तदा ॥२ २४॥ 


स्वयं भक्षण {कया श्रोर भ्रपने साथियों को भी विलाया ॥२२४॥ 


उस दवी- 
तो बडा उत्तम ४: को खाकर .रागी ( मदना) ने कटा, हे गुटजी, 
कहीं नत जाएं न भोजन है । इसलिए श्रव श्राप 
स्थान पर रहना ठीक है ॥२२५॥ 
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प्राह तं मन्दहास्येन मासकन च तावकपरु ! 
इ दमसुक्त्वा गतो घीरो जगच्नाथयुरीं प्रति ॥२२६॥ 


तब सुस्कराते हुए श्रौनानक ने कुहा, “कि तुम्हारा तोक्ही मो. 


नाने कए कोई प्रयोजन नहीं, परन्तु मेरा भ्रवश्य है उसे यों समश 
कर, वे श्री जगत्नायपुरो को श्रोर चल पड़े ५२२६५ 


तत्रापि .कुर््राचत्‌ प्राति स्थितो मन्दिरसन्निधौ। 
तदा पात्रत्रयं नोतं पुजकं भेक्तयू{रतप्र्‌ ॥२२७॥ 


वहा मी उन्होने किसी देवमन्दिर के निकट ही भ्रासन लगाया ! तब 


वहां फे पुर्यो ने सूखे मात से, तीन माण्डे भर कर उनको भेट 
{त्यि ॥२२७१ 


प्राह देवस्त्वया रागि सक्षरणोयभिदं सुदा! 
तथा कृत्वा गुर प्राहु ज्क्ितिमक््तिवलक्षेरणा ॥२२८॥ 


श्नोनानक ने मर्दना को कहा, र तुम प्रस्ता से यह्‌ सारा नवे 
लाप्रो 1! उनङी भ्रत्ञासे मात का मोन लगाकर वहु बोला, कि गुरुवर ? 
कामाक्षी-क्षेत्र मे ज्ञक्ति कौ सक्ति न्यारी ही थौ ॥२२८॥ 
श्रीगुरुः --: कलौ मवित्य॑यानार्या नरेषु न च तादौ । 
शुष्क सक्तभ्रदानेन जगन्नाथेन सूचितम्‌ ५२२६१ 


श्रीनानक्त बोले --: श्रे भाई ? इस कलिकाल ने, स्न्रियोंमेजो 
अक्ति-मावना है, सो पुरुषों मे नहीं दौखतौ 1. देखो, यहां श्री जगन्नाथ 
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स्वामी न स्वयं पुला-ात लिला कर, मेरीही उक्ति कौ सष 
रौ है ॥२२९॥ 


पा" ` === 


सायद्धाले समायाताः पूजका गुरसत्निधिमु । 
गम्यतामिति चास्ते रोतु नी राजनं हरेः ॥२३०॥ 


` "ऋ "` त 


( सन्ध्या के समय पजारी लोग श्रीनानक के पास श्राक्र बोते, 8 (>, 
च।लए, मन्दिर में श्री जगन्नाथ जी की पूजा, श्रारती, सतुति भादि ¶ 
सम्मिलित होईये ॥२३२०॥ | 


भीगुरः - श्रस्मदीयो जगन्नाथो वतते सकलान्तरे । 
* + | 
जगद्व्यापी यथा देवस्तथा नीराजन विभोः ॥२३६। 


^ भोनानक ने कहा, है प्रूनक-वन्द ? हमारे जगन्नाथ तो च ौ 
 च्द्यमान हँ । जिस प्रकार वे विहव-व्यापक ह, उसी तरह उनकी भरर । 
स्तुति श्रादि भी सर्वतोभ्रुली ह ॥२३१॥ 


भावयित्वा नभस्थालीं गतः सिन्धुतट प्र ति । 
कृतं सवं जलं मिष्टं क्षारसिन्धतरे तदा ॥२२३२॥ 


न ध्व 

उन्हें एेसा कहु कर श्रीनानक ने प्माक्काश्च से घण्टानादं की ५ ष, 

अनवाद । फिर वे स्वयं समुद्र-तीर षर गये श्रौर वहां का लारा | 
| मोडा कर दिललाया ॥ २३२॥ 


# 


#॥ इसरा विश्चाम समाप्त ॥ 








ग्रथ तृतीयो विश्वामः 


तन्न वृत्तमिदं जातं गता धीरा दिगन्तरभ्‌ \ 
तचरं क्वापि स्थितिर्जाता नदीतीरेऽत्तिपावने ॥१४ | 


तीसरा विश्राम भरारस्म 


ट 
तदनन्तर रेसा प्रसङ्क श्राया, कि श्नीनानक, वहां से दूसरी दि 


को चल दिए! उस श्रोर जाकर एक जास्त नदी के तीर पर ही उन्हानि 
भ्रवना श्रासन लगाया ॥१॥ 


कलिस्तत्र समायातो लिङ्ध-जिह्ध स्वहस्तयोः \ 
कुत्वा बि मोषरणं रूपं श्रीगुरु शाररणं गतः ॥२ 


लि द्धः भ्रौर 
एक दिन कलियुग श्रपने भयङ्कुरर्प को धारण कर, ।ल 


थों शरण में 
जोमको हाथों से थाम कर, वहं श्राया तथा श्नीनानक की ३ 
बड़ गया ५२ 


कः कस्सादागति्जाता किमाचारपरोऽसि वा । 
¶व्य तपदो मुद्रा प्राह देवः सभीतिकपर ५२॥ 
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+ 0 

श्रीनानक ने सावघान होकर उससे पच्छा, किरे,तु कौन, ॥ 8 

। ॥ | 

कहा सेश्रायाहै ? यहां तुम्हारा षया कामहै, यह्‌ कंसो प्रम । 

दना रक्खी है तुमने ? ॥३॥ क. 
कानरवःच --: तिष्यमेनं प्रमो विद्धि सर्वतोऽपि समागत । 

प्रह शिष्योमविष्यामि श्रीमतां पदकञज्जयोः ॥४॥ 


कलि ने प्रार्थना की, ह दथामय ? मुभ श्राप सभी श्रोरसे 
पन्न हौ जानो । श्रतः कृवा करो श्रौर श्रपना क्निष्य वना लो ॥४॥ 


मम राज्ये न मन्यन्ते मातरं वपित्तर जनाः । । 


पितुः पुत्रे न विक्वासः पुत्रस्य जनके तथा ॥५॥ ' ¢ 
क्योकि मेरे राज्य में लोग, श्रपने माता-पिताको नहींस । । 


। (4 
प्ताको श्रपने पुत्र श्रौर पुत्र को पिता पर को विदवासत . 
रहा ॥५॥ 


धमनारीं परित्यज्य नरा वेदयाप्रु तत्पराः । 3 
योषितः स्वरपाति त्यकत्वा दुराचारपरायणाः ॥६॥ 


| 


उर अपनी धमंपत्नी को छोडकर वेदयाश्रो सँ श्रासक्त ह । ॥' ५ | 
भत पिनो लर पर-पुरषों में प्रीति रखती हैँ ॥६॥ 


स्वामिद्रोहं च कुवन्ति जना विहवासघातिनः । 


मिद्रोहं च कुवन्ति शिरनोदरपरायरणाः ए७॥ 
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नृषा न्यायं न कुवन्ति पीडयन्ति निजाः प्रजाः । 
घमास्त्ं परित्यज्य स्यमांसपरायरणाः ॥८॥ 


राजा लोग न्यायमा को छोड बेठेै। वे वथा कराः से 
प्रजाग्रों को दुली करते हें । घ्मशास्त्र को मर्यादा को नहीं मानते, 
बल्कि मद्य-मांस के सेवन नें ही जीवन व्यतीत करते है १८५ 


पराश्नमाामृते चिन्ह धर्मलेश्लो न दृश्यते । 
वयं पूज्याश्च संन्यस्ता इमे हीनाधमा जनी. 11६1 


वर्णाश्रम की व्यवस्था भद्धः हो चुकी है । चारो प्राभ् मों मे केवल 
वाह्यचिन्ह्-माच्र दिखलाई देते हैः धर्मं मावना तो किसी में नहीं रही दहै । 
संन्यासी-लोग श्रपणे को ही सर्वमान्य समभेते हे । उनकी दृष्टिमे श्रन्य 
सभी श्राश्रमवासी हीन एवं घृरास्पद है ॥६॥ 


तराह्यरणोऽहं तपोमूतिः सव धर्मसमन्वितः । 
इत्यादिकेवलो वादो धादवाच्यं न बतंते ॥१०५ 


विप्र -वर्भं स्वथं धर्मध्वजी बनकर श्रपने श्रप म ही गवित है । 
उसमे केवल प््राहुएर-नाम' ही जेष है । वरं तो सब सनिध्चित हो 
गये हैँ । ।॥१०॥ | 


निजकायस्य सिद्ध.यथं धन गृह्धा ति यो नरः । 
यतस्तस्मे न दानेच्छा वतते तस्य है प्रभो ।११॥ 


हे सन्तश्िरोमरखि ? जो कोई किसी से स्वाथ-साघन के लिए कमी 
धन (रण) लेता है, बह पुनः उसे लौटाने को इच्छा नहीं रखता ॥९ ५ 





€४ ¶. 
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त 
| ॥। 
| 
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॥, 










तीथदेवादिपुज्यानामनेकडापथा न्मृषा । 
स्वल्पत्रन्यस्य लामाय कुवन्ति सततं नरा: । १२॥ 


५ 


प धि 


| दर कोई यत्किचित्‌ स्वा्थ-लाम के लिए मी, पवित्र तीथं, देवत ॥ 
पच्रू-वग श्रादि की करटी सौगन्व उठाता ह ॥९२॥ । 6 





१ ^ + # 
[आ / ` 
॥/ ॥ 
: 
10 
॥ 


ब्रह्मविद्याप्रयत्नोऽपि दम्मदपदिवृद्धये । 
जनलेभिं पुरस्छरत्य क्रियते त तु मुक्तये ।।१३२॥ 





| न प्रभृति शास्त्रों का श्रभ्यात्त मी, केवल दमम एवं घमः || 
शरवशन के लिए ही किया जाताहै । उसकी श्रोटमें मी लोग लोन की | 
ही प्रोत्साहन देते ह, न कि मोक्ष-मावना को ॥१३।, 





येन ५ प्रकारेण दानं लब्ध्वा च शेरते । 
प्रायश्चितं 1६ 
श्रत न कुवन्ति ब्राह्मणा जगतां गुरो ॥१४॥ 


नर ल्यए-बन्धु, जिस-तिस उपाय 


पाय से दान करते हं! । 
भरायाक्नत्त करना तो उ> न्न 


हें माता ही नहीं ॥ १४।। त ` 


॥ ~^ 





र यथेष्टमासाद्य भिक्षवो मुढमानिनः । 
शयनेनेव क्व॑ पं | 
नव कुवन्ति त्रियामां पचयासिकाभू ॥ १५॥ 


ता ९ कुवन्ति प्रोतिलेगो न वतते , 
| (वा भ सुच्यते महतो क्रिया ॥१६॥ 





६५ 


पुजारी लोग, पाषारप्रतिमा भ्रादि की पुजामात्र करते हैः उनमें 
हादिक-मवित तो होती ही नहीं । केवल शर्ध घड्याल प्रादि के 
बजानेमें ही, वेश्रपने को कृतशत्य समभ लेते है ॥ १६ 


मोहराजस्य या सेना कामदेवश्च तत्पतिः । 
गतो र्बद्ध कृपासिन्धो मुद्रयेतद्धि सुच्यते १७ 


मोह राजा कौ सम्भान्त-तेना का नायक कामदेव तौ एक < 
सब पर सवार है । ह महात्मन्‌ ? चैने उसीमाव को, लिङ्खग्रहए-पुरा 
ते प्रकट कर रक्ला है ॥१७ 


श्नीमतासुपदेशोऽयं यत्र यत्र प्रवतंते । 
ह्रेर्नास्नो दयासिन्धो तच्र-तत्न विनहयति ॥१८१ 


हे दयालु ? श्रापके हारा श्रीहरि-नाम-तङ्कीतंन का सदुपदेश, जहा २ 
प्मावित होगा, वहां २ इस दृष्ट काम का प्रवेक होना श्रसम्म है ॥ १८४ 


विष्णुमवतेः प्रसावोऽयं प्रोच्यते वेदपारगः ॥ 
श्रतःलिष्यो भविष्यामि प्रारत्रारस्य हेतवे ५१६॥ 


वेदविज्ञ, महापुरुषो ने, भनी दिष्ट्यु-मक्ति का एेसाही श्रमोघ प्रमःव 
बतलाया है ! इसलिये सँ भ्रषना कल्या चाहता हुश्रा, श्रापकः शिष्य 
बन्‌ गा 1१६] 


भोगुरुरवाच :-- ये जपन्ति हरे नामि सतां सेवासु तत्पराः । 
साधुवृत्या च जीवन्ति मृषः सम्भाषां विना ५२० 


ल श्रीनानक बोले, जो लोग श्रीहरि का मजन करते, सन्तो को ¦ सेवा 
न मन॑ लगाते पविन्न-लृत्ति से रहते, रौर कमी शरठ नही बोलते, - ॥२०१ | 





= वत क न के 
क ~ पि तका 


€ £ 


मात्र मक्ताः पितुभक्ता दया्ीलसमन्विताः । 
शास्त्रतत्वस्य वेत्तारो मानलोमविवजिताः ॥२१॥ 








“माता-पिता के मक्त, दयावान्‌, पवित्राचार, शास्त्-मर््॑, २ ॥ 
लोमसे हीन,...... 11 २१॥ | 


क, 
।\ ¶ ११ 
त 


य्थालामेन संतुष्टाः सतां नामोपदेक्षिनः । 
तेष साधो कले मा गाः प्रारणच्राणं मविष्परति ॥२२॥ 


भ्रभु को इच्छा से संप्राप्त-पदा्थो से सन्तुष्ट, सत्यात्र को सत्य 7 च. 
के उपदेष्टा, इत्यादि सत्कर्मा है, उनके पाल त्‌ कभी मत जाना। ॥ @ 


कलियुग ? बस, इस भान्ति से ही तेरी प्राणरक्षा सम्भव है, र्य 
नहीं ॥२२॥ 


कलिरवाच :-- पंचधा च कृपासिन्धो सत्यनामोपदे शिनः । 
उत्तमा मध्यमा मन्दास्ततश्चंके ततश्च वं ॥२३॥ 


नि 

रि 1 १}. 
क।लयुग बोला :- महात्मन ? उत्तम, मध्यम, मन्द, मन्दत ॥ | 
। 

भ्रौर मन्दतम भेद से सत्यनाम के उपदेष्टा भी पांच प्रकार के है ॥२. १ 

रोनसु सवेषु सत्यनामभ्रवेशनय्‌ । ज 

नो वजानाति संसारं तं विदुर्जनमुत्तमम्‌ 1 र 0 

जस्त साधक के प्रत्येक रोम मं 


संसार की कोई वासना 
श्रम्यासी है ॥२४६॥ 


त { त 
त्यनाम का विचारहै तथाम + 
नहीं है, वह॒ सत्यनाम का गत 


$ ` वस्य स्वान्ते मुखे चापि सत्यनामनिवेञ्चनमू । | 
व्यम तं विजानीयात्‌ क्वापि संघृतिदशिनमू ॥२५॥ 


^ 





९७ 


त्यनास का श्रधार है श्रीर्‌ कमी 


जिस उपासक को मन-वारी मेस 
उसे मध्यस-श्रेसि का 


२ संसार का यत्‌ किचत चिन्तन हो 
साधक जानना चरहये ५२५ 


जाता है 


उपयव गलाच्स्य सत्यनासनिवेद्यनय्‌ \ 
विजानोयात्लदा संसतिर्दाशनप ॥२६ 


है श्रौर सदा 


तं हि मन्दं 
लिस के कण्ठ से ऊपर तक ही -सत्यनान की रटना 


संसार में श्रनुराग बना रहता है, वहं मन्द साधक है ॥२६॥ 


कयंरसिद्ध पुरस्कृत्य सत्यनाम समीरितपू । 
थेन तं तु विजानीयात्‌ भ्रमो मन्दतरं परध १ 
श्रा्रय. लेता है प्रोर 
वह्‌ सन्दतर साधक 


२७१ 


 जोकेवल किसी स्वाथंवश ही सत्यनाम काभ्‌ 
मत ¢ ह 
लब हल होजाने पर उससे विभुल हो जप्त! < 
लाता है परो 


लोकदृष्ट्या तु दृश्यन्त सत्यनासोपदेक्िनः । 
इ्टनिन्दादि कुवंन्ति सङ्कदोषे दूषिताः १२८ 
ई जो लोग संसार छी नरो मे तो सत्यनास के उथदेशक बने रहते 
| सु स्वयं सङद्ध-दोष से इषित होकर इष्टदेव की निन्दा 
करते ह... रल) 64 


, ईइवरस्यं गुरो म्नः सदा विक्तयदालिनः ॥ . 
गुरोचौराः छृपासिन्धो ते हि मन्दतमा तरः. ॥ २६१ 


हँ `-ईश्वर, गुर भ्रशरृति परभकल्यारणक्षारो तत्वों के नास को नेचते 
। वे | चोर-प्रकृति के पुरुष मन्दतम-साधको तं गिने जति ह १२९५ 
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तन्न कुत्रापि मां वासो दीयतां जगतां पते । 
प्रत्यकोटाविति श्रुत्वा कलिवीरः प्रफुतिलितः ॥३०॥ 


हि दीनवन्धु ? श्राप इन उपयुक्त साधक-भेरियों मे % | 
जगह मुभे ठहरने का? भ्राश्नय बतला दीजिये 1?” तव श्रीनानक १ 1: 
कि श्रन्तिम श्रेणि (मन्दतम) मेही तुम सदा रहा करो ॥“ यह | 
वीर कलियुग श्रतिप्रसन्न हृश्रा ॥३०॥ | | 1 


यद्यपीयं कृपासिन्धो महातुच्छा प्रतीयते । । 
त , 
तथापि मत्प्रसादेन परां काष्ठां गमिष्यति ॥३१॥ 6 


उसने कहा, कि हे पुज्यवर ? मले ही यह्‌ ॒श्रन्तिम-श्रेण ग 6 
मानौ गई है । परन्तु श्राप सच म।निये, कि मेरी छइपादुषटि #॥ #। 
से श्रधिक पूजनीया हो जायगी ॥३१॥ 4 
कलो पूज्या भविष्यन्ति हयन्त्यकोटिनिवात्तिनः । 
पूवंकोरिग्रविष्टानां नेव वार्ता मविष्यति ॥३९॥ |. 


1 
मेरे ्रविष्ठातृत्व-काल में तो इस श्रन्तिमि कोटि के लीग “0 | 
॥ 


सम्मान पायेगे । पहिली चार-प्रवस्थाश्रों के साधक किसी : 


के पात्र न होगे ॥३२॥ # | 

शोगुर :-: सत्यमेत | हि सष 1 
* सत्यमेतत्त्वया प्रोक्तं तच्च तेषां हि मूष + „| 

परां काष्ठां गमिष्यन्ति सत्यनामपरायरः " ॥ 


(4 ऋ 
शानानक ने कहा, ठीक है, तुम्हारा कहना सत्य है । # | 
क श सत्यनाम के समाश्नय से उनकी ( मन्दतमों की) श्रमण | 
(1 . तो पउ लिये बडे गोर को वात १५२३ - ˆ 


८ 





.५. 


इदं रत्वा स्तुति छृत्वा नुति कृत्वा प्रसन्नधीः 1 
गतस्तिष्यो गुरोश्चित्तं निजानन्दपदं गतमु ॥२४॥ 


उनका यह्‌ श्रादवासन सुनकर, कलि ने स्तुतिपुवंक उन्हें पुनः 
मस्कार किया श्रौर प्रसच्च होकर वहं से प्रस्थान किया । तव श्नौनानक 
भ चित्त मो यथापूव श्रपने श्रानन्द-व्यान मे संप्रविष्टा ॥ ३४ 


दीघकाले व्यतीते च व्यानयोगात्तदोत्थितभु 
गुरोरिच्छा तदा जाता गमनीयं दिगन्तरम्‌ ॥२५॥ 


वहत देर के वाद उनकी ध्यान-समाधि खुली । तब उन्होने भ्रपनी 


छा प्रकट को, कि श्रव हने कहीं शनन्यत्र जानां चाहिये १३५१ 


स्वल्पद्ुरं तदा गत्वा प्राहु रागी बुभुक्षितः 1 ,. 
कथं वाद्येन गच्छामि क्षत्पिज्ञाची न सु चति ॥२३६॥ 


वहां से थोड़ी दूर चलकर, मर्दना ने विनय-पुवंक कहा, क्रि हे 
च ? मै खाली वाद्य-यन््र को धाम कर कंसे चलू । भूल-सवानी 
१? (पण्ड ही नह दयोडतो ? ३६॥ 


५३ 


भक्षणीयं त्वया रागि्कंवृक्षफलं वरमू । 
` इद शरुत्वा च तेनोक्तमतः साधु विषादनम्‌ ॥३७॥ 


श्रोनान 


कने, र , कि श्ररे, वह देखो, सामने 
राक छ 1ह्‌ चलते २ उसको कहा, {क हं 


शण्ड खड़े है । तुम श्राक के फलों को मञञे से छा सकते हो । 
उनको यह्‌ बात सुनते ही, वह भटपट बोल पड़ा, कि महाराज 2 इसं 
च्छा होगा, कि नै लहर खा जाऊं ॥३७॥ 





 प्मानन्द पाया । पेट मर खाने बाद, वहं € 


+ 


"५ बड़-बडने लंगा । 


१०० 


मुखस्पर स्त्वया कार्यो यदि निष्टतरं भवेत्‌ । | 
क्षीयं त्वया साधो लोमलेशो न युज्यते ॥३९॥ , अ 
हले उन्हे चव श्र ` 
भ मत करना॥३ 


र ५ ॥ 












जव श्रीनानक ने उसे समाया, कि तुम प 
देखो । श्रगर मीठे लगे, तो खा देना ॥ श्रधिक लो 


तदा माधुथसम्पन्नां भक्षयित्वा फलावबलिसु 1 
श्रहो$पुवं मिदं मक्षयं प्राहं रागी प्रसघ्रघीः ॥३६॥ 


तब उसने उन फलो को खाया तो उन्हें श्रतिमदुर जान कर क| 
न्तुष्ट होकर बोला, श 


संग्रहीतु न वं योग्यं श्रीगुरौनहि सम्मतन्‌ । 
तथापीदं फलं निष्टं रक्षणीयं निक प्रति ॥४०॥ 


यह्‌ तो बड़ा स्वादिष्ट मेवा ह ॥२६॥ ५ 


6 # ॥ 
' + ओक 


श्री गुरुजी ने मना कर दिया है, श्रतः श्रविक संग्रह करता 
+ {8५ ` 


तथाव इनमे से दु मीरे फल, रात के लिए, ५ 
। ५. ४ ॥ 


नहीं है । 
. ्रपने पास रख लेने चाहियं ॥४०॥ रि 
सदगृह्य स गतो रात्रो श्नीगरुरोश्च परोक्षतः । ` 1 , 


अक्षयित्वाऽक रोच्छब्दसूध्व वायोः प्रकोपतः ॥४१॥ ४; र 
उसने यों छुपके से कुच्छ श्राक के फल श्रयने पास रख लिये श्रीऽ^॥,. 

मलो चोरी चे खा बेटा । तज उनका विपरीत-प्रमाव हुभ्रा ध्र 
कचरा ऊव -वाु के कुपित हो जाने ले ( सल्िात सेः) भ्रस्त 
1४ १॥ | | ॑ 0 ॥ 
तेश्च कृपादृष्ट्या गता शीतरसव्यथा । | 
` श्राह रागी कपासिन्धो क्षम्यतां मम चौरता ॥४२॥ | 4 


















। 4 19 | 9४8. 1 
९०९ ¡ ~,11144 4 ॥ ५ ॥ 
द 4 +~ भन 4 0 >~ 





तव श्मीनानक ने उसकी दथनीय-द्शा क्सो प्विचार कर छकृपा-का 


‹ शरषैर क्रप्ने सदुपचार से उसे वायु-वृद्धि के: तीद्र-रोग से वचा लिया\ 4 
स्वस्थ हने प्र दह्‌ ह्‌एथ जोडकर उनसे कजा सागने लगा, किं + | । 9, 
सगवन्‌ ? सेरी नस्मेय वत्ति को ददछि-गोचर न्‌ दीलज्यि 03र्‌ष -" भी { 


॥ ' +. 
~ ११४ = 1.3 
कै # 


# 


॥ हि 


| गच्छति 1 `" १1. 
५ सतः सड्धसहस्रे 8वि जातिह्ील न > 4. 0 (१८ 
; ४३1 ध. 
+ बहुतौथं जलस्नानेस्तुम्बिकाकद्ता यनः 14. 


बयोकि, भले हौ कोड कितना ही सत्सङ्ग कर, न त 
तिजन्य-स्वभाव नहीं द्ृटता । देदिये, श्रनेक तीर्थो ह 
घोने पर भी तुसड़ो, रपे क| नहीं त्यागती ५४३ 


{सल्ल प छुतसानसाः 
त्लकन्याक्दयीराद्याः पूव (त सहत्यंदम्‌ {ड डा 


दु=्खजात्याददिमस्वेऽधचि गतास्ते - 4: 
र ति क्ते लोग, यदिः र 

पिर समौोलनी कलीर छ्रादि च -ऊ्‌न्म के शुज-सर्‌ 
पद को पारये तो ` इसमे शरवद हौ उन ध | 


परन्तु, 





क लरोयथा॥ 
` प्रमो चिन्तार्मार लञ्घ्वा म ददिद्रतप्‌ पटना £ 1 1 
0 ओ तत्वल्तानं चिना तस्य नो उह 


। च च 


क्तो पाकर सी, उससे 
ह 1.४४ क. 


ते भाग्य-हीन नर [तो चिन्त) 


श्रपार चित्त रहने खे सद दरिद्री ही ना 


र द 
ध. एवमेव कृपासिन्धो. सीत ध 
४ पव जाता. सनदलुदधिस्तन् £ 
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| वसे ही श्राप जैसे 
यद्धि नहीं हो पाई । श्रत 
चन गया है ॥४६॥ 


हानु सन्त को सद्धति पाकर भी, मेरे मन ॥ 
: इसमें कोई प्राकृत-तंस्कार ही प्रतिबन्वक । 


भ्रतश्चं तत्पराक्त्य देहि शांतिषदं प्रमो । 


येन सन्तु्टचित्तः सन्‌ व्रजेयं बालतुल्थतापू ॥४७॥ 


विक्ञेष-कृपा करे प्रौर मेरे प्रतिबन्धक 


भे शान्ति-दान दे, जिससे चँ भी श्ान्तवित (॥ 
तत्वदर्शो बन जा ॥ ८६॥ ५ 
भीगुरः-- चित्तु विना साधो तादृशी तव कल्पना । ॥ 


कूयं जाता ततो जञेयं युद्ध चित्तो मवाम्यहुभर्‌ ॥४८॥ 

 भीनानकने कटा, 
कल्पना उटी है । श्रतः 
भ्रव मं शुद्धचित्त वन गा ॥४८ 


है प्रिय । मने यढ नहोने से ही तेरी व 


सावधान होकर प्रयत्न करना चाहिये # (© 
॥ | 


"या एवमेव मविष्यति ॥४९॥ 


चच सु मो इद-मावन ~> + घम प्र 
` श्राने पर उसका भरोर भी श्रच्छा प र 04 


रणाम निक्लेगा ॥४९॥ 


१०३ 


श्राज से तेरे मन में सन्तोष का भाव सुस्थिरं बना रहेगा भ्रौर मेरी 
दृ्टिमे जसे बालदहै, वसे ही तुम मी उत्तम साधक हो। इसमे किसी ˆ 
प्रकार को शङ्ा मतकरो ॥५०॥ 


एवं श्रुत्वा गतो हषं सदा तप्तो बभूव सः । 
` श्नीगुरुश्च निजानन्दे लौनचित्तो बभूव ह ॥५१॥ 


भौीनानक को शक्ति-सस्पन्न उक्षित से मदनिा भ्रति प्रसन्न हृभ्रा। 
श्रव वहु सदा सन्तुष्ट रहने लगा । तब श्रीनानक श्रपने श्रानन्दधाम मे 
विचरने लगे ॥५१॥ 


तत्रव कुत्रचिद्‌ ले कौडनामा निल्ञाचरः । 
गृहीत्वा रागिणं मुढो गतः स्वस्य गृहं प्रति ॥५२॥ 


एक दिन उसी प्रान्त मे “कोड नामक एक राक्षसने, मदना 
को `्बर्दस्ती से पकडा श्रौर श्रपने ठ्काने पर ले जाकर पटक 
दिया ॥५२॥ 


कि करिष्यसि मां साधो सक्षयासिन संशयः । 
वयं सन्तः सतां मांसं रोचते सबथव मे ॥५२॥ 


मदना ने उससे पा, कि माई ? तुम मुभे ष्या करोगे ? वह 
राक्षस बोला, कि तुम्हे म खा जाऊंगा, भ्रौर क्या? गुरखशष्य ने कहा, 
किमेँतोसाधुहूं। तब राक्षस ने सुनाया, कि वाहः साधुश्रों का मास 
तो मुभे सव से श्रधिक प्रिय हे ॥५३॥ 


ज्ञापदाच्ा सता प्रोक्तं सतः शापविमोचनमु । 
दीर्घकाले गते साधो नो विष्यति चन्यथा ॥*५४॥ 





(8 १ © 4 









क्योकि मुभे श्षाप देने वाले महात्मा ने हौ यहे मी कटा था," । 

तेरे शाप का श्रन्त मी किसी महात्मा केद्वाराही होगा । चल ही उस (` 
लम्बा समय लगे । परन्तु होगा एेसा ही । इसमे सन्देह नहः ॥५४॥ 
4९ 

तामसत्वान्न जानेऽहं सतां लक्षणमश्रमन्रु । । 

इत्यतः क्रियते चेवं सत्परीक्षा मविष्यति ॥>५५१ 


हे" जिससे कदी तो सत्य एवं सन्त की परीक्षा हो जाये १५५॥ 


` तप्ततलकटाहुस्य दन्नं कृतवानसो 1 
| यदानीतस्तदा ज्ञातं तेन मृत्युः समागतः ॥५६॥ 


ध; ट मदाना ने तथे हुए तेल का कड़ाह्‌ देव! ! उते देते ही | ( 
 भयनातहो कर समर वेढा, कि बस, श्रव मेरी भृतणु हो जाएगी ५५६॥ | 


गुरो श छपासिन्धो राक्षसेनाद्य मध्यत 1 
 मच्चरोरं जगम तरतव 
= "सर जगन्न तस्त्वां विना कोऽस्ति रक्षकः ॥५७॥ 
तव वह्‌ दुहाई देने { । 
 स्वामीहै। दयाकरो र दे पातु गुरुदेव, श्राप जगत्‌ #, 
ग लाना चाहता है । हे ीन व ५ दृष्ट-पिशश्ञाच से बचाश्रो । यह्‌ मु 1 
रक्षक नहं है ॥५७॥ ॐ ‹ ्रापके सिवाय श्रौर कोई मे€, 


न 


रागिवाच! ममां | 
मा भूत्वा सवतः त 
सक्तपोडां परिज्ञाय सनतः श्रुतिमानसौ । 


| | न्य श्ची 


५ समागतः. ॥1५८॥ 


~= 


९०५ 


मर्दाना की करुण-पुकार सुनकर, सव श्रोर कौ खबर रखने वाले, 
श्रौनानक ने जाना कि मेर भक्षत सङ्टमें हं तब वे तत्क्षण वहां 
समुपस्थित हो गये ॥५८ 1 


तप्ततलकटाहुस्तु गतः शत्यं तदेव हि । 
राक्षसेन परिज्ञातमिमे सन्तः समागताः ॥५६॥ 


धोनानकरु के भ्राते ही, वहां का वह तपा हृभ्रा तेल का कड़ाहू' 
एकदम शीतल हो गया । तब उस द्ट॒राक्षस ने जान लिया, कि हा, 
ये ( शोनानक) वस्तुतः कोई सन्त-पुरुष ही यहां पधारे है ॥*५६॥ 


ध्रपितश्च क्िरोभ्रृद्खो गुहपादारविन्दयोः । 
प्रमो पाहि प्रपन्नोऽहं व्रजेयं देदतागतिसू ५६०॥ 


उसने तत्क्षण प्रपना श्रमर-रूप मस्तक, श्री नानक के चरर-कसलो 
पर टिका दिया श्रोर विनस्र-्राथंना कौ, कि हे महात्मन नेरा उद्धार 
करं ५ "+ 
ो, जिससे सँ पुनःद वगति पा सक्‌ ॥६०॥ 


इदं श्रत्वा कपासिन्धुः प्राह बालमिदं वचः । 
्रयं यद्यपि पापात्मा सतां प्राणविघातकः ॥€ ^ 


उसको विनीत-प्राथेना को सुनकर भ्रीनानक ने वालं ते कहा! (९ 


१ यह्‌ ( राक्षस ) बड़ा पापीदहै, क्योंकि न जाते कितने साधुधरो 
1 संहार कर. चुका है ? ॥६१॥ 
वेद्‌ वोऽविलम्वेन दीनमावमुपागतः । ५ 


इदं श्रुत्वा गृहीत्वा च श्नीगुरोश्चरणोदक् ५ 
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परन्तु श्रव यहः दीनभावसे हमारी श्रमे प्राया है । श्रतः | | 
 यथाङ्ीघ्न देव-गति प्राप्त करवा दो ॥ श्नौनानक की श्राज्ञा से बाल 
ने उनके चरणों का जल लिया ॥६२॥ ४ 


तेन सिक्ता तनुस्तस्य देवरूपो बभ्रुव सः । 
तथा भुत्वा स्तुति छृत्वा गतो धाभ निजं प्रति ॥६२॥ 


` उस चरणामृत को बाल नेउस राक्षसके शरीर पर छिडका। 
तब वह्‌ भ्राक्तन-देव-रूप में वदल गया श्रौर बडे भक्तिभाव से उनकी 


स्तुत्ति-पुजा कर श्रपने पूर्वं स्थान को चला गया ॥६३॥ 


 रागिबालोौ गुदः प्राह॒ मवेन्न ्रनिमीलनमर । 
तवा छृत्वा दृष्टवन्तौ रामनाथपुरीं पुरः ॥६४॥ 


वः ष „५६ मदाना श्रौर बालको कहा, कि ““श्रपनी व्रां 
>| त 
(रामेहवर) दिखाई पडो १६४ तक्षरण सामने रामनाथपुर 
।  समराजस्तदा हिः श्रीगु ह ५ 
सत्यनामोपदेहेन सो यड शरणं गतः! 


५४ पि पावनतां गतः ॥६५॥ 
तब वहां क श्रघोश्चर | |: 
हष \ ुरकृषा से उच च रामराजः मीनानक की सेवा से उपस्थितं, । 
^ ^ त. गया ॥\९५॥ ण उपदेश मिला श्रौर वह॒ शुद्र | 
` लश्च शिवनाम ‹ / 
ततः सद्धलपमाभ्रे छतो देगोतिपावनः ॥ ॥ प 

| पुरो लद्धं जगाम ह ॥६६॥ 
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8 तदनन्तर श्नीनानक ने राजा शिवनाम के देश्ञ ( सिहलद्वीप ) को 
वत्र किया श्रौर फिर वे सङ्कल्पमात्र से लङ्का मेँ जा पटच ॥६६॥ 


श्री गुरोदंशनं कृत्वा प्राहु राजा विमोषरः । 
दशोनं रामरूपस्य प्रमो सूयो सविष्यति ॥६७॥ 


भोरा उनका दर्शन कर राजा बिभीषर ने निवेदन किया, कि हे देव ! 


इवं क्रत्वा गुरुश्चाह्‌ यदा शरद्धा भविष्यति ॥ 
श्र्यव मे पराशद्धा वतते रघुनन्दने ॥ ६८] 
तमी भ्रीराम के 


इ भोनानक ने कहा, कि ““राजनु ? जब भदा होगी, ४६ 
„ कि 


रशन १ 
शरोर होगे । तव उसने कहा, कि “भेरी "तो भ्रमी प्रगट धडा 
| उनन्दन के दिव्य-दर्ञेन हों 17” ॥६८॥ 


प्राह॒ चेददह्चः भुत्वा अवेन्न त्निमीनध्‌ । 


ञ। 

॑ तथा कृत्वा च राजासौ राघवन्ददृशे गुरुप ॥६ 
भोनान्‌ „ ~, वन्द करो । तब उसने 
वे कने फिर कफहा, कि भ्रपनी भ्र काके कप ने देलने 


लगा ८ क्रिया श्रौर उसी समय उन शनी 


॥६६॥ 
ड चितम्‌ । 
सौतया च समायुक्तं लक्ष्मणन गोः ॥७०१ 
निजोपास्यं गुर ज्ञात्वा नतः पादासन इ । इस 
। भकार ४.१ र्‌ भीसीता जी तथा भीलन क्ते रूप में ही 4 
तान 


चह्‌ सश्वद्ध उपास्य देव श्रीराम जी को 
नफ ं गया ॥७ 
चरणकमलों पर ओक 
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विमोषणः -ः श्रहोमाग्यं मदीयं स्यादिष्टदेवस्य दनुः । | 
 दीघंकाले गते जातं नास्त्यतः सुखमुत्तमम्‌ ७ १॥ 


विमोषर ने कहा, भ्राज मेरे माग्य का क्या कहना ? जो बहुत | 
समय के बाद श्रपने इष्टदेव के शुभ-दर्दोन हए हैँ । इससे श्रधिक मेरे 
लिये श्रानन्द की श्रौर कोड बात नहीं \\७१॥ 


प्रमोनोमे वियोगः स्यौच्छीमतां पदकञ्जयोः । 

इद राज्यं विमोऽन्यस्मं किङ्कराय प्रदीयताम्‌ ॥७२॥ 

५ 
वियोग ५ 

हे भ्रमो ? श्रव एसी दया करो, कि श्रापके चरणों का वियोगन, 


हो \ सुरे श्राप भपनो “पादसेवा में र ली जिए श्रौर यह राजप 
किस श्रोर सेवक को ३ दोनिये ॥७२॥ | 


न सवं प्रमो दृश्यं दुःखरूपं प्रतीयते । 
।ववेकिनस्तदन्यस्य सुखागार न संशयः ॥७२॥ 


हे मगवनू ? यह्‌ सारा प्रपं विवे गे इः. 
| १चभूत जगत्‌, विवेको-मनुष्य को दुः | 


विवेक- का भूल 
समते ह ॥७३॥ ववेक-हीन लोग ही इसे सुख 


0 न्ता दशानां कस्यचित्‌ प्रमो । 
त भरषानां कयं तत सुखागमः ॥७४॥ 







"8 किसो दुनिया, । | 
` चिन्ता ष १) एक (भ्रकेले) फो चिन्ता, किसी को दी ४ 
को चिन्ता खाये ह सस को चिन्ता होगौ । पर्वः राजा नो 1 
८4; ^ ५ (0 है \ फिर सुख को फथा कहां ? ॥७४॥ । ॥ | 
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श्रन्तकाले यथा चिन्ता तथा जौवगतिमेता । 
तस्याश्च संयसः कायः सवंदव सुसुक्षसिः ।\७५॥। 


यह तो सत्य-सिद्धांत है कि श्रन्त समय सें जिसकी चिन्ता वनी रहे, 
उसो माव को पुनः जोव प्राप्त करता है! इसलिए सोक्षमागे के शभदु- 


` सायियों को चिन्ताश्रों का व्याग करना ही श्रेष्ठ है ॥७५१ 


स्वं चिन्तां पररत्यज्य श्रीमतां पदकञ्जयोः । 
यस्य चिन्ता प्रमो माग्यं तस्यव बरसमीरितसरु ॥७६।। 


इसलिए संसार को समी चिन्ताश्नों को - खोड कर, केवल धापके 
चररणकमलों के निरन्तर-च्यान की ही चिन्ता जिसे लगी रहे» 


समान माग्यदान्‌ कोई नहीं हँ ॥\७६॥ 


~  । 


्‌ नयोग्यं ततस्र ४ 
भोराम उवाच --ः इयामलाङ्धमिदं रूपं ध्या प्रद ह. 
पुवं सद्य मया साधो ज्ञानयोग्य निरूप्यते 


वरणं का यहः 
श्रीराम जी बोले, - हि श्रिय ? प्रथन लो स्वरूय का निरूपरण 
स्वरूप सेने ध्यान के श्रनुक्ल दर्शाया है । शरन ज्ञानः 
करता हूं ॥१७७।। 


सच््चिदाकाररूपं से पुर्णनन्दस्य विग्रहम्‌ । 
चिद्धि सवेषु सूतेषु ततो सन्न मषाट्सक 


¢ < र ट के 
सत्‌ {चत्‌ श्रानन्दमय जो मेरा पूरण तो स्न ना 

नारियों मे समानमाव से विद्यमान है । उससे 

नय्यात्मक भाव है ।\७८॥। | 
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स्थ्‌लसुक्ष्मजगन्मध्ये वतते न निवर्तते । 
इदं रूपं परिज्ञाय जायते न निवतंते ॥१७६॥ 





वे मायावी रूप तो स्थूल एषं सुक्ष्म जगत्‌ में छ के चक्कर 
भे भरुमते रहते हँ । उनसे निवृत्ति होना कठिन है । परन्तु ज्ञानरूप को 

जान लेने पर जीव को निवृत्ति हो जाती है । फिर प्रवृत्ति का नामही 
नहीं रह जाता ॥७६॥। 


कमखण्डे मवेद्रामः सोतया सह्‌ मायया । 
सत्यवण्डे निराकारः 


सच्चिदानन्दलक्षराः ।\८०॥। 
कर्मयोग के प्रथं तो भोराम श्रषनो माया, सीता के सहित साकार 


खूप मे प्रकट होते है । परन्तु ज्ञानयोग के ध्रयं लो वे निधिकार, विद्युद, 
सच्चिदानन्द-स्वरूप ही काते है ॥८०॥। 


युढप््वप्रषाना या हरेर्मायामिधोयते । 
सव सोता तया साकं चेतनं रामलक्षरप्र्‌ ।८१॥ 
ठ) वियुता माया हौ सोता कातो ह शो 
उसके साथ जो चेतन-रूप है, सो भोराम, जानो ॥८१। 

तया साधो विनिमुषतो { 

नाममात्रं चितोभेरो 

उस ह | 

† (9 स भगवत्सत्ता को ही नगं र-चिति-सत्ता मी कहते | 
कती नह ह । नानमान का ही भेद है । वस्वा तो उम 
सि हाता । श्र्थात्‌ सगुण.निगुरा मे वस्तु-तत्व एक हो है ॥*२॥. 

ष राया भेदहीने चिदात्मनि । 
४ तत्र स्यादेक्यरूपेर चिन्तनमू ।॥८३२॥ 


नगु णा चिद्‌ विधीयते । 
चस्तुभेदकथा बृथा ॥८२।। 
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इसलिए श्रव घुम निर्भेद, चिदात्मा की सक्ति करो । उस परमतत्व 


को मक्ति-साधनां यही है, कि रेक्य-माव से सदा उसका चिन्तन कयि 
जाना ॥८३॥ 


सेवापरोक्षतापन्ना तत्वज्ञानं हि कथ्यते । 
तदेवाहङ्ग्रहध्यानं प्रोच्यते प्रन्थकतु सिः ॥८४॥ 


एेसौ एकान्तिक-चिन्तन-मदित हौ भ्रपरोक्षानुभूति के रूप से फिर 
तत्वज्ञान मे बदल जाती है। उसी का, श्रहुङ्ग्रहोपासना के नामसे ` 
मो शास्र कारोंने वर्णन किया है ॥८४॥ 


छेते चेवं मम ध्याने नो वियोगो भविष्यति । 
राज्यमोगादिसत्वेऽपि नो क्षेति जंनकादिवत्‌ ॥८५॥ 


स प्रकार मेरा निरन्तर ध्यान बना रहने से तुभे मेरे वियोग का 
कोई हेत्‌ नहीं हो सकता । तुम राजकाज मी करते रहो, तो इसके 


घन में कोई कमी नहीं ्रासक्रती । राजा जनक प्रभृति साधक इसी 
कोटि के तत्वचेत्ता ये ॥८५॥। 


एवमुक्त्वा कृपासिन्धुः पुरव॑रूपभनुत्तमम्‌ । 
रयामास राजानं प्रेमपुरसमन्वितसु ॥८६॥। | 


परम-छृपालु भीराम-स्वरूप में यहु सदपदेश देकर, श्नीनानक ने 
उसे पुनः प्रथम-रूप ( श्रपना सन्त-रूप ) दिखलाया, जो श्रतिसुन्दर 
एव प्रेमभाव में प्रनुपम था ॥८६॥ | 


दृद्वा च भोगुरोः रूपं नतः पादारविन्दयोः । 
 प्रहोमाग्यं मदीयं वं सद्गुरोरपदेक्ञतः ॥८७॥ 





उन्हं गुर-र्प मे देखकर, वह्‌ पुनः 4 चरणकमलों पर 
गया श्रौर कह्ने लगा, कि भ्रापके देन एवं सदु पदेश, मेरे लिये मतिम 
` वरदान हो गये ॥८७॥ 


इष्ट ऽप्यनिष्टरूपा. या गता मेदमतिश्च सा । 
भ्रतो जाने गुरोभसेवा सवंस्मादतिरिच्यते ।१८८॥ 


धभ श्रपने इष्टदेव पर, कुच्छं श्धा-सौ वनी रहती थी, जो 
भनङ्गलकारिणी थौ । श्राज वह सर्वथा जाती रही । इससे मँ समर 
` 8 ९ सत्य हौ, सदुगुद कौ सेवा सब से बड़ी साधना है ।।८८॥। 


॥ तीसरा विश्राम समाप्त ॥ | 





ग्रथ चतुर्थो विश्रामः 


तत्र वृत्तमिदं जातं गतो देवो हिमालयम्‌ । 
नरनारायणौ दृष्टा गतो मेरसमीपताम्‌ ॥१॥ 


चौथा विश्राम प्रारम्भ 


तदन्तर एसा संयोग हश्रा, कि श्रीनानक हिमालय कौ श्रोर चले 
ये । वहां उन्हं भ्रीनर-नाराथण का साक्षात्कार हश्रा भ्रौर फिरवे 
मेर (पर्वत) के समीप जा पहुचे ॥१॥ ` | 


सिद्धगोष्ठी तदा जाता तत्रैव करूरणानिषेः । 
तां च ग्रन्थे कृपां कृत्वा स्वयं सर्वा स्यरूपयत ॥२॥ 


चहं भ्रनेक सिद्ध-पुरषो से मिलकर उनकी रहस्य-वार्ता हुई । उस 
गोष्ठो कासारा वृत्तान्त श्रीनानक ने स्वयं श्रन्थ साहिव' मे लिव 
दिया है ॥२॥ 


दत्तात्रेयावधूतेन कृता गोष्टी ततः परमू । 
मचुण्डस्याश्चसं गत्वा तेन चर्चां चकार च ॥३॥ 





११४ 


उसके बाद श्रीदत्तात्रेयसे भी उनको भेट हई यी । 4 वे 4 


भोकाक-भृसुण्डी के श्राश्रम पर, उनसे विविधहरि-चर्चा कर, श्राने ॑ 
` 
बे ॥३॥ । 


` ततो मेर' समार्य दृष्टवन्तः समन्ततः । 
पर्योशटलोकपालानां तत्र सन्ति दिग्टके ॥४॥ 


तब उन्होनि सुमेर-पवंत पर चद्‌ कर चारौं मरोर दुष्ट डाली । वहां | | 
उन्हे श्राठ लोक-पालों की भ्राठ परियां दिखाई पड़ीं, जो उस पर्वत कं 
भराठ मागो ( दिक्ाश्रो ) मे प्रतिष्ठित है ॥४॥ 


मघ्यमागे पुरी रम्या चर्त परमेष्ठिनः । 
ये च ृण्यषृतो लोकाश्चिरं तन्न वसन्ति ते ॥५॥ 


उस पवत के मध्य प्रदेशमे, श्रौ ब्रह्माजी की पुरी विद्यमानहं। 
नो कोई पुण्यकर्मा लोग 


है वे उस दिव्य-स्यान सें चिरकाल तक ्रावास 
करते हं ॥५॥ ` 


सद्धियुरमं परित्य 


ज्य तत्रेव कर्णानिचिः । 
स्वयं योगप्रमावेन 


न गतो देवः खगोलकम्‌ ॥६॥ 


५ 


तब श्रपने दोनों साथियों (मर्दाना-बाला ) को वहं पर ठहरा क+ | 
भोनानक स्वयं श्रपते योग-बल से यु-लोक में चले गये ॥६॥ 
तत्र दषा तदा लोक्ञा 
विनायासं कृषासिः 
। ४ स्यान शरोर उनके निवासी-जन-समुदाय को दः 
चलकर वे बिना किसी बाघाके, विष्णुुरौ चे जा पहुचे ॥७॥ . 


ल्लोकवासिजनानपि । 


यस्ततो विष्णपुरं गतः ॥७॥ 


॥ "` # 


1 +) 








११५ 


महाविष्णु स्वयं दद्रा सत्यखण्डनिवासिनप्‌ । 
निराकारं च साकारं कृता दण्डसमा नतिः ॥ ८ 


वहां उन्होने, सत्यलण्डनिवासो श्रौमन्नारायण के दशन कयि, -जो 
निराकार एवं साक्तार प में सर्वत्र गीतकीति है । श्री विष्य भगवान्‌ 
के सम्भुख होति ही, उन्होने (श्रीनानक ने) दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥८॥ 


चिर चेवं नति कृत्वा कृतास्तस्प्र परिक्रमा । 
सादरेर स्तुति कृत्वा कृतं नीराजनं हरेः ॥६॥ 


वहत देर तक वे, क्रीमगगनु के सामने दण्डवत्‌ षडे रहे । फिर 


ठ कर उनकी परिक्रमाएं कर, बड़े मक्तिमावसे स्तुति करते हुए, | 
भ्रारतो उतारने लगे ॥६॥ 


पात्रमाकाशर्पं स्याद्र विश्चन्द्रश्च दीपको । 
तारिकामण्डलं र्यं तत्र मुक्ताफलात्मरूद्‌ ॥ १०१ 


उनको श्रारतो के उपकरणं मी न्यारे ही ये । प्राकाश, थाल के रूप 


सज्जित था । सुय श्रौर चन्द्रमा दीपक ये। तारागण, स्वच्छं, सोती 
यने चमक रहै थे ॥१०॥ 


मलयादागतो वायु पं चेव सचाभरप्‌ \ 
कुरुते वृक्षसंधृष्टो वनराजिश्च पुष्पिता ॥११॥ 


भलयाचल से प्रवहमान (चन्दन-गन्ध-मिभित) पवन ही सुगन्धित 
स्व बनाया श्रौर वहां के वने वृक्षों को भुला कर वही चामर-डला रहा 
शा । तस्यानोय वन-पुष्यों के जुण्ड ही. पुष्पाजलि-ख्प मे सावर, 
समाप्त थे ॥११॥ । ८ ५/1 


` केदो 
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भृतवेत्यादि महोलकृष्ट स्वीयं नौ राजनं = । 
बाह तत्वं ययामृतं त्वया जातं मदीयकभ्‌ ॥१२॥ 


ति-श्रारती 
भरीनानक दारा को गई, श्रपनी इस ॒पारमाथिक-पुजा-स्तुति-श्रा 


भ्रादिको स्वीकार करते हए, श्री विष्खु भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर कहा 
कि तुमने मेरे यथाथ-रूप को जान लिया है ॥१२॥ 


नानक त्वं निराकारो मेदलेशकथा वृथा । 
इदं तत्वं च गम्भीरं दीयतामृत्तमाय वं ॥ १२३॥ 
हे प्रिय, नानक ? तुम मो, निराकार 


-स्प मेरेही, श्रवतार ह) | 
युकम शरोर तुक में कोई भेद नक ह । परन्तु यहं परभ-ततव (क्ञानदरवान) 
भतिगोपनोय विद्या >` । इसका उपदेश किसी उत्तन श्रविकारी को 
ही देना ॥१३॥ ` 


नया नामोपदेशाय 

छतं साधो ततश्चोदं 
सस भिय ? भीहरिनाम के सदुपदेशा के लिये हो, मैने तुम्हें इस ङ्प 
में सवारा है, श्रथति मे स्वयं म ष { त॒म 
नि शो स्प प्रकट हृभ्राहूं। इसलिए 1 
9. (धः हए, सरवेत्र विचरण करो ॥१४॥ 


सवदाकारावलम्बनभू । 
कुरु नामो पदेहानमू ॥ १४॥ 


पारनामोपदेशाह; कश्चिदेव मिलिष्यति । 
त्वां प्रति भोतिपाज् च दृशी गतिः ॥ १५॥ 
` क्योकि इस कलियुग से ५ \ 
विरलां ही मिलेगा, चो तभ मे ५ ध रा शिक्षाधिकारी, को 
कप सदपदेश ही, वंकल्यारकारी साधन ४ 


समो ॥ १५॥ 





ए हो । प्रतः सत्यनाम 
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नामबीोजं कृपातोयं प्राथितं भवता दयम्‌ । 
एत दग्रे मया दत्तं फलवृक्षो मविष्यति ॥१६॥ 


नामरूप बीज श्रौर दया-रूप जल, ये दो पद्थिं ही तुमने मांगे है । 
सो मेने पुवं ही तुम्हँ दे दिए ह । श्रव तो उनका पराम, वृक्ष-र्प में 
फलीभूत होगा ॥ १६॥ 


मद्रदेशेऽस्य मूलं स्याद्विष्णुभक्तितरोश्चिरम्‌ । 
स्थास्यन्ति सवदेशेषु स्कन्धशाखा न संशयः ॥१७॥ 


इस विष्णुमक्तिरूप कल्पवृक्ष का, भूल तो +मद्रदेशा ( पंजाब ) में: 


उद रहेगा श्रौर शाखा-प्रशालाएं, सब देगों मे फंलती चली 
जाएगी ॥१७॥ 


यस्य माले मवे्धाग्यं फलं मुवितिमवाप्स्यति । 
पक्षपातं विना साधो क्रियतामुपदेज्ञनमु ॥१८॥ 


जिस किसौ के मस्तक पर भाग्यरेखा पूटेगी, वह॒ इसके फल-प 
मोक्षकोषपा सकेगा 1 इसलिए है प्रिय ? तुम मेदभावको भलाकर सब 
जगह सत्यनाम का सदपदेश करते जाश्रो ॥१८॥ 


पुव जाता भविष्यन्ति वर्तन्ते च मदीयकाः । 
भक्ताः परन्तु ते सन्ति सर्वे चंकंकदेशिनः ॥१६॥ 


^ कह पूवंकालीन मेरे मवत हो गये, करई होगे श्रौर कई ध्रमीहे। 
परन्तु वे सव एकदेक्ञीय ह" र्यात्‌ संप्रदाय-गुटों से बधे पड़े ह ॥ ५. ` 


जातिदृष्टि परित्यज्य जन्तुमाच्रहितेषिखः । 
सन्ति सन्तः कलो काले केचिदेव भवादृशाः ॥२०॥ . 
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4 वि 
जात-पात फे मेदमाव कों भूला कर, जीवमात्र का हित 
बाले, तुम जसे सन्त-जन, इस क लियुग में बहुत कम हँ ॥२०॥ 


गच्छगच्छ महामाग्य पावनीं कुरु मेदिनीम्‌ । 
ततः कचिद्गते काले मदभिन्नो भविष्यसि ॥२१॥ 


वित्र 
हे माण्यज्ोल ? श्रव तुम जाश्रो रौर पृभ्वौ पर सब कोप = 
बनानि का प्रयत्न करो । तदनन्तर यथा्ञीघ्र ही तुम फिरमेरे स्व 
मेही समा जाश्रोगे ॥२९१॥ 


इदं श्रुत्वा स्तुति त्वा नात्ति कृत्वा पुनः पुनः । 
जगाम श्रोगुरुः सद्यः स्निधि रागिबालयोः ॥ २२॥ 
शरोमन्नारायरा की 


उनकी 
यमनाला पाक्तर, श्रीनानक ने वारभ्वार 4 
स्तुति, प्रणति करते हए, वहां से लौट कं र» मदाना श्रौर बाल के 
भराकर विश्राम किया} २२॥ 
सवेस्यामपि मेदिन्या 


मुपदेशाधिकारिरः । 
° कृतं नामोपदेशनु ॥२३॥ 

क 
सु-लोक पर सर्वत्र मके प्रधिकारियों को खोज २ कर, श्रीनान 
ने, नाम-दान से नालामाल कर दिया ॥२३॥ 

8 मद्रदेशे गतो धीरः गालिवाहुनपत्तनम । 
मूलेन संवादः; सुभ्रसिद्धो नगत्यसो ॥२४॥ 
जव बे मद्रदे (पं 


„१ के शालिवाहन भुर (स्यालकोट) ने अधि 
टि 11 
थ बड़ा वार-वित्राड्‌ हुषा, जो सख 


भमवनुगत्वा च तत्रं 





वै 
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एमनावादमायातस्ततो लालोगर हं गतः । । 
सोऽतिशीघ्र' सतो दृष्ट्रा नतः पादारविन्दयोः ॥२५॥ 


तदनन्तर ने एमनाबाद ( गुजरान बालां के पास ) मे लालू 
(सु्रधर) के घर पधारे । उन्हँ श्राया देख कर लाल को प्रसन्नताकी 
सौमान रही । वह्‌ खुज्ञी से, उनके चरणों पर लोटने लगा ॥२५॥ 


भराहमःग्यं प्रहस्तं मे यस्य सद्भिःसमागमः । 
पिपोलिकागृहे जाता यथा नारायरागतिः ॥२६॥ 
। % 


फर. उसने सहषं कह, कि श्राज सेरा श्रहोभाग्य है, कि श्रापजेसे 
महासन्त कौ सङ्कति प्राप्त हुई । यह तो ठीक वंसा ही लोकोत्तर-संयोग 
दे, कि जसे चींटी के घर, श्री मगवानु स्वयं श्रा गए हैँ ॥२६॥ 


@ , , एवमेतत्प्रमो गेहं पावनं छतवानसि । 
स्रद्य साफत्य्मायाता दीनवबन्ध्वभिधापि ते ॥२७॥ 


हे प्रमो ? श्रापते प्रति-कृपा को, जो श्चुमागमन सेमेरे घरको 


पवित्र बनाया । वस्तुतः श्राज ही श्रापका ““दीनबन्धु" नाम मी. 
चरितार्थं हश्रां हे ॥२७॥ ॑ 


शीघ्रमेव गृहं गत्वा प्राहु चासौ निजस्त्रियम्‌ । 
गच्छ हट गृहे साध्वि साधु पिष्ट न विद्यते ॥२८॥ 


फिर बह घर के श्रन्दर जाकर श्रपनी स्त्रो ते कहने लगा, कि तुम 


जल्दी से दुकान पर जाश्रो भौर बढ्िया खाद्य ले भ्राश्रो । घर मे, भच्छी 
सामग्री नहीं है ॥२८॥ | 
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सववेत्ता समाहूय प्राह तं कि विचिन्त्यते । 
वयं तृप्ता मविष्यामो वस्तुना गृहवतिना ॥२६॥ 


टि ौं 
तब सर्वान्तर्यामी श्रोनानक ने उसे बुलाकर पृच्छा, कि तुम क्य 


१ | 
चिन्ता मे पड़ गये हो । ठम तो तुम्हारे घर के साग-तत्त्‌सेही श्रपन 
सन्तोष मानेगे ॥२६॥ | 


. लाचुरुवाच -ः चारुढुगवं वृतं चैव वतते सकलं प्रभो । 
सव मन्यत्समीचीनं कोद्रवान्नर न युज्यते ॥२३०॥ 


लालू बोला :-- हे देव ? 


॑ हा 
इष, घौ श्रादि सव कुख्छ, स्वच्छं य 
विद्यमान है । किन्तु कोद्रव (को 


धरा) का श्रन्न ठीक नहीं है ॥३०॥ 
भोगरर :- तद्धि भक्तं त्वया ज्ञेयं यत्कृतं निजया रिना । 
गन्नप्रमावेन ध्याननिष्ठा प्रवर्धते ॥३१॥ 

श्रीनानक ने कहा, श्रे 


व 
' वही ठीक है, जो तुमने श्रपने हाय 
स्कार कर तयार किय 


7 है । एेसे विशुद्ध ॒श्रन्न के सेवन से मगव<- | 
``" ल श्रादि भें ्रपनी उत्ति सुस्थिर लगौ रहत है ॥३१॥ 


सत्यं वाकयं गुरोमेत्वा घृते 


पक्त्वा च पूरिकाः । 
भषतः सद्‌ गुरोर्न शाकद 


घ्यादि संयुताः ॥२३२॥ 


नके सत्य-वचन के ध्रु नप्रनन से ही, घी श 
तलकर पूरियां तार, घरेलू -प्रन्न 


वनवा श्रौर ताग, दहो श्रादि ग्यञ्जनो- सहित, रना 
शो सद्गु के भ्रागे समपित कं ॥ ५ ६ । 
त ॐ ` 
दृद्व सदृगुर पराह युरभ्यन्नमिदं यमसू । 
। दत्वा च रागिबालाभ्यां मोजनं नं छृतवानसौ ॥ २ 








क्रार्य 
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सद्यः पक्व, उस सिनिग्ध-मोजन को देखकर, श्रीनानक ने प्रसच्चता- 
पवक कहा, कि हां, यह्‌ बहुत. श्रच्छा सात्विक-मोजन है श्रौर फिर 
मरना तथा बालको बांट कर देने के पश्चात्‌ स्वयं भौ उसका भोग 
लगाया ॥३३॥ 


शिष्टपन्न गरोभु क्त्वा स्वयं लालुः प्रफुत्लितः । 
नति कृत्वा तदा प्राह श्रीगुरो करुणानिधे ॥३४॥ 


फिर शेष बचे, गुर-उचििट-मोलन को, लालू ने स्वयं श्रानन्द से 


खा ला श्रौर परम-सन्तोष प्रप्त किया । उन्हं सादर प्राम कर वह्‌ 
कहने लगा , ५५॥ ३४ 


त स्मिनु ग्रामे प्रमो प्रायो इटलोका वसन्ति हि । 
श्रीमतां च स्थितौ सत्यः कल्याणं मे भविष्यति ॥३५। 


ह वायु, गुरवर ? इष गाव ते बहुत-से दुष्ट लोग रहते हँ । भ्रव 
पके यहां निवास करते से प्रवश्थः ही सेरा भला होगा ॥३५॥ 


प्रामदोषाश्च नश्ष्यन्ति श्रीमतां कृपया प्रमो । 
विना दण्डं कथं सायो. प्राहू श्रुत्वाथ सद्गुरुः ॥३६॥ 


हे भ्रमो ? श्रापकञी र्था-दृष्टिसे, इस गांव मे होने वाले उपद्रव 
भी शान्त हो जायेंगे । उसको चात सुनकर श्रीनानकने गम्भीरतासे ` 
ण्डा, क्न श्रे, दण्ड के बिना यह्‌ सुधार कँसे. होगा ? ॥२६॥ 


दण्डयोग्या इमे लोकाः सापि वेला समागता । 
येन केन प्रकारेणा वांछितं ते भविष्यति ॥२७॥ 


॥ 
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हा, ये लोग श्रव्य ही दण्डक योग्य ह । वह्‌ समथमी प्राया ` 
जानो । जिस किसी .मी यत सत तेरा प्रमिप्राय सिद्ध होगा ।'" ॥२६॥ 


` तत्रचको मृषा मानी भागमत्लामिधः कुधीः ॥ 
तदं राजमन्त्री स तवुगृहेऽमून्महोत्सवः ॥३८॥) 


उत स्यान पर, एक मागमलल 


1 व्य {ि 1 
नाम का महामिमानौ व्यक्ति था 
वह्‌ वहांके राजा का मन्त्री 


मी था। एक दिन उसके घर कोई 


मोजना्थं स्‌ माहृतो 


गुरस्तेनाभिमानतः । 
नोगतोऽश्रदूधानत्वं त 


त्य बुदध्यातिमानिनः ॥३६॥ 


उसने मी भह ज्गार-वज्ञ होकर, भौनानक को, मोजनाथं निमन्छित 
` क्या । परन्तु उन्होने उसकी प्रभद्धा भ्रोर घमण्डता को जानकर, वहा 
 जनेकी भ्रनिच्छा प्रकट को ॥३९॥ 


इतने पर वह्‌ कोधो चाल-पीला होकर, उनके पास पहुंचा श्रौर 


` ¶च्छने लगा, कि भोमनृ ? क्या बात है, मेरे श्रन्न मे क्या दोष देला है, 
नहीं स्वीकार ? ॥४०॥ 


# 
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होय में उसका श्रौर दूसरे हाथमे लालू काश्रत्र लिया एवं दोनोंको 
पृथक्‌ २ निचोडा ॥४१॥ | 


च 


कमात्तास्यां सभामध्ये रक्त-दुग्बे विनिःसृत । 
प्राहु देवस्त्वया साधो कुतो रकतं प्रदीयते ।४२॥। 


तव सब के सामने, क्रमशः उसके श्रत से लहु श्रौर लालू फे श्रन्नसे 
इष को धारा निकल पड़ी । फिर उस प्रहङ्ारौ को देख कर, गुरुदेव 


ने कहा, कि प्ररे, भले श्रादमो ? क्था तुम यही लून हमे श्रषरा करना 
चाहते ये ? ४२ 


इदं श्रुत्वा च दृषा च क्षितेश्रमवंक्षत । 
तन्त्रामिन्न इति प्रोच्य गतो धाम निजं प्रति ॥४२॥ 


उनको सत्य-वाणी सुन कर एवं श्रपनी शाखो से सब कुछ देखकर 
वह्‌ लज्जा से धरातल पर नर लगाये खड़ा रहा । तदनन्तर उन्हे 
तन््रकारो, मदारी बतला कर, वहां से चलता बना ।४३॥ 


ह भक्तं कृपासिन्धु गच्छं लालोऽतिङूरतः । 
वयं चात्रेव तिष्ठामो घोरलोला भविष्यति ।।४४॥ 


तब भ्रीनानक ने श्रपने सेवक लालसे कहा किमद्र? तुम कहीं 


इर चले जाघ्नो । हेम तो यहं रहेंगे । भ्रव यहां पर मथङ्कर उपद्रव ` 
होने वाला है ॥४४।। 


इदं शरुत्वा गतो लालुः समं सवंस्वबन्धुमिः । 
तान्संस्थाप्य कुत्रापि गतः भी गुरसल्लिधिन्ु ॥४१५॥ ` १ 





१२४ 


उनको श्राज्ञा मानकर लालू ने श्रपने सै को साथ लिया श्रौर 
कहा इर, उन्हे पुरक्षित ठहरा कर, स्वय॒पुनः श्रीगुरु के चरणों क। 
श्राश्रय पकड़ा ।४५।। 


पश्चिमाया दिशस्तावद्रावरोऽथ समागतः । 
ग्रामवासी तरपोमूटस्तेन साम चकार नो ॥८४६।। 


ह्य नं बलाध्यक्ष समानय । 
वा प्रमोवक्यिं छृतं स्वामिसमौ हितश्र ॥४७॥ 


किसी वौर-नर को श्राज्ञा दौ, कि जाश्रो श्रौर यहां 


। बेह्‌ श्रपने मालिक की श्रनुमति से उस 


गात में भ्राय। श्रौर वहां के शासक को पकड़ करति चला ॥४७॥ 


रा नागता निजमग्दिरभ ॥८८॥ 


हत उस राजाको बांधकर बावर के पास लायाः 
गया । उस श्र मे 


ं ९३ वोर.पुरुष हताहत हृष, जो फिर श्रपने घरी 
को नहीं लौट सके ॥४८॥ ` < 
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रणक्षत्र मे म्रृतपुरषों कौ स्त्रियो के करग~कन्दन को सुन कर, 
वहां के पक्षी-गणा मी रो उठे ।› भीनानक ने, भक्त लीन को सुनाते हुए, 
प्रन्थ साहिब मे इस घटना का विस्तृत वर्णन किया है ॥४६॥ 


बन्धनं ये बधे प्राप्ता नरास्तेषां तु योषितः । 
लालुमेवाग्रतः कृत्वा श्नीगुरं जरणं गत7: ॥५०॥ 


जल भ्राक्रमण मे जो पुरुष पकडे श्रयवा मारं गये, उन सबकी 
नारियां, लल्ुकोहीश्रागे लेकर, भ्नीगुकी श्ञरण में प्रां ॥५०॥ 


भमो पाहि कृपासिन्धो वयं दीनाश्च दुःखिताः । 
अस्मदीया नरा मढ़ा नागताः शररणं विमो ॥५१॥ 


उन्होने ्रीनानक् के भराम रो- 
ठमारो रक्ना करो, हेम दीन, ही 
हमारे पियो ते वृथा श्रभिमान 


रो कर प्राथनाकी, कि हे दीनवन्धु, 
न, भलीन श्रतएव भ्रति दखियारी हे । 
भे पडकर श्रापकी शरण नहीं ली ॥५१॥ 


पुच्छं लालोगृं हं सात्वा द्रव्यजात्यभिमानिनः । 
भ्र्य मानो गतः सवलिमात्रं न वतते ॥५२॥ 


हमे यह घमण्ड था, कि लालू तो एक तुच्छं व्यक्तिहै श्रौर हम 
२8 लानदान के ह । परन्तुहे देव ? भ्राज वह॒ सारा श्रहुद्धार जाता 
ष्हा। श्रवतो उसका नाम भी गेष नहीं है ॥५२॥ 


रक्षणीया दयासिन्धो त्वां विना कोऽस्ति रक्षकः। | 
इदं प्रोच्य गुरोरग्रे छृतवत्यस्तु रोदनभ्‌ ॥५३॥ 
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“्सलिये हे दयालु ? श्रव हमारी रक्षा करो । ध्रापके सिवाय श्रौर 
कोई हमारा कल्याण नहीं कर॒ सकता ।* हस प्रकार श्रपनी करणः 


$कार सुना कर वे समी एक साय पुनः उनके सम्मुख रोने लगीं ॥५२॥ 


नारोरां रोदनं श्रत्वा ज्ञात्वा च नरवेदनाम्‌ । 
"हं तास्तु. छृपासिन्धुरगच्छतंवं अविष्यति ॥ ५४॥ 
उन श्रवलाश्रों के करर. 


श्रौनानक ने कहा, कि तुम श्रपने 
4 सुरक्षा कीं जाएगी ॥ ५४।। 


शरीगरुरुः-- श्रद्य वाद्यमिदं रागिन्‌ बावरोरसि वादय ' | 
ह. 
बाहु रागो वचःश्रुत्वा सत्यभेतव्‌ मविष्यति ।१५५९१ , 

शीनानक फिर वोः. _ ^, 
बाचर फो दातो पर वजाना ।22 
भरोमनु ? एेसा ही करूगा 


| तक 
शन्दन एवं पुरुष-वेदना से द्रवीषूत ॥ 
२ ठिकाने पर लौर जाश्रो । तम्हार 





है मदनिा भ्राज तुम प्रपने वाद्यकी, 4 


उनको ध्राज्ना सुनकर मदति बोला 
।॥ +५॥। 


ं वाद्यं च वादित । ५ 
त्वि भीगुर" चेत्युवाच तस्र्‌ ५६ $ 


फिर मर्दनाने 6. 
वरे श्विर) पर 
ना वाद्य बजाया शरोर उ समवो पर के स्थान (शिविर) 


7 
यदि चत करते हए कहा, कि हि बावर ह 
हाजिर हो जाभ्नो ।*६।। | 


त भुत्वा गतो भोतिमुवाच.च। 
ॐत गुरस्थानं गच्छाम्येव त दन्तिकम्र ॥५६॥ 


र 
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मदनिा की वाद्-ध्वनि एवं सम्बोषित-वाणी को सृनकर, मघगरस्त 
हए बार ने प्ररन किया, क्रि श्रे, भाई ? तुम कौन हो, तुम्हारे गुर 
कहं हू, मे निश्चय ही उनकी सेवा में श्राना चाहता ह ।।*५७॥। 


पाषदोऽहुं सतां साधो सतामेव पिज्ञाचकः । 
गुरुस्थानं गृहे लालोरिदं चोक्त्वा समागतः ।५८॥ 


तब मदना ने उससे स्पष्ट कहा, कि में श्रीनानक का सेवक हं 


भर उन्हींकीप्रेरणा से, पिशाच बन कर यहां भराय हूं । वे इस समय 


लात (सूत्रघर) के घर मे विराजमान हँ ।» इतनी सुचना देकर वह्‌ ` 


श्रपने स्थान पर लौर भ्राय। १५८॥ 


गतायां च निज्ञौ प्रातः श्रीगु शरं गतः । 
नाति कृत्वा समासीनो बावरोमीतमानसः ॥५८॥ 


अह्‌ रात बीती, तो सुबह होते ही मयमत बावर श्नीनानक की 
शरण ने श्राया श्रोर प्रणाम कर एक श्रोर बंठ गया ॥५६।। 


नानारत्नसमायुक्तां विजयां सप्तमुष्टिकाम्‌ । 
श्रपयित्वा गुरोरग्रे प्राथंनां कृतवानसौ ।॥६०॥ 


यथा स्थान श्रपनी विजय से गर्त हए, उसने भ्रनेक प्रकारके ` 


रत्नों की सात मुद्धियां उनके श्रागे भेट कर प्राना की ॥६०॥ 


इरदेशतत्समायातः सद्गु शरणं गतः । | 
बावरोऽह्‌ं रषा मानी पाहि मां करुरानिधे ॥६१॥ 


ह गुरुवर ? मै, बावर बड़ी दूर से देशा-विजय करता २ यहां भाय | 


4 9 


१२८ 


है । भ्रव श्रापकी शरणा से पड़ा 
मु भराप एत्यारा-मा गं पर लगा दीजिए ॥६१।। 
गुदः -; विजयो मःइूवेदेतत्सुचकं विजयां 1 

 , सप्तायुषां च सप्तत्वं सुचक मो महीपते ।६२॥ 


भीनःनक ने कला, ठै राजन्‌ ? यह्‌ विजयोपहार समपंण कर, तुम 
यही कामना कौ हैकिमेरीरि जय होती रहे । इसके साथ ही यहं मा 
सुनो, कि सात मुट्न्यां भर रत्नों को यहु भेर सुचना देती ह, कि 
एम्हारे सात- पुरषो तक गप्नाविकार्‌, यहां बना रहेगा ॥६२॥ 


वाधितं ते मवेत्सकं तदा वाधा भविष्यति । 


ममावन्नञां कं रिष्यन्ति यदा साधो त्वदीयकाः ।। ६२।। 


' परन्तु याद रखना, कि जब 


त्हारे श्रनुयायी, हेमारौ श्रवहेलना करगे, तज तुम्हारे राज्य 


मे वाधाए श्रने लगेगी ॥६३।। ` 


नीतिको त्याग कर्‌, जव दु्हारे 


रर्ववाहौ करेगे, तव॒ जान लेना कि 
उनका राज्य समःप्त होने चला है ॥६४॥ 


1 वना देहः पुष्करं पयसा विना । | 
नात चिना राजाजं वन्नपि न जीवति ॥६१५।। 


हे । मेरे वृथाश्रभिमान को भुलाकर, 





क 
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कारण कि, ससे जीव के विना शरीर, जल से होन सरोवर किसी 
कामके नहीं । वंसेही नीतिसे शुन्य राजा, जिन्दा रह कर मी मर्द 
ही समभा जाता है ॥६५॥ 


ऽत दुग्रामगता लोकास्त्वया बद्धा विमु च तान्‌ । 
इदं भुत्वा तदा शीघ्रः गुरुवाक्याद्विमोचिताः ॥ ६९४ 


“श्रौर सुनो, तुमने इस गांव के कुच्छ लोगों को कंद कर रक्ला 
ट । सो, उन्हे जल्दी ही रिहा कर दौ +” यह सुन कर उसने उनको 
ब्र्लानुसार तत्क्षण ही समी बस्दिथो को मुक्त कर दिया ॥६६५ 


गुरोराज्ञां तदा नीत्वा नाति कृत्वा पुनः पुनः । 
नालनाग्यं सुभं मत्वा निजस्थानं जगाम सः ॥६७॥ 


तब बावर ने बारम्बार उनकी वन्दना करते हए विदा मांगी श्रौर 


भ्रपने माग्यको सराहते हुए, वहां से श्रपने श्रावास की भोर प्रस्थान 
क्था ॥६७॥ | 


प्रामलोका गते तस्मिन्‌ श्रीगुरु शरणं गताः । 
साधुचित्ताश्च ते जाताः सत्यनामोपदेक्ठिनः ॥ ६८७ 


` ~ वहां से चले जाने के 
शरणमे श्नायेश्रौर प्रपनेकोस। 
रे उपदेश से साथंक कर लिया 


वाद, सभो म्रामनिवाप्ती, भ्नगुर की 
नु-स्नमवि का पान्न बना कर, सत्यनाम 
॥६२८॥ 

१ वृत्तमिदं जातं गतः स्वगृहं तदा । 

सत्यनामोपदेशेन मोहसस्या जहार सः ॥६९॥ 


) 





` गन्ना न जकन ~= 
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पि = टन नानक | 
उसके वाद एसा संयोग हश्रा, क श्रीनानक, श्रपनी बहिन 


न्म से उपर 
के धर पधारे । वहां उसे सत्यनाम का उपदेश देकर मोह-माया 
ऊठा दिया ॥६६९॥ 


जन्मस्थानं गता घौरा बालकृपे स्थितास्तदा \ 
इदं भुत्वा पितायातो रोदनं कृतवानसौ ॥७०॥ 


फिर वै श्रपनी जन्मभूमि मे श्राये श्रौर ““वाल- 


[न च [न घा | [ स 
चुः श्र 1 । । 4 


ह > श्रि प्रर 
समाचार पाकर उनके पिता, वहां दौड़े श्र 
मोहवल रोने लगे ॥७० ॥ 


। प्राह॒ देवी विषादोऽयं क्रियते मवता मृषा । 
| षा माता पिता पुत्रः कति जात) भवारवे 11७ १॥ 


॥ उन्हे रोते देख कर, श्नोनानक ने कहा; कि श्राप क्यों इस ॥ 
।  इलपारहे है । शान-वृष्टि से देखिये, तो ये सव माता "४ ते 
| भ्रादिकते सन्वन्ध मिथ्या ह । इस तरह के क्षरििक सम्बन्ध, न जः 
, स संसार-सागर मे कितने होते श्राये है ॥७१॥ 
वतमाने निजादेहाज्चन्तुलातं हि जायते । 
तत्र मोहोऽपि कतंव्यो 


जनः साम्यात्स्वतः पितः । 
~ 
दे पज्यवर ? श्रपते श्ल वतमान शरीर से भी कितने ही जीव पं 


न मोह 
रि ण्व से, उन्मेमी लोगों को 
शस्ता चाहिए्‌ ॥७२॥ 9 उन्मेंगी 
भतो मिथ्य महाम 
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परन्तु होता सर्वथा इसङ़े विपरीत है, किं समी जीवधारी उन 
जन्वु्रो ( ज्‌ प्रभृति ) से रणा करते ह । इससे स्पष्ट है, किये सारे 
सासारिक-सम्बन्ध, माया-ङृत होने से सर्वथा मिथ्यात्मक ही हे ५७३१ 


मारतेप्येवनेवोक्ता पितुपुच्रक्था शुमा । 
शरूपतां भोक्षसिद्ध यथं मोक्षधर्मेषु विद्यते ॥६८॥ 


महाभारत मे भौ इस तरह की “पिता-पुत्र” कौ एक कथा श्राई 
दे । मोक्षरूप परम कल्याण की प्राप्ति के लिये, उत सुन लीन्यि। 
वपोकि वह कथा, मोक्ष-चम-प्रकरण ते ही सुनाई गई है ॥७४॥ 


युधिष्ठिर उवाच -: श्रतिक्रामति कादेऽस्मिन्‌ सबंभूतक्षयावहे । 
†क श्रेयः प्रतिपचेत तन्मे ब्र हि पितामह ॥७५॥ 


युधिष्ठिर ने पृचा,- हे पितामह जी ? श्रव रगे जो समय 
भानेनाला है, वह्‌ तो बड़ा विकट-संकटों से मरा हृभाहै। रेसे घोर 
सम्य मे, प्रारिषयों कां कल्यारकारी कौन माग है, सो कृपा कर श्राप 
समा दौनिए ॥७५॥ 


मीष्म उवाच -; भ्रतरात्युदाहुरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


पितुः पुत्रेण संवादं तं निबोध युधिष्ठिर ॥७६॥ 


नो भोष्मने कहा, है युधिष्ठिर, इस्त विषय पर एकत पुराना 
९।तहास हँ निस पिता-पुत्र का संवाद-रूप शिक्षाध्यायहै। तुम 
ताचधान होकर उ सुनो ॥७६॥ 


द्विजातेः कस्यचित्पाथं स्वाध्यायनिरतस्य वं । 
बभ्रूव पुत्रो मेधावी मेधावी नासतो मतः ॥७७॥ 
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त धा । 
लत्राभ्यास में लगा रहता 


एक य) ब्राह्मण, जो सदा श्रपने शा 
री होने से ही उक 


उसका एक मेधावी नाम का पुत्र था । तीव्र का 
नाम मेधावी रखा गया था ॥७७॥ 


सोऽब्रवीत्‌ पितरं पुत्रः स्वाघ्यापकरण रतव्र । 
मोक्षधर्मथंकुक्ञलो लोकतत्व वि चक्षरणः ॥४७८॥ 


दह 
५4 $ ठ {41 
मोक्षतागं का श्रनुगामी, श्रतएव श्रसार-सत्तार्‌ का सावर्च 


। त ८ । । 
एक दिन वास्त्रपारङ्कृत श्रयने पिता से पूछने लगा ... ... ॥४ 
। 


ऽन उवाच; धोरः किस्वित्‌तातकुयत्प्रिजानन्‌ क्षिप्रा युजं दयते न 
पितस्तदाचक्ष्व यथार्थयोगं ममानुपूर्व्या येन घमं चरेयम्‌ ॥ 
पत्र ने कहा, -: हि पिता जी, मनुष्यों की श्रायु जल्दी २ ५११ 
| श जातो है । इस बात को जानकर विचारदान्‌ साघक ध घर्म 
` (५ सत्य-तिद्धात समभारईये, चिते जान कर मँ {¢ 
त्वरण कर सक्‌ ॥७६॥ 


पित्तोवाच _ - 

` ~: बेदानधोत्य ब्रह्मचयेरपुत्रानिच्छेत्पावनायं पितृणाम्‌ ! ०५ 

भग्नोनाधाय विधिवच्चेष्टयज्ञो वनं प्रविद्रयाय मुनिबु मुषत्‌ ध 
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तर भ्नोर ऋषियों क] | 2 न्मा 
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ॐत्र उवाच ` एवमस्याहते लोके समन्तात्‌ परिवःरिते । 
भ्रसरोघासु पतन्तीषु कि बीर इव ्राषसे ॥= १॥ 


पुत्र ने पुनः कहा, - हे घर्माचा्य, इस रकार चारों ओ्ओर से संहत 
एवं विरे हृए संसार मे, जहां कि मी धरण-अ्रघात हो रहे है, श्राप यह्‌ 


क्सो घोरता का प्रदरन कर रहें । भ्र्थत्‌ यह लम्ब क्रम क्यों अपना 
रहे है ॥८१॥ 


पितोवाच - करयमन्याहतो लोकः केन वा परिवारितः । 
प्रमोघाः काः पतन्तीह कि चु मीषयसीव मास्‌ ॥८२॥ 


विता फिर बोला - श्रे, 


कसे संसार कां संहार हृश्रा-जा रहा है, 
किसने इसे चारों 


भोर से भ्रावद्ध कर रक्ला है, क्या यहां श्चाघात- 


भत्माघात हो रहे है, तुम यह सज स्पष्ट करो! वरन्‌ केवल बिमीषिका 
जत फलाश्नो 1८२५ 


त्र उवाच - मृत्युनाभ्याहतो लोको जरया परिवारितः । 
श्रो रात्राः पतन्त्येते सगु कस्मान्न बध्यसे ॥८३॥ 


पुनर फरवोला- श्राये, स्रत्युसे जगं त्‌. विनष्ट हो रहा है ॥ 


खुडापे ने इसे सब श्रोरसे भाक्त क्ियाह। दिन-रात-र्प श्राघात 
नित्यं प्रति हो रहेरहै, तो श्राप इनसे साववान क्यों नहीं हो जाते ॥८३॥ 


यदाहमेतञ्जानाभि न 


सत्यु स्तिष्ठतीति ह्‌ । 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये 


लानेनापिहितश्चिरध्‌ ॥८४॥ 
प्रतः जब सुकं पता चल गया, 


कि सत्यु कमी दिश्लाम नहीं लेती, तो 
किर सें ज्ञान-रूप कवच को पहने विना 


नें > 7 ््् 
ना, क्यों प्रतीक्षा में बठा रहं ॥=८४१५ 
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रच्यां रात्यां व्यतीतायामायुरत्पतरं यदा । 
तथेव वन्ध्यं दिवस्तमिति विन््याद्विचक्षव्णः ॥८५॥ 


जसे हर एक रात के व्यतीत होने परश्रायु मी क्षीर होती जाती | 
है, वंसे ही प्रतिदिन के समाप्तहोने परमभी श्राय का माग कम पड 
ज्ञाता है । बुद्धिमान को इस विषय में सदा जागरूक रहना चाहिये ५\= ‰॥ 


गाधोदके मत्स्य इव युं विन्देत कस्तदा । 
श्रनवाप्तेघु कामेषु म्रत्युरभ्येति मानवप्र्‌ ॥८६॥ 


निस प्रकार श्रगाध-नल में पड़ी मच्छलो भी, श्रकालमें ही मरल्थु > 
गाल नें चली जाती है । उसी प्रकार श्रपने मनोरथों क्तो सफन क्तिर्‌ 
बिना ही, मनुष्य गी मृत्थु का शिकार वन जाता । तव इस नवर 

ˆ जगत्‌ में सुख की श्राञ्ला कौन करे ॥८६॥ 


पुष्पाणीव विचिन्यन्तमन्धत्रगतमानसधर । 
वुकोवेरणमासाद् मरत्युरादाध गच्घति ॥८७॥। 


यह विकराल काल, कःम्य-कमं रूप पलों को, चुनने में नस्त श्रत 
एव श्रन्य-मनस्क मनुष्यों को, वसे ही पकड लेता 
है, कि जंसे मयङ्कुर नेड़या, वन मे खुली से चलते-फिरते वन-प्युघ्रो 
को बलपूबंक दबोच लेता है 15७1 


भ्रव कुर यच्छेयो मत्वा कालोत्यगादयध््‌ । 
श्रहृतेष्वेव कायु म्त्युवं संत्रकर्पति ॥८८॥ 


बेकार समय बीत न जाये, इसलिएश्राजदही, जो कोष श्वेष्ठ कर्मं 
बन सके, उसे कर लेना उचित है 1 वयोंकि दीचकालीन सोच 


. £ ५ छ । 
3 ९1 ६ + । ३ ६१० # ५ # 
ग 11 ८ ८4. 


-विचार में 





"वी 


॥ क 
॥ 
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तो श्रपने कमं श्रधूरेही रह जाते हे श्रौर सत्यु अपना दाव लगा 
जातो हे ॥८८॥ 

स्वः कायमय कुर्वत पूर्वाह्न चपराह्धिकष्र । 

न हि प्रतीक्षते स्रत्युः कतमस्य न वा तपु 1८ &॥ 


क्ल का काम श्राजभश्रौर सायं का काम चः ही कर लेना ठीक 
हं । क्योकि मृत्यु यह्‌ नहीं सोचती, कि किसने क्याक्िया न्रौर क्या 
नहीं ॥८६॥ 


को हि जानाति कस्याद्य मृत्थुकालो भविष्यति । 
युवेव धर्मशीलः स्यादनित्यं खलु जी चितम्‌ ॥६०॥ 


यह कौन कह सकता है क्ति श्राज श्रमुक व्यक्ति की सत्यु होभी । 


` इसलिये युवा प्र्थात्‌ जब हो भ्रा जाये, तमी से घसंपरायण हो जाना 


चाहिए । क्योकि इस जीवन की कोड गारनटी नहीं है ॥६०॥ 
मोहेन हि ससाविष्ठः पुत्रदाराथंमुद्यतः । 
कृत्वा कार्यमकार्यं वा पुष्टिमेषां प्रयच्छति ॥&१॥ 


मनुष्य चथा मोह में फंस कर, पुत्र-स्नीश्र.दि की चिन्तामें जलता 
सहता है श्रौर कमे-श्रकमं से कमाई कर, उनकी परवरिक्ञमे लगा 
रहता है ॥६१॥ 
तं पुत्रपडुसम्पन्न व्यासक्तमनसं नरन्‌ । 
सुप्तं व्याघ्रो भगमिव मृत्युरादाय गच्छति ॥६२॥ 


परन्तु श्रन्तसें पुच्रङ्प पशुश्रों से धिरे हृए एवं नानाक्रियाश्नों से 
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3 
~~ > जाती टः 
संसक्त हए, उस मनुष्य को भृत्यु, ठीक वंसे ही पकड कः ल 


वि जसे सोये पड़े म्रग को, बाघ पकड़ कर खा जाता ह ॥€२॥ 


संचिन्वानकमेवंनं कामानाम वितव्रप्तकमू । 
व्याघ्रः पञ्यु्मिवादाय म्रत्युरादाय गच्छति ॥€ २५ 


। 

श्रमागा मानव श्रपने मनोरथो को पूरा करने में ही लगा रहत टै \ 
परन्तु उसक्तौ त्रप्ति हुए विना ही, मृत्यु श्राकर उत पकड लेती है । नः 
कि. वन-जीवों को, बाघ दबोच नेता ह ॥६२५ 


ददं कृतभ्ि दं कायमिदमन्यत्‌ कृताकृतम्‌ । 
एवमीहाघुबासक्तं कृतान्तः दुःर्ते वज्ञे ॥६४॥५ 


“यह काम कर लिया, वहु करना है, फिर श्रतुक २ कमं र 
करू गा, यों लम्बी-योजना मे व्यस्त हए मनुष्य को, श्रनायास ही क 
ग्रपने प्राधीन कर लेता है ॥&९४॥ 


कृतानां फलमप्राप्तं कमरणां कमसं्ितन्‌ । 
क्षेत्रापणगृहासक्तं मृव्युरादय गच्छति ॥&€५॥ 


श्रपने कि हुए कर्नोँ का पुरा फलमोग कयि बिना ही कमी २ 


भूमि, दुकान, मकान श्रादि को व्यवस्या में लगे हुए, मनुष्य को मृत्यु 
पकड लेती है ॥९५॥ | 


दुबलं बलवन्तं च शुर मीरः जडं कविम्‌ । 
भत्राप्तं सवकामार्थानु सृत्युरादाय गच्छति ॥९६॥ 





॥ 
॥ 


५ ॥ ॑ 
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कमजोर, ताक्तर, जुरबीर, डरपोक्, मूखं, विदान्‌, को मो हो, 
खव के कमे-फल श्र धूरे ठी रहते है । परन्तु सत्यु उन समी को समाष्त 


कर देती है ॥€६॥ 


चत्यु जेरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम्‌ । 
्रचुचक्तं यदा देहे {कि स्बस्य इव तिष्ठसि ॥&७॥ 


चत्युः बद्धता, रोग, दुःख, शोक रादि नेक शच्र इस शरीर 
खे लिपट पड्ते है, तो फिर एेसौ दशा मे श्राप स्वस्य होकर बेठना केसे 
स्वकर वर सकते है १९७ 


जात मेवान्तकोन्ताय ज राचान्वेति देहिनम्‌ । 
तुवक्ता दयेनेते भावाः स्थावरजद्कमाः ॥& ८ 


जन्मते हौ मनुष्य के पोच्छे काल लगा रहता है । ङेद्धता उसेश्रने 
होकर घेर लेती है । चराचर जगत्‌ के समो माव, इन दोनों से पिष्ड 
नहीं दछुड़ा सकते ॥९८॥ 


मर्यो र्वासखमेतद या प्रासे वसतो रतिः । 
देवानामेख वं गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुतिः ५&€€४ 


गृह-गाव श्रादिमे रहने की जो प्रीति है, उसे साक्षात्‌ मृत्यु + 
जानिए । जो वनम वासं करना है, उषे देवतार््रो कौ गोष्ठी सम- 


शिए । एसा वेदिक उपदेश है ॥&€ € 


निखन्धनौ रज्जुरेषा या प्रासे वसतो रतिः । 
छित्वतां शक्तो यान्ति नैनां छिन्दन्ति इष्कृतः ५९००० 
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~ 


गृहु-प्राम श्रादि मँ निवास की भ्रासदित तौ दन्धनकारो न॑ | 
(रस्सी) है । पुण्यकर्मा लोग ्टसे काट कर, वनम प्रादास करतें 
प्मौर कुकर्मो-जन इसी में बंधे पड़े रहते है ॥१००॥ 


न हिसयति यो जन्तुन्मनो वादकायदेतु{ः । 
जी विता्थपिनयनः प्राणिनि नं स हस्यते ॥१०१॥ 


जो मनुष्य मन, वारी भ्रौर कमं से कमी किसी जीव की हिसा नर्हा 
करता, उसे वे हिसक-प्राणी मी नहीं मारते, जो जीवन भौर श्रथं-साधनों 
को समाप्त करने में सदा समथ होते है ॥१०१॥ ४. 


न मूत्युसेनामायान्तीं जातु कश्चित्‌ प्रवाघते । 
` छते सत्यमसत्‌त्याज्यं सव्ये ह्यम्रतमाधितभ्रु ॥१०२॥ 


जव मृत्यु कौ सेना सामनेभ्राजातीर्है, तो उसे भौर कोई नहीं रोक 
` सकता, सिवाय एक सत्य के । श्रतः प्रसत्य का परित्याग तथा सत्य का 

 सवंदा संसेवन करना परमावतयक है । सत्य सें ही भ्म्रतत्व टिका 
हा हे ॥१०२१ 


तस्मात्सत्यव्रताचारः सत्ययोगपरएयरगः । 
सत्यागमः सदादान्तः सत्येन वारतकं जयेत्‌ ॥१०३॥ 
इस हेतु से मनुष्य सत्यव्रत, सल्य परायरग 

| 


सत्यान्वेदक, सत्यशान्त 
होकर सत्य से ही मृत्यु को जीत सकता हे ॥१० "4 


२३॥ 


धमृतं चेव मृत्युश्च दयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 


ृलयुरापथते मोहा ःसत्येनापद्यः 8 स्तभ्‌ ॥१०४५ 





~~ 
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भ्रमृतत्व श्रौर संविनाड, दोनों इत शरीर ते सटे हृए है । परन्तु 
मोह से म॒स्यु श्रोर सत्य से चमरता म्राप्त होती हैँ ५१०४ 


सोऽहं ह्यहिखः सत्यार्थो कामक्रोव बहिष्कृतः । 
समदुःखसुखः क्षेमी मृत्यु हास्पाम्यमस्यंवत्‌ ॥१०५१ 


इसलिए मै सवथा ग्रहिसिकत, सत्यान्वेषो, काम-कोध से श्रच्छरूता, 
घुख-दुःख श्रादि न्दो मे एकरस, श्ल्याणकामी होकर मृत्यु को जीतु'गा 
प्रोर श्नमरत्व को प्राप्त करूगा ॥१२०५॥ 


शान्तियज्ञरतोदान्तो ब्रह्मयज्ञे स्थितो मुनिः । 


वामनः कमयज्ञश्च भविष्याम्युदगायने ॥१०६॥ 
प्रव में निवृत्तिमामं का उपासक 


चिन्तक, प्रणवाभ्यासो, संयमी 
बन्‌ गा ॥१०६॥ 


^ यान्त, सदाञ्युद्ध, उपनिषत्तत्व का ` 
' पवित्राचार होकर देवयानपथ फा यात्री 


"=: कथं हिखंरमावृशो यष्टुमहंति । 
पन्त व{हूरिव प्राः भत्रयज्ञः पिशाचवत्‌ ॥१०७॥ 


मेरे जसा सत्य-साधक भला, पञुबलिसंपरयुक्त-यज्ञो का धरनुष्ठान 
कंसे कर सक्तादै। कोई भमौ वि 


च।रवान्‌ व्यित राक्षस - वृत्ति फे एवं | 


नष्ट-फलवाले क्षत्र-यजञों को करना पसन्द नहीं कर सकता ॥१०७॥ 


९८६०. 
घः हं त्याम 
जिस मनस्वी साघक के वारी भ्रौर मन स्वःयत्त हं, त, ४) 
रित-चर र कार के प्रय श्नार 
श्रौर सत्य पर श्राधारित-चरित्र प्रहास्त हँ, वहं सद-प्रकार कं > 


शेय को प्राप्त कर लेना है ॥१०८॥ 


नास्ति विद्यासमं चक्र्नास्ति सत्यलमं तपः । 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखद ५६०९५ 


विद्या (ज्ञ.न) ही दिन्य-नेत्र, सत्यही परमततप, रःस प्रसक्ति, ही 
मह्‌।दु्ल श्रौर त्यागष्टौ सववंसुलकर होता है ॥१०६॥ 


श्रात्मन्येवात्मना जात श्रात्मनिष्ठोऽप्रजोऽपि वा । 
्रात्मन्येव मरविव्यामि न मां तारयति भ्रजा ॥११०५ 


म श्पनेश्रापमेंश्रात्मासेही संरूत हं । घ्रात्ना मेही. संप्रति- 
ष्ठिति हं । सन्तान.श्रादि की, मुके कोई श्रयेक्षा नही । मै श्रात्माराम 


होकर ही श्रानन्द मनाऊंगा । पुत्रपौत्र प्र मृति प्रजा मुभे कमी पार की 
पर्चा सक्तो ॥११०॥ 


नताद्‌ं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथंकता समता सत्यत्ता च । 
कीलं स्थितिर्दण्डनिधानमाजंवं ततरततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥११११ 


एकता, समता, सत्यता, सुश्ोलावस्या, दष्ड-स्थानीयनिपुरगता, 
सरलता श्रौर एक के पश्चात्‌ दूसरी क्रियाम उपरम (वंराग्य) प्राप्त 


करना, बस, इन से बढ़ कर ब्राह्मणों (विद्वानों) की, कोई श्रौर उत्तम- 
सम्पत्ति नहीं होती ॥ १११॥ ¦ 


{किते घनेर्वान्धवंवंा{ि किते रिति दारं 


ब्राह्यरण यो भरिष्यसि। 
श्राटनानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टः पि तामहस्ते ह रष्य्‌।स 


क्नगतःपिता च ॥११२५ 





„च 


९१४९१ 


हे वि्रवयं ? तुमे, घन, वन्धु, नारी श्रादि विनद्वर पदार्थो 
धा लाम हो सक्ताहै?ये तो सव ज्ञसा-मङ्कर है । श्रतः श्रपने आत्मा 
कौ खोज करो, जो श्रन्तसुं खी गुहा ( गुप्त स्थान ) में छिषा बैड है ॥. 
श्ररे, जरा विचारतो करो, कि तेरे दादा, पिता श्रादि, ऋपने कहूलाने 
चाले लोग कहूं चले गये ? ॥११२॥ 


नीषम उवाच :-- पुत्रस्ये तद्वचः श्रुत्या यथाकाबत्पिता नष । 
तथा त्व्माप वतस् सत्यधर्मपरायरणः ॥११३॥ 


शो मोष्मजी ने कहा, हे धमराज, श्रषने ज्ञ।नबान्‌ पृत्र कौ उपय्यु क्त 
बातों को सुन कर, कर्मकाण्डो पिता ने सं्ा-जता कायं-कम मनोनीत 
किया, उसो तरह तुम भी सत्य-साधक होकर श्रेभोमागं का श्रनुस्ररप 


` करो ॥११३॥ 


भो गुरुरुवाच -: तथा तात त्वया कायं मृषा पुत्रादिब।न्धवाः । 
श्रान्तिकाले प्रतीयन्ते यथा स्वाप्नगजादयः ॥११४॥ 


भो नानक बोले -- हि पिताजी, श्रापमी एसी ज्ञान-धाररा 
को भ्रपनाये । प्र, कलन्र भ्रादि के बन्धु-माव, सब मिथ्यात्मक हें । 
केवल भरम-काल में ही इनकी प्रतीति होती है, जेते कि सपनो मे हायो- 
घोडे श्रादि का साक्षात्‌ होता है ॥११ ४॥ 


वाक्यजातभमिद भुत्वा श्ान्तचित्तो .बशरव सः । 
पाहू देवं कृपासिन्धो गम्यतां निजमन्दिरस्‌ ॥११५॥ 


भो नानक की यह ज्ञान चर्चा सुन कर, भी कमाण वेदी को कुन ` 


१४२ 


शाति प्राप्त हई । तव उन्होंने पुनः श्राग्रहु क्रिया क्रि है साघु, श्रपने घर 
पर पधारनेकीतो कृपा करो ।।११५॥ 


हदे श्रुत्वा गतो घौरो मातरं सन्ददर्श ह । 
सातिसाघ्वौ गुरोमति युतं दष्टा भ्रफुल्लिता .1११६॥ 


उनको यह बात मान कर, श्नीनानक श्रषने घर में ध्रवि श्रौर श्रपनी 
माता कां दर्शन पाया। वहु तपस्विनी मां, श्रपने सन्त-पुत्र को दे 
कर ली न समाई ।११६।। 


कुवतश्च नति सुनोरु्तमांङ्घः चुचुम्ब सा । 
नेत्रनी रप्रवाहेरा तं सिषेच पुनः पुनः ॥ ११७) 


द्धा-माता ने, चरण-वन्दना करते हए श्रीनानक्‌ के मस्तक को 


बूना भ्रोर स्नेहानू्रोकी भावमयो धाराश्रंसे बारम्बार उसे श्रमिविक्त 
क्रिया ।\ ११७।। 


| 


फिर श्रानन्दमयं 
दतने ५१ तक ५, ने सच्छा, हे बेटा, त्‌ मुभे घछोड कर, 
९ सत्क से, माता पित न ९ फिरा? श्रे, तीर्थयात्रा श्रादि 
। 9 "वता क ¢ 
है ॥११ ८ सेवा करना वहत वड़ा पवित्र-कायं होता 


४ म्ठरेवो मवेत्यादि शति, 
¢. भरतोदुरे न गन्तव्यं ` स्था 


ब्राहु तयेव ह्ि। 
पतां च मदन्तिके ॥११९॥ 


र 
चै 








१४ 


वेद भगवान की स्पष्ट भ्राज्ञा है, कि माता को सददेवतामयी जा नो । 
पिता को सदा सत्कार-मतिसे देखो । इसलिये जो श्रा, सो हृश्मा भ्रव 
तुम हमे त्याग कर कहीं दूर मतं जाना । वस, यहां हमारेषास ही 
रहना ठोक हे ।॥११६९॥ 


धी गुरुरुवाच --: एकस्थाने दयं लब्ध्वा स्वयं टृप्ते न त्प्यस्सि। 
इमो वालो सुपात्रस्तस्तव सेवां करिष्यतः ।\१२०॥। 


शोनानक् ने सुनाया --: माता ? मुभ एक के बदलेमे दो (पोतो) 
को पाकर भमी तुम संतुष्ट नही हहं ? श्ररी, बावरी, भ्रपने तप्ता नाम 
कोतो सांक करो । नें सत्य कहता हूं, क्रि ये दोनों बालक सत्पा् ह 
भौर निश्चय ही तुम्हारी सेवा में तत्पर ररहुगे ॥ १२०॥ 
नापि पुच्रर्धनेर्वापि नापिद'नेनं चेज्यया। 
हरेभेकित विना मातर्गतिश्चास्य भदिष्यति ।\१२१॥ 


है माता ? पुत्र, धन, दान, यत्न श्रादि किसी मी सहायक-साधन से. 


जीव कौ सद्गति नहीं हो सकती । उसका तो एकमात्र उपाय यही है, ` 


कि सदा प्राणपन से प्रम को मक्त का सहारा लिया जाए ।॥१२१॥ 


हरेभेषषितिः र्सां सेवा यत्न मातः प्रवतत । 
तत्र सांख्यस्य योगस्य मोक्षहेतो रवस्थितिः ॥१२२॥ 


श्री हरि कौ मवति श्रौर साधुश्रोंकी सेवा, ये दोनों जहां समुचित- 


रीति से विद्यमान है, वहां साख्य, -योगः श्रादि मोक्ष के साधनोंकाः 


स्वयमेव श्राविभवि दहो जाता है ५१२२५ | 
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१४४ 
हि ~ 9 दशी । 
वृप्तोवाच :-- कीददां मक्तिर्यं स्यात्साङ्प गौ चक. . 
कथं मोक्षस्य हि तुत्वं ब्रहि मे साख्य 
तृप्ता देवी ने. पृच्छा -: मति का स्वल कधा है 
किते कहते ह, वे दोनों किंस प्रकार मुक्तिक सा 
पु समभा कर कटो ? ॥१२३॥ 


न य 1 


भौगुरर्वाच-ः बाह्य मोगोपरामेण गर सानां विषधारतो । 
` सत्वाकारा मनी वृतिरभवितरित्यजिधीयते ॥ १२४॥ 
घ । 


श्रोनानक ने कहा --: बाहिर के सब मोगों से पराङ्‌ 
प्रन्तमुखी 


सव विषयो से वंराग्य-संध्ारण कर जो मन को सत्वप्रधानाः 
इत्ति हो जगती है, उते ही मवति कहा जात। है ५१२४॥ 


प्रष्टौ प्रकृतयो क्नेया विकारा द्िगुखास्तथा । 
जडान्येतानि तत्वानि चेतनः पुरुषो द्विधा ॥१ ५५ 


कहे गये है।पे 


प्राठ प्रकार की प्रकृति होती है । विकार सोलह 
दो प्रकार 


चोवोस तत्व, जडखूपही होति है । चेतन, जो पुरुष है, सो, 
ण क्हा गया है ॥१२५॥५ 


पचविज्ञतितत्वानां सम्यग््नानं ण्दीरितम्‌ । 
तत्वसंख्या प्रसाध्यत्वारपांखवतित्यमिधीयते ॥ १२६५ 


| ४ पच्चीस तत्वों का (जड-चेतन-खूप) मलीमांति नान श्राप्त 
४ सहायक श्रतएव तत्वों कौ संख्या का संविघायक होनेषे ही 
शास्त्र “सांख्य' नाम से प्रसिद्ध हँ ५१२६५ 





तनोगयोः ११२३॥ 


चांरव्य, योगं 
यह्‌ सव्र रहुस्व 


च 








| 
 # 6, 
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शत्र 


वि्ेकज्ञान लूपत्वात्तस्य तस्मान्निजात्मनि । 
पराभमेदावगाहि स्याद्‌ ज्ञानं मोक्षस्य सावन ५१२२७ 


उसके विवेक एवं ज्ञानर्प से परशः स्वात्ना नै श्रमेदरूप ज्ञान 


का उदय होने से ही, यह ययाये-्ञान, मोज्ञ का सावन चन 
ष्वाता है \१२५७ 


योगश्चित्तस्य च्त्तौनामनुत्यादोसिघीयते । 
प्रमारणादिस्वरूपास्ताः पंचयोमेः प्रको तिताः ४१२८ 


चित्त को चृत्तियों का स्वाधिकारमें रहना ही, वास्तविक-योग 
है । प्रतारण प्रादि स्पोंसे, वे पाच प्रकार के योगभेदो चं कही 
पर ह ॥१२८॥ 


सात्विकेतर वृत्तीनां संप्रलाते निरोघनस्‌ । 
लृत्तिमात्रनिरीघः स्यादसंप्रज्ञातनामके ॥ १२६॥ 


सत्व-चृत्ति को छोड कर, शेष सब चृत्तियों ( राजस-तामस ) क 
सप्र्ञात-योग-समाधि में निरोध क्या जातादहै। परन्तु भ्रसप्रज्नात- 
योग-समाधि मे तो, समी बृत्तियों कए निरो किया जात। है ॥१९२६॥ 


सगुरणाकारचरत्तीनां मक्तिज्ञयेकतानता । 
निगु णाकारवृत्तीनां निदिध्यासन सुच्यते ॥१३०॥१ 


चुत्तियां ( सात्विक }), जब सगुर-श्राक्ार सें संस्फुटित हों, लो 


एेकान्तिक-मकिति की साधना बनतीदहै श्रौर जवबवेः निगु र-्ाकार में 


षरिलल्तित हों, तो निदिध्यासन का उपाय श्रारमस्म हौ जाता है ९१२०१ 


( दक्षा-भेद ) 













१४६ 


ततो जानं ततो मोक्षस्ततोभिन्न दे घ । 
प्रह्रूपः सर एव स्यात्‌ सच्चिदानन्द वग्रहः ॥१३१॥ 


¢. 

( भ ० य ~ रित्र | 
निदिष्यासन से ज्ञान श्रोर लानसे मोक्ष होता है । उससे 1 

{ ५4 ॥ म रि नन्द 

अन ।नय्यात्मक है । जोव ही उपयु क्त-साघन से ब्रह्रूप, सच्चिदा 1 
य बन जाता है ॥१३१४ | 


हय मक्ति रिदं सांख्यमयं योगोऽनियी यते । 


तसप्रयुक्तश्च मोक्लोक्यं यच्च प्रदनस्त्वदीयकः ॥१६२॥ 
सश्चेप से यहु) 
है । उन सवबफकाष्‌ 


॑ प. नपा ` 
सक्ति, सास्य, योग भ्रादि का निरूपण क्या ^ 
रणाम, जो मोक्ष है, उसका मी संप्रदान हो मयः 

वुम्हारा मूल प्रन वा ॥१३२॥ 


बृढ़ा भक्तिस्त्वया कार्या हरो मातनिरन्तरस््‌ । 
पारपर्यरा कंवल्यं तया मरुता करिष्यत्ति ॥ १३३५ 


हरि कौ भक्ति करो। बही मन्ति | 
को सिद्धि क सत्य-हेतु वन जाएगी ॥ १३३५ | ४ 
चतुर्घा मोक्षहेतुः 

गक्तभद्धानरुसारेर 
` भक्ति-मार्ग, | 
` सभं को 


मोक्ष 


त्पात्साक्षान्ने वात्र संचयः । 
तारतम्यं फले स्थितम्‌ ॥ १२४५ 


| । 4 
चारप्रकारसे हौ मुविति का श्रादान करवाता १ + 
द्धम नहं । मक्त फो नद्धाके भरनुसार फल मे, यह्‌ तारत 4 

हे ५१३४४ 





१४७ 


हरेःङ्पं त्वया चिन्त्यं मातरापादमस्तक्च ! 
चिन्त्यमानं तदेव स्यात्सवंकल्यारकाररस्‌ ११३५४ 


है माता, पुम श्रीमन्नारायरा के श्रीविग्रह का, चरणोंसे लेकर 
घीषं तक, पुरा चिन्तन ( ध्यान ) किया करो । यही प्रनन्य-विचार 


* तैरे लिये 


श्रौ 


सवं विध-कल्याणकारी सिद्ध होगा ॥१३५॥ 


मातरं स्वां यदेवोक्तं कपितेन मह षिरणा । 
त्वां तदेव प्रवक्ष्यामि हरे भ्यनमनुत्तमम्‌ ५१३६१ 


कपिलमूनि ने प्रपनी माताको, ध्री विष्णु ममवान्‌ का, जसा 


चवान-योग्य स्वरूप बतलाया णा, वंसाहौ वुम्हं मै भो समा 


. ध 
५1 र्षा ह ॥ 
| 


ॐ । 


भो 
म्रन्ल-मांग 


१३६१ 


भ्रसन्नवदनाम्मोजं पद्यगमर्िक्षरम्‌ । 
नीलोत्पलदलष््यामं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ १२७५ 


हरि का मख-कमल सदा प्रसन्न है । सुन्दर नेत्र लाल-कमल ङे 
1 को तरह श्रु है । दिव्य-देह नील-कमल की कान्तिको 


कटा रहा है । चारों-कर कमलां में करम : शंख, चक्र, गदा मौर पद्म 
सोभा पा रहे है ॥१३७॥ 


ब्रत 


षीला, रेस 


-रलत्पद्धुजकिञल्क पौ तकोशेयवाससस्‌ 
भोवत्सवक्षसम्भोजत्कोस्तु मामुक्तकन्धरभू ५१३८५ 


र पुल्ल-कमल के केसर ( मध्यवर्तो पीत-भद्कूर ) के षमान 
री चसन शोमायमान है! वक्षःस्यल् पर ध्ीवल्स नामका 


भ 









१्य 


चिन्ह परिलक्ित हो रहा है । गले ` 4 माला चक 
रही है ॥१३८॥ 


मत्तद्विरेफकलया परीतं वनखालया । 
पराष्यंहारवलयकिरीटांगदन्‌ पुरभू ॥ १३६ 


उसके साय टी, सुगन्धित-वन पुष्पों का हार मी लहर रहा है त 
पर मस्त-मरां की मधुर-भकार हो रही है । भ्रनमोल हारः न 
धकर, बाजूदन्द, नूपुर श्रि पासुदण, श्रज्ग-प्र्यद्धों सवच | 
वोमित ह \॥१३६॥ 







कांचौगुरणल्लसच्छ रिण हदयाम्मोजविष्ठरय्‌ । 
दश्चनीयतमं शांतं मनोनयनवधंनम्‌ ॥ १४०१ 


॥ ९ | 1 
स्मर पर स्वणं-मेखल, ल~निला रही है । वे प्रभु सदा 4 


के हदय-कमल पर विराजमान रहते है । परमद नीय श्रतएव मन 
चयनों को लुमाने वातत ह ॥१४०॥ 


भपोच्यद्ञनं गइवत्सव लोकनमस्कृतम्‌ । 
सन्तं वयसि फंोरे सृत्यानुग्रहकातरय्‌ ५१४०॥ 
५. | | ॥ 
। (विन सत्य-सनातन एवं सव के नमस्कार यीग्य 1 
८) पर ॒विरोष-करपा करने स्प 
(४ फो दि बाल^स्व | 
ध घवारे हुए है ११४०॥ ४ 


ए 








„ ` भ5०^ 


१४९ 


वे सदा पविन्न-कीति कौ निधिरहैँ। पुण्य-दक्ञन भ्नोर भाग्य-दघन 
है ! इस प्रकार सर्वगुणोपेत श्री प्रभु के श्नी विग्रह्‌ को, ध्यान का भ्राषार 
बनाना चाहिए, जव तक कि श्रपना मन द्रवीमूतन हो जये ॥१४२॥ 


स्थितं ब्रजन्तमासीनं शयानं वा गहारायस्‌ । 
्रक्षणणीये हितं ्यायेच्छुदध मावेन चेतसा ॥ १४३ 


संस्थित, चलते बेठते, सोते प्रथवा श्रन्तगु हा (हुदयावास ) भें 
संप्रवेश करते हए, उष प्रिय-दर्ञन, लीलाघर को, विश्रु माव-युक्तचित्त 
से च्यान मे विठाना चाहिये ॥१४३॥ 


इत्यादिना सुतेनोक्तं कृतं ध्यानं तदीयया । 
यथा माच्रा तथा मः;तस्त्वया कायं निजध्िये ५१४४ 


इस प्रकार श्रपने श्रलोकिक-पुत्र ( भौ कपिलदेव ) से, श्रीहरि का 
व्वेय-स्वरूप सुनकर, उनकी माता ( देवहति }) ने जंसा श्रचरण 
( तदनुरूप ) किया या, हे जननौ ? तुम मी उसी तरह सुक से संप्रोक्त 


 रोतिसे, भौ प्रभु का ध्यान, मक्ति-धद्धा-युक्त होकर करो । इसी से 


तुम्हारा परमहित होगा ॥१४४॥ 


इति शरुत्वा गता तृप्तिं तत्परंव बमूव सा । 
गुरोमति गुरोश्चित्तं निजानन्दपदं गतस्‌ ॥१४५॥ 


शोनानक का यह्‌ सदपदेश सुन कषर, उनकी माता को सन्तोष हृश्रा 
भोर उसी के श्रनुसार वह श्च प्रभू को मक्ति-योग-साधना तें लग गहं । 
लव श्रोनानक का चित्त मी स्वानन्दावस्था मे चिर-मगन हो गया ॥१४५॥ 


- छ चोया किश्नान समाप्त ४ 





 इर्वर ¡ भायः भोर समी क १, भीनानक से निवेदन (किया कि ह 
1 


भ्रभी ~ 





(मिष्ट नानक 
८) को भोर गये शोर द द 








[० 


१९६१ 


बहा एक श्रोर शेख फरीदः के समाचि-मन्दिर भे, “शेख ब्रा 
नान का एक संत (फकीर) श्रपने शिष्यो सहित रहता था ॥३॥ 


सेवकस्तस्य फान्तारसिन्धनादानहेतदे । 
प्रागतः श्रोगुरोबक्रिं तत्र श्रुत्वा विमोहितः ॥४॥ 


उस फकौर का कोई सेवक, लकी तेने फो उस जंगल मे सया। 
यहां उसने भीनानक की श्रद्भृत-वाणो सुनी, तो वह॒ बेचारा मोह 
मे पड गया ॥४॥ । 


पटिकापि स्वयं देवो देलिनी तत्र लेखनम्‌ । 
परतश्च कं स्मरेद्धोरो द्वितीये {कि प्रयोजनस्‌ ५५॥ 


श्नीनानक, प्रसंग-वकश कर रहे ये, करि परमेश्वर, स्वयं पटरी ( घ्ापे 
पटी...) स्वयं लेखनी शतैर स्वयं तेल का विषय मी बन जाते हे, 
इसलिए बुद्धिमान्‌ को चाहिये, कि एक सर्वेश्चरका ही सदा चिन्तन 
चना रहे । दूसरे किसी माव को क्या चिर्ता पड़ी हे ? ॥५॥ 


इति शृत्वा गतः स्थानं स्वगुरु तन्न्यवेदयत्‌ । 
सोपि भुत्वा गतो मोहुमेकता नहि युज्यते ॥६॥ 


श्वीनानक की यह्‌ श्रमेद-वारगी सुन कर वहु सेवक, श्रपने गुर. 


( कफोर ) के पास गया श्रोर सारी सुनी हुई बात उसे सुना बेडा । यह ` 
छन कर बह गुर मो मोहित हो गया, कि एकता (भेद) कंसे 
भस्मच हे ? ॥६॥ 44 


इवं ज्ञात्वा गतो धीरः श्री गुरोः पादस्लिधिभ्‌ । 
क्थनं स्पञ्नं कृत्वा आन्तचिरो बभूव अः ४.१ 


मराग्यकोमी सराहा श्रौर कटा 


एकता ठं सवेत 
प एकता कंसे हो सकती ४ परतोत होने 


१५२ 


$ सोच-विचार कर वह्‌ (गुर) 


स्यं श्रौनानक के पास गया अ्रीरं 
उनका दद्यन तथा स्पदान पाकर स 


वस्यचित्त हो रहा ॥७॥ 


स्वागतं च तदा पुषा निजम्माग्ं शशंस च । 


परद्य यातः पवित्रत्वं देशोयमित्युवाच च ॥\८॥। 


फिर उसने ्रीनानक के शुमागमगकी सराहना करते हए श्रपने 


हा कि भ्राज प्रापक पदा्पणसे यहु प्रदेद्य 
भो पवित्र हो गया है ।\८॥ 


त वाक्यं भी मुलाम्बुनसम्मवम्‌ । 
प्रधिष्ठानं तया कल्प्यं कल्पनं च त्वमेव हि ।1€॥ 


श्न उठाया, किह सगवनु ? श्रापक्े ध्रीप्रु् से 
कि भ्राघार्‌, भ्रायेय प्रौर सधन, सव तुम्हीं ( जीव- 
हो ॥६९॥ 


-कटपन ॥ = केवल चित्ि-सत्ता मे ही कही गई है । दूसरा 
। यहो ध ५ सोमो + तयाहं स्वंथा परिकल्पित 

1 
से इनकी (चेतन-जड़ की} 





रा 
/ 411 ^ ˆ. 2 7.१६ 
+~ भरोनानक ने कहा, कि नही, रेता नदीं कदाजा सता । षर्योकि 
.~ -स्वम्नदगामे व्यभिचार दोष की श्रापत्ति होती है! वेदान्तर्वाक्योने 
तो निविबाद क्‌ दिया है, फ एक ही ब्रह्म है उसमे नानात्व (नेद) 
का दर्शन, श्रज्ञान काकार । सो यह सिद्धांत त्रिकाल-सत्य हँ ॥९९४ 


शेव :--; विनाध्यात्रदिभेन कथं ध्यानं विधीयते । 
एकस्य निविकल्पस्व ब्रहि मे करुणातिषे १२ 


` ॐ शेव ने फिर कहा, - हे कृपालु, एक निविकल्प.परमतत्व का फिर 
भ्याता के भेद. विना, घ्यान-ूप कंसे चिन्तित.हो सकेगा, यह सबं भाप 
स्पष्ट कहें 1: १२१ 


भोग - सा भ्ोतं त्वया साधो कहिपतः सोपि वतते ! 
च्यानकले प्रमाकूःले ज्ञानिनो नो प्रतीयते ॥१३॥ 


ष ध्रीनानकं बोले, हे प्रिय? तुम्हारा भ्र्न उचित है, किन्तु इसमे 
॥ ` “ प्हस्य यह है, किं यह्‌ मेद, कल्पना मात्र ही है । इसकी कल्पना ध्यान- 
शल तक सोमित. है । व्रमाकालमे जानी को कोई भेद नहं ' रहं 
ग्पता ५१३॥ 
भेष :- ~ ज्ञानरूपं ,कृपािन्धो कोवं कुत्र जायते । 
# तस्यज्ञेयं च वक्तव्यं फलं गेरोमिधोयताद्‌ ५१२४५ 
४ । ह 
॥ = न पुच्छा, हे दयात ? क्था कर ज्ञान का स्वरूप, स्थिति, 


च श्र फल, भेद सित्‌ वर्णन की जिए ॥१८॥ 


भोगुर :-- जानं - 
गुर ज्ञानं च मतभेदेन बुधर्क्तसनेकघा 1 
तन्न.सद्धान्तरीत्यैव, पिधा बोधोभिधोस्ते ५११ 











५६ 4 
श ५1 भीनानक ने कहा, यद्यपि सत-मतान्तरों से ज्ञान के श्रनेर भेद कहे 
| प्व, परन्तु निश्रिततभ्य-ङ्प से, उसख्केदोही रूप है, जा वोध-हैतु 

















(0. । 

५ से मो स्पष्ट होते ह ॥१५॥ 

0 ५,५ । 

^ , + म ¢ ५ ह 

५ {4 निजानन्दमयं नित्यं ब्रह्य सत्यं चिदात्मकम्‌ । 

1. इत्याकारो गुरोर्वक्िच्)। न्दवोघः परोक्षधीः ॥१६॥ 

५ ८ सदा श्रानन्दहप, सनातन, चिदाकारमय है, इस प्रकार गुर 
गख 

~ ` `व्एकर, जो श्ाब्दवोघ होता है, उने परोक्ष-घी ( परोक्ष 
। चान ) कहते ह ॥१६॥ | 
क. 


"र तदम्पासप्रमावेन जापतेत्वपरोश्चघीः । 

. ३ घु मोहना स्यत्तमोनाक्ञे यथा रयि; ११६ 
४: 4 ५ च उसी द ¢ ४ 

दः न) ` >» मनन, निदिध्यासन क्ते द्‌दृ-प्रग्यास से श्रपरोक्षवी ( श्रमेद- 


॥ को . 
लिड होत 0 ४ होतीहिः जो सर्वथा मोह-नाश्च होने पर ही 
(4 नर ' ¶ि "शः टि ॥ 
त भ = श्रन्धकारके पूं-विनाश्ा होने पर ही सूर्य 

` " युम-दशेन होना सम्भव है ५१७॥ 

प नहि ज्ञानेन सदृ पवित्रमिह विद्यते । 

स्वयं योगसंसिद्धः फालेन ि \ 
4... ` रवाक्वतः ॥१८॥॥ 
ट के समान पवित्र, भ्रन्य | 
` पथा स्मय स्वयं ; 
चना से.. १८ 





| 
५ 


#.\। 
# =, भ 


"च 


| ५. नही है ॥ चह, योगसाघना 
| भप्त हो सकता ह, ` इत्यादि 











६ 


१४१ 


घरी कृष्ण मगवान्‌ ने श्रोमदूगवद्गीता सें स्पष्ट कहाहै। बेदभौ 


एेसा हौ सत्य-बोघ कहते हैँ 1 प्रायः जिस भक्त पर सद्गु को छपा 
हो नाये, उसे सद्यः निेष रूप से ज्ञान का लाम हो जाता है ११६१ 


तस्य ज्ञेया चित्ति {नित्या निजानन्दपरात्मिका! 
ततोभिन्रः न विक्तेयं वस्तुमाच्रं विवेकिना २०४ 


ज्ञानकाण्ड क! यहो चरम-सिद्धात है, कि एक चेतन सत्ताही स्वयं . 


नस्थ, निजान्दरूप्‌,विभ, व्यापक, सर्वत्र श्रोतश्रोत है । उससे भिन्न 


परो रोई घस्तु है ही नहीं ॥२०॥ 


दुःखहानिः . सुखावाप्तिः फलं हेया प्रकी तितम्‌ । 
तच्च ज्ञेयस्वरूपं स्याप्ततोऽञेरं न हीयते ॥२९१॥ 


त्रिविष दुःखों का संविनाज्च श्रौर परमसुखं का लाभ, ज्ञान के फस- 


दिशषेष ह । ज्ञेय-स्वहूपता मो इसी में ध्रा जाती है, कि जिससे स्वात्मा 
रे जाने लेने पर द्वेतका माव नहीं रह्‌ जाता । ब्रत ही सर्वत्र प्रका 


भेभ्राजाता है ॥२१॥ 


हरेभक्तिगु रोभदितयंन्न मत्यादि दतते। 
श्रवरणं तन्न विज्ञेयं मननं तत्र जायते ५२२४ 8; 


भरीहरि श्रौर सदृगुरु की मक्ति एवं संत्री, कक्णा, मुदिता भ्रादि, 


‡ : 


परात्विक-मावनाण, जह, ( ठ्पक्ति मे ) विद्यमान है, वहां | भवख ॥ ४ | ॥ 
भनन प्रभृति, जान के पुवं-समुपकरण स्वयं प्रतिष्ठित हौ जति है ५२२४ 


तन्न ध्यानं चिदाकारं निराकारं प्रवर्तते । ~, 9 
तच्नव ज्ञानविज्ञाने न चान्यत्रेति मे मतिः षररेण 





१३६, ¦` 





{: निरा चितिं भ । रिति 
बही पर चन्मात्र निराकार बरह्म फो ष्यानविधिं नी प रिस्फु 
हो जाती, है । ज्ञान-विज्ञान रूप प्रा 


व्यात्मिक-प्रताद का मी वदां प्रादुर्माव 
कहो जाता.ई । जो श्रन्यत्र (मक्ति 


-दयन्यता मे) न्हीं'पये जाते; वसं, | 
पटी नेरा भतुमब-पुणं मत है ॥२३॥. , : 


५ 


शवः- यत्र मतेन लेशोऽस्ति नापि भेतयादिमःवना । 
वयं ब्रह्मो तिववतारः. सतां निन्दापरःयणाः ॥२४॥ 


शेख बोला, - ; 
भवनाघ्नोंका ग्रमाव, 


भो “हम ब्रह्य हैः एसा 


जिनमे मेकित का लेशमाघ्र नहीं 
सतो फो निन्दा करने कौ प्रचेत्ति 


ह्व्वाद वना. है... .॥२४॥ 


“ मत्री ष्म नवि । 4 
है, किन्तु फिर 


शुएातौता वयं विज्ञा इभेऽविज्ला उपासकाः । 
एवं वदन्ति ये तेष, गुरं 


रो कि सम्प्रवर्तते ॥२५7 ` ` " 


ह ` ` ॐ ~>4 
1 वा यकि 


"हम हौ त्रिगुणो से भर्त, ज्ञानो ह भरर ज्ञः समो उपासक 
(वत) सजञानो ह, एसा गदेव भरा रहता "है, हे ` सदगुरु 7? उनको 
ष्या समश्ना चाह्यि ॥२५॥ ` \ र 


दण्डः प्रवतंते १२९॥ $: ९.8 


| धोनानक ने सुनाया हे षद... , +. 
। म , भ्र 1 हरस ` प्रकार रः ठि चिः नि. ‡ 
विलास मे ईर, गु भादि . भ(क्तविहीन, मोग 
णो तो सद्था 


ठेषो, नाम भाच फे 
ल 





॥९ 


{७ 


तेषु वृष्टि नं कर्तव्या पञ्युप्रायेषु. जन्तुषु । 


स्वस्य कल्यारणरस् ध यथं सोक्षमार्गोपसेविना ४२७५ 


मुक्त्ति-साधकों को एसे क्पट-पट्श्यों से सदा दूर 
सो पञ्चय -ठ्त्य दत्व ६२०. ६ जिससे उन्दभे 
भ्गे सदा हिय ही है ॥२७५ 


हरेभव्तिः सुतां सेदा. स्था शूदेष्वलोल 
मोनिता सत्यवादो वा देषरागविहीनता 


शोप्रम्‌ दी भवित, सन्दोंष्ी सेदा, दों पर 
चरौ छा रंयम, सत्यप्नियता, राग-देष से क्ूम्यतः 


रहना भरच्छारहै। वे 
्याडस्दरमरी रोदि 


ता। ` 
॥२८॥ 


दया, लोमहीनता, 
1 4 ८ 


चित्तश्ुद्धिकरा ह्यते गराः प्रोक्ता महषिनिः। ` 


छुद्धसत्वे ववेकादयाः प्रबतन्ते स्वभावः 
। ~ + । 


इत्याद्भि उदात्त-माव, चित्त की -शुद्धि-कारणं 


५२६४ 


प्रा दतहयेकः ` पनाने 


योग्य ह । ष्योकि सत्व-शुद्धि होने. से, विवेक-ज्ञान प्रारि भवित के सब - 


उपदेश है ॥१६॥ 


इत्याचारविहीनानां था :ज्ञानय्रतीक्षरद्‌ ` 


, साघन स्वमाववज्ञ वहां सघ्द्ध रहते है।॥ यही तस्वदर्शी-महापुरषों क 


तस्सादमवितस्त्वया कार्या स्वतोऽभिन्ने परेकवरे ॥२०॥ - . ` 


। १ ककण छ 


इस भ्राज्ञार-विचार. से विपरीत-व्यवहार-सेवियों फी ज्ञानवता 
निप्पल होती है ॥ इसलिए तुभ सुदा ्रपने से छमिन्न-परमेश्वर की मित 


^ \ भ है 
7, .1 त 


क (१00 4 ८ 


र ¢ # १४ ५4 । \ # 


१८ 


यतञ्चोकतं भुतो सायो मयं मेदपरदश्चिनः । 
स्मरणीयस्ततश्चं को ्वितीये {क प्रमो जनप ५३} 


भूति मगवती ने मी स्पष्ट घोषणाफो है, करि मदद को सदा 
प बना रहता है ! इसलिए एक परम-तत्व का ही नित्य, निरन्तर 
प्रनन्य-चिन्तन फरना भनयद्भुरहै। दुई को श्रषनाने खे कोई लाम 
हीं ॥२१॥ 





शेख :-; भ्रटोमः 


वपरहोमागपं कृत्यलेशो न शिष्यते । 
प्रयज 


तं पभरमोऽस्म। वरदे बस्य दर्ञनय्‌ ५३२) 


क ल हमारे मारयो हव) कहना ? श्र 

रोई कम-विरेष नहीं वचा । योक्त श्राप रोख ज्ानदरदध शोल (फकीर) 
:प-वचन प्राप्त हो गये 13 २१... र 

शेखस्याने च गन्त 


व्यं शिष्टाचारस्य हेतवे 
पावनत्वं पि € । 
त्व गनिष्य 


त तेऽपि देन्ञाः समन्ततः ॥३३॥ 


= 
भ 
॥ + 


त्कार स्वीकार । प्रापके षपदार्परण 
युद-जुद हो जायेगा ॥ ३२॥ 





^ 


९५६ 


देवा, मान, पूजा ्रादि से सत्कारा ५३४॥ 


तत्र चृकूमिदं जातं गतश्चोच्चपुरं गुरः । 
सय्य 8; जलालाख्यस्तत्र मःनी प्रतिष्ठितः ५३४॥ 


तदनन्तर प्रसंगवदा वे ^“उच्चपुर^ मे चले गये। वहां ““संय्यद 


नलालउद्ीन' नाम का एक मानी, सुशिक्षित, जिज्ञासु, मुसलमान रहता 


षा ५३१५॥ 


शिक्षपित्वा सुपात्रं तं सुलतानं समागतः । ` 
ज्यः पाद्रं पयःपुणं प्रेषितं तन्निवासिभिः ४३६ 


उसे श्रच्छी तरह उपदेश देकर श्रीनानक मुलतान मे भ्रा गए । वहां 
के निवासी जिज्ञासु-जनों ने, उनकी सिद्धि-षरीक्षा के लिये, दुष का 
जरा एक पान्न, उनके पास मेज दिया ५३६४ 


ते पुष्पं च चिन्बस्य प्रेषितं पुज्यसन्निघौ । 
वेदिबर्येस्तदा ज्ञातं तैरयं पुरुषोत्तमः ४३५७॥ 


श्रोनानक ने उस पात्र को फूलों से मर कर ( इध को जगह कूल 
रना फर) वापिस उन लोगों के पास पहुंचा दिया । तब उनको दप्ति 
ए भोर षे सव जान गये कि वस्तुतः यह ( श्रीनानकं ) एक दन्य | 


रुष ह ५३७1 


उपहारः समायुक्तः पुज्यस्रघः र मागतः । 
छमसस्य शुमस्थाने तेषां गोष्ठो बभुव ह ७३८१ 
। । 


१६० 


स्र वे जिन्ञाघु-साधक, 
(केः पास श्रये । तब संत ‹ 
मिलकर धामिक- 


।* ॥ = + १ 


नानात्रकार के भेर-पदा्थं तेर, श्रीनानक 


रतत के पवित्रस्वानपरं उनी, उनते 
प्राघ्यात्मिक्‌ समा हई ॥२३८॥ 


प्रहनश्चं कः कृत 


पूज्यः क करोति हरिः स्वयन्‌ ! 
रिक्तं करति 


र्ण स पूणंरिक्तं करोति हि ५३९१ 


उन जिज्ञासु यवन-मकतों से किसी एक ने उनसे ( श्रीनानक से) 
प्रशन किया, {कि महात्म 


£ येह तो वताश्ये, कि श्रौ हरि (खुद) 
“> स्वप्रक्या काम करते हं?" ्रोनानकनते तल््ञण उत्तर दिया, कि 
" भाई ?प्नोप्रम्‌ तो 





पल मरमेराजाको रक श्रौर मारी को स्न्‌ 
बना देते ह ॥ ६४... | - 
पूज्यस्य सेवकतवं च | पुञ्यतः य । 
, र सवं स्वयं कृत्वा न करोती वाच तान्‌ ॥४०॥ 1 
९ | । प #. । 
। ही बने रहते है ॥४० उ यह सवं डव करने पर भी वे श्रकत 
॑ पज्या : ‡ | 
८ बमत इषरा देयमागतय्‌ । | 
उने जिज्ञासु 
घणा श्रोर बि छे ट ६, 4 इम तरह तो श्री मगवानु मौ 
भो परमेरवर भे भ्रमा व करे ॥ जाएं । सो विइवबन्धु 


हरा ? ॥४१॥ 





१ 1 ॥, क = 


१६१ 


पोगर :- मालमःग्यं समालोच्य प्रकरोति न चःन्यया॥ 
धया माग्यं तथा छृत्वा दोषसद्धो नजःपते ४९1 


भोनानक् ने कहा, श्रौमन्नःराया तो प्रत्येक जोव को मस्तकरेखाभ्नो 
( माय) को ३ेल- सुनकर ही, तदपयुक्त योग्यपद का भरादन- 
¶्दान करते हैँ 1. श्रतः जिका जला देव (माग्य) वसा उसका फल, 
इस ननष्पक्ष-दष्टि से, सफल-कर्ता वे श्रकर्तप हीह किप प्रकार भी 
उन पर दोषारोपण नहीं हो सकत) ५४२ 


हन्या :--: चिनोटेशयं प्रभो कोऽपि कार्यकर्ता न दुर्ये 1 
` प्माप्तकःमस्प चस्य वियते {क प्रयोजनप ४४२ 


वादी-दृन्द ने पुनःसर उडाया, कि हे साधो ? प्रयोजन के विनात्तो ˆ 


ॐ 
५ शई भो कुच्छ नहीं करता । परन्तु सदा ट्ृप्त परमेदवर को किस्म 
` एषणा न होने पर, फिर इन क्रियायों के सावन सें भपना 
वा उदेश्य है ? ॥४३॥ 
भोगुर सत्यभेतद्धिनोहेदयं फत्ता नहि युज्यते । 
ब्रह्मनिष्ठा तथाप्येषा विद्यते हि विलक्षणा ॥४२४ 


। ज 
(नि 


०५५५४ नोने --; निःसन्देहं कर्ता को किसीन किसी प्रयोज 
क सष भ्रमोष्ट होतो है ॥ परन्तु यहु न्याय लोक-व्यदहार में ही दर्ता 
जाना हे । ब्रडम-निष्ठा (परनेश्वर-सता) में सते प्रनिक्‌ बिलक्लएता 
प्दूतो है ॥ ४४४ | 


सर्तियुक्ता थवेरनीते साभिलाषा च वरते । 
 मह्यमनिष्ठा ततोभिन्ना तत्र सुयनिद्चंन् ४४२४ 








१६२ 


परन्तु ब्रह्य दें | 
ोवमान्र सें भरसक्ति-युदत कामन रहती है । परन्तु ब्रह्मे त 
स्वायं नहीं होता । भी मुयनारायरण उसका प्रव्यक्त प्रम, खहं। श्रय 
वे काम ही सर्वप्रफाल्ञक है ॥४५॥ 


लात्वाचताद्ां रूपं स्मर्यतां हरिरत्तमः । 
ईइज्यताद्यमिमानस्य परित्यागो हि 


। ६ = श = © पान 
इसलिए भो प्रभू फे वलक्षस एषं सर्वंज्ञदितसम्पन्न-स्वरूप फो घान 
८२» सदा भ्रचल-वृत्ति से उसका ह चिन्तन फरना ठीक है । पूज्यता, 
पयता भादि ध्पने मोहुमय्रमिमान दो वना भो श्राव््यक है ५४६॥ 


युज्यते ॥४६॥ 


६ भूत्या गताः सवं भौगुरं शरणं 


परम्‌ । 
स्य्‌. दृष्ट्या दयं रज्या: प्राहुरेन र 


मद नच: 1४७ 


वे सभी जिज्ञासु, उन 
लगे कि ध्रीमद्‌ ? हम 


लगुरः पश्चिमां दिश्य्‌ 1 

पल स्थितो देशेऽपि कुच्रचित्‌ ॥४८॥ 
पञिम को १६ सयोग ह कि भोनानक मदनाको साथ देकर, 
गर घ्मागे नाकर कौं उधर फे किसी देका में 


° ॥४६॥ 





के 


(३. 


, ६ 


१९६३ 


वहां मदानाने खूब मन लगा कर भक्तिगीत गाये । उस स्वर. 
वाल-पुणं श्रौर प्रमावकारी-शब्द-संपच-राग को सुन कर धने यात्री 
लोग (भकका-यात्री ) श्रीनानक के पास श्रागये रौर उनके उशन कट्‌, 
चनत्र-मुरध"से हो गए ॥४६।) 


रागज्ञान्ते छतः प्ररनः कुत्र यात्रा विष्यति । 
मवतां यत्न तत्रव कयं चतदधविष्यति १५०१ 


णां पग समाप्त होने पर उन यात्रियों ने पुच्छा, कि प्राप को इच्छु, 
ण्ह जानेकोरहै ? मर्दानाने कहा, जहां श्राप लोग जाना घाते है । 


भ्न लोगो ने उत्तर दिया, कि य्‌ कंसे होगा ॥१०॥ 


धिना सन्त्रस्य पाठेन पोतारूडिर्नजायते । 
गतो केन प्रकारेर भवेत्तत्रातिदुरदं द्या ॥५१४ 


क्योकि सन्त्रपाठ (भुसल्मानौ दंग का कलमा बग॑रह्‌) के विना तो 
गहाज (जलयान) पर सवार होना हौ भसम्मवहै। यदि किसी मी 
°राय से स्थान निल मौ गया, तो बहा (मक्का मे) प्रवेश पान, धापकी 
भानहानि काही एक मात्र कारण होगा ५॥५१॥ 


६दं भूत्वा वचो रागी प्राहु स्वस्तु गम्यताभ्‌ ५ 
स्वयं सिद्धिमतां धीरा भवेद्यात्रा विलक्षणा ५५२ 


उन सोगों कौ भेद-वाद कौ वाणौ को सुनकर मर्दना ने कहा कि 
धुर ? प्राप सय लोग तो वहां चते चलिए ॥ हमारे गर महागज, 


ओ कि स्वयंसिद्ध महापा ह, उरौ यात्रा मी परतिविचित्र होगी ४५९ 





{६४ 
६दं भृत्वा गताःते प्राह देवोऽथ रागिणां । 
पम्यतां मक्कदेशं भो सवेन त्रनिमोलनम्‌ ॥५३॥ 

~> 
एः पे भका 
मदाना कते स्वामाविक भत्युत्तर को सुन फर, वेस 2 
उति क 
यात्री पने रास्ते बर भप्रसर दए । तव श्वीनानक ने उत + >. 
५ टि हसे भक्सा 
प्रमी भ्रपनी श्रांखें वन्द करो, तोदेव लो कि तुम संते मक 
हए हो ? ५५३॥ 





पया क्ृत्वागत स्तत्र प्राह 


ह्‌ बेदिवरश्च तम्‌ । 
दर्दानीयं त्वया साधो 


भवकमन्दिरमोदृररान्‌ ॥५४॥ 


# च न्द १। चमी 
ही सर्दानाने धपन श्रांखें बन्द कं। - प्ण 
मे {त ~ नक र (9 
ह भवकता मे, उनके साथ भा दिका। फिर थी नानक ने उक्ते सम 
छि जाकर देर पि 


गतो दष्टा मन्दिरन्‌ । 
भहा संयुक्तं रतनं छेत वानसौ ॥५५॥ 


नानक फे चरर कर वह्‌ उठा ध्रौर भन्दिर-देखने लगा । वहा 
को गतिविधि फो देते टी चह्‌ उर भार प्रसन्नता से नाचने 
चणा ५५५॥ 
5 शयोत्तत्र गुड भन्दिरस्निथो १११. 
भन्विरे यत्र त्रैव पादौ विपश्चिता ॥५६॥ 
भावोरात के ध भोनानफ, उस मन्दिर के पास दी सो गधे । 
भ उनके परर उषर हौ १ड़ गये, 
षा धरश्रहा 


र निस मोर वहु मन्डिद 


१ 
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सात्रिञञेषं च तन्नस्या उत्थिता मर्कपुजकाः ॥ 
घ्राजनीं च करे दत्वा मार्जदपि समर्तः ४५६४ 


{ते होने से ङुख पुं हौ वहां के पजारी सोय जागे कर न्ड 
लार दाला कोई सेदक, हाय में भ्ह यामे हृए्‌ वहां यःया ५५६॥ 


गुर विलोक्षयं फोपेन प्रोता तेन माजन । 
प्तव्यह्‌रतो बभूवासौ पूजकाश्च समागताः ॥५७॥ 


उसने वहां सोये पडे श्रीनानक फो देखा, तो बिना जाने पहुचाने 
हो, भ्णडवाले हाय को ऊपर उठाकर, उन पर प्रहार करने कौ बचा 
फो 1 षयोकि वह्‌ तोच से श्रन्धा हयो गया धा । परन्तु उसका वह्‌ प्रपराधी 
ह्य ज्योक्तात्यो, ऊपरकीश्रोर हूय-ताबडा रह गया शौर एर 
“जसो स्पे र्हं इकटु ले गये एभ्म | 


तेऽपि चक्‌ः प्रहा राकच पात्रक्ाष्ठस्मन्विताः ॥ 
योजद.रोत्तय बं भूघानिर.ताच्र न संशयः ५५६१ 


उन भूटृ-पुनकों ने शी घर्मान्धिता से, वर्तन लकड़ी धादिजो भी 
उनके हाथ लगा, उसी से उन पर ताडना घ्नारम्म की । किन्तु जितत २ 
ने जेसा २ प्रहार किया, सो २ उसी २ के कपल को फोडने लगा ॥*५६॥ 


# 


तत्रकश्िज्जनेरक्तं पुरुषोऽयं विलक्षणः । 
कस्त्वङ्कुत ध्रागतिर्जातिा कुत्र पादो प्रसारितौ ४६०१ 


पह देखकर उने फु सयाने मनुष्यों ने कहा, कि यह्‌ तो कों 
निराला भानव है । फिर पुद्ने लगे कि, धरे साई, ठुम रौन प्तर न्दा 


+ ११ | शि = ‰ + 
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| परते पैर रला 
तेभ्रयेहो?देघोतो अला, तुमने क्सि प्रोर श्रते पैर फेल 
क्वे ह ? ॥६०॥ 


प्रह्मपोठनिदं साघो जायते मदता न किद्‌ । 
घक्तवतिचनंः स्थैः क्रियते चात्र वन्दनस्र्‌ ॥६१॥ 


{ | ( र, ४, 8! 
भो, भते श्रादमो ? यह्‌ स्यान एक विश्व-विख्यात ब्रय-पीठ ( ए 


का घर) ह । तुम्हे इसकी जवर नहीं ह, कया ? श्रे, यहु; पर तो वड २ 
षादश्राहु मो प्राकर बन्दगी करते ह ॥ ६१॥ 


भरे माह, बड़ी इर रे भाया श्रत- 
एव बहुत थका हरा 2 । पुम्हीं लोग मेरे पयोंकोघूमा दो, कि जिघ्र 
भदका-मन्द्रि नहा है (६ २॥ 
रम्पितेस्तंस्तथा। शृत्वा रतो पादौ सहस्तकै । 
पत्र पादो गतो मक्कस्तन्न 4 च विस्मिताः ॥। ६२।। 
तव कंपते लोगों 
कृ ४ गोर से 
रक्ड़ा प्रौर इघर-उवर्‌ षमाकरन्ञ त 1 
किन्तु भ्रा्यं य 


ह्‌ हुमा ट ट भान पर्‌ रखने को को च कौ ॥ 
क जित्‌ दिशा उनर पसो ह (दरं 

० रते, उसो रोर उनका शमना मर्का-पौ 8 
धब देखकर उन 5 °्मो धूम जाता । बहु 
भ्‌ नच रवे सब हराय 








= 


ह 
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च अः 


# , --व्णन्ा- - -क 


( 


१६७ 


टूवरो भरि मानेषः प्रलयोऽतो भदिष्यति । 
तरय क्पतरित विना धौ राश्डालयेत्कोऽपि भन्दिरष््‌ ॥६४॥ 


पह ्रलौकिक सामथ्यं देख फर वे घबरा कर, परस्पर कहने लगे, 
कि श्रोह्‌ यह्‌ तो कोई परमेक्वर का ही ध्रदतार न्तर घाता है । क्ष्णः 
कि एक सेश्वर एी सत्ता के धतिरिकत इसरा फौन व्यवित इस मक्का- 


पोठ को दाये-बाएं घुमा-किरा सकता है ?' घतः लगता है क यह प्रलय 
मचा देगा ।\६४॥ 


इति ोदत्वा गताःसर्वे श्रीगुरं शरणं तदा । 
प्ज्तेःःय १ तावन्ना क्षम्यतां करुणानिषे ॥६४५।। 


टर प्रकर श्रापस मे सोच विचार कर, उनमें कु सयाने 
चोय भोनानक की जरर मे प्माकर गिडगिड़ाने लगे, कि हे इषालु, 
प्नानवज कुछ मूर्खो ते भाप धबहेलना की है, सो भ्रापसव क्षमा, 


चर \\६५।। 
भ। गुखः पूजका यत्र वत्ते तत्र च॑तादृक्षी गतिः । 
सवदेरोष संदृष्टा नेव नल्यान्न घतते ॥६६॥ 
शौनानक ने फहा, श्रे, प्रायः सवं घर्म॑स्थानों के पुजा री-लोग एल 


हो षघ्वजो बन णये है । केवल तुम्हारे यहांही पह नया सानोष- 
च्यबहार नहीं है ॥६६॥ 


महादानादयुपादांनं तत्र हैषुः प्रतीयते । 
तत्कदापि न क्तथ्यं भोक्षमार्गोपसेविचां ६७१) 


म रमता हं छि .दान-कुदान ध्रादि के घंग्रह तेह इन | श र 
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रू बुद्ध मन्द पड़ गई है । परन्तु मोक्ष-तायकों को सदा ध्न-य प्रग्रति 
रान क दुषरं से वचना चाहिये ॥ ३७॥ 


सतां सेवां न कु्नित पजा मोश्नटूतये। 
पावराणां तु कुर्वत तसरर) लोमहैते ॥ ६ "1 
ये लोग, मोल्लमा्गं के समर्थक सं 


गोकीकमोसेवा नहीं क्ते। हा, 
लोमवश देरो-नरो को पराय को 


गि प ६4 < ) 
*। मस्तक नवाते फिरते हुं ५६२) 
दनद नोमदत्तत्र मुस्य एकः प्रपु्कः । 
भरा चयं नति इृत्व। भोग कदणानिविमू 1) २९॥ 
उनम एक “वनदीन्‌ या, जो वहां का प्रान घर्माचा{ नधा) 
उसने ्रोनानक को विशेष-तम्मान्यंता से प्रमावित होकर ९क्त प्रद्र 
पुच्छा ॥\६६॥ 


रि प्रयुक्तो नरो 


भो वुराचारे प्रवर्तते । 
युत्रःच।रं प्रित्य 


ञ्य पवकलयःराकाररयू ॥७०।। 

य # क र र र्याराकारो भेष्ठ-कर्मा फो घोर 
` कम को श्र, मानव भ व्यौ नो 

नातो है ।॥७०॥ हो भदत्त जत्दीसे क्यों हू 


खोगुख :- मुञ्तेग मो >. 


 “ प्वजनउफतं च यत्‌ । 
तेन जाताश्च सस्कारास्ते.पि तत्र प्रय जाः ॥७ ॥ 
सोनानकने कठा, हे प्रिय ? बुरा 
दर-चन्म-कृत दृष्डमं 


परो उ. _ प्च ृत्तिष्ा काररा, भूत 
जाते हं ॥७६।। | | ऽर्‌, चस ये ही सत्त हय 
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सता संगप्रमादेन भरुडतेयं विनदयाति \ 
संस्काराश्च मं यन्ति मविदस्येगप्रमादतः ५८२१ 


सत्पुरषो के सहवास से मूर्खता का विनाश हो जाता है भ्र पुर॑. 
घनमकेउन २ क्मोंके संस्कारों की शान्तिके लिये तो श्नोहरि क्षो 
भवित हौ एकमात्र सदुषा है ॥७२॥ 


पंचवेल।यु चिन्त्यं स्याद ब्रह्मङूपमवदसम रुच्‌ ॥ 
स्योहुपेकनिमरनेश्च सवेदा तु मुमुक्षुः ॥७२॥ 


मोट्‌-रूप दल-दल मे फते हए, संसारो-जिजञासुप्नों को, मोक्षकाम 
होकर, कम सेकम्‌ पांच वार दिनम ब्रह्म की सत्य-उपासवा 
करना भ्रावरयक है \19३॥ 


देया देवी सदा सेव्या श्रुक्लघर्मविववि्ञा । 
पापमाता बुया हषा सा न सेव्या हि राक्षसी ॥७ 


ध्म-वि्वधिनी, दथा-रूपा देवी का प्राश्य लेना सर्वथा हितकर भ्रोर 
उक वि परीत पापजननी-्रकारण हहिसा-रूपिणो राक्षसी का सव्य 
शरित्याग करना ध्रेयस्कर है ॥७४॥ | 


प्रतः सर्वेर्जनैः सेठ्बो हरिरेको निरन्तरम्‌ ॥ 
वर्जनीयाः क्रिषा दु्टास्ततः. कवु न शिष्यते ५७१ 


इसलिये प्रत्येक प्राएी को शीप्रभुका नित्य, निरन्तर चिन्तन व 
चाहिये प्रोर सव हीन-कमो को सर्वया त्याग देना चाहिये । इसते ध | 


का मागं स्वयं प्रशस्त है ॥७५॥ 
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तेन वृत्तमिदं जातं धीगुरोः करा निधेः । 
नवीमृत्युरमुच्त्र तत्र देवो जगाम ह ॥७६॥ 


ने के बादं 
वहू इसप्रकार भाचार-व्यवहार को शुमचर्चा करने 


रि + | ~ ल-सखंत ) 
धौनानक उस मगह्‌ पर गये, कि जहां “नवी (इस्लाम के प्रमुख 
को मृत्यु हुईं थो ॥७६॥ 





तत्राप्येवं कृता लोला सताज्ञेयान चा 

सगिशं गुरुः बाह गम्यतामधुनान्न किमू 

वहां मो उन्होनि श्रनेक 
तदनन्तर वे मर्दना को क 
भवश्ञेष नह रह गया ॥ 


न्यया) 
॥७७॥ 


चमत्कारपुरं, 
हने लगे, फि 
७७) 


[१ 4 {ि नि | 

लोकोत्तर लीलां क 
। {पि 
" चलो, श्रव यहां कोई क ॥ 


मदन्नि उवाच > भमो दृष्ट मयां सवे कल्पितं मृगनोरवत्‌ । 


सुखं सवं भ पसिन्वो.भोमेतां पदकल्जयोः ५७०॥ 

, मदाना बोला --: है गुर्देव ? सन तच कच्छ देख लिया । यह्‌ सब 
भप्च, माया से क्पित कोड़ा मात्र है । सत्यसुख तो बस, श्रापढे भी- 
चरणो के भनुरागमेहो है ॥७८॥ 

` अपादो मदोनः ‹पादक्षिरो मवक एव तु। 
इमं विर्वासमापनन मनोम 


सदना रोर स ट्‌ ुद्ढ चिश्वास है, कि भ्रापका वायां पर 
र्य ने ह ॥७६॥ = ` | डा 





` च न्क 
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सत्यवस्तु दढोपास्यं कोदृशं मगवनु गुरो । 
रोचते न ततोमिच्र ब्रहि मे करूणानिघे \८० 


ह मगवनु ? श्राप कृपा कर “सत्यं शिवं सुन्दरम" कौ दढ उपासन 
का सदुपदेश देकर, मुके कृतां करं 1 श्रव उससे पृथक्‌ किसी मौ नाव 
को कल्पना में श्रपनी प्रवृत्ति नहीं है ॥८०१ 


भोगुर :-ः मर्दान्न त्वंच धन्योऽसि येन पृष्ट तदे वसत्‌ । 
इदं जातं यतः सवं स्थितं यत्र प्रलीयते ॥२८९१॥ 


भौनानक ने कह, मर्दना ? तुम बड़मागी हो, किजो धराज 
डधान्त-तत्व की बात पुछं रहे ठो ॥ हे त्रिय, सत्य; सनातनः नित्य, 
'चररन, केवल एक ब्रह्य ही है, कि जिससे षह सारा संसार उत्पत्ति. 
स्यति शोर संहति के दज्ञा-करमो में परिवत्ित होता है " ८१५ 


श्रुणु वाहेति मन्त्रं त्वं गुर्शव्दसमन्वितम्‌ 
जप प्रेमप्रमावेन सत्यं वस्तु वदिष्यति ॥८२॥ 


हे साधु, तुम दढता एवं तन्मयता से “बाहे गुखः इल मंत्र को 
जपते रहो । इसी कै प्रेम-प्रभाव से वह॒ “सत्य वस्तु" (ब्रह्य बोध ) भ्राप्त 
हो जायेगा ४८ 


इदं श्रुत्वा ततो रागी तत्परश््च बभूव सः । 
सर्वावस्थासु तन्त्रीषु तदभ्यासं चक्षार च ॥८२५ 


भोनानक की सारन्रूत, सरल, मन्त-जप का श 
मदना प्रभ्यास करने लगा । उसने यथा सस्मव प्रषने वाद्य श 
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भे सी, उसी मन्द्र ६) र्दर्‌.षत्एना परत्य 


परर निरन्तर न्म्य हौ 
, पया ॥८३॥४ 


गुड ज्ञात्वा रभुलस्य लोकसद्धुत्तमागतिभ्‌ ॥ 
तन दृष्टा गतो देवस्ततः पूं दिशं प्रति ॥ ८४ 


वहां प्रव श्रोनानक फो, ‹ रसूल” ( इस्लाम के पहोपदेदाक }) फा 
युर मानकर, श्रनेक भद्ध; चु-जन भ्राने-जने लगेये) उस भी ड-माड़ फ) 
देखकर, उन्होने पूरदकी धरोर नस्यान कर दिया ॥८४।॥ 


स्यानं च दस्तगौरस्य वगदादं जगाम ह्‌ । 
पान्वारिणाषृत) गोष्ठो ततश्चाचलमागतः ॥८५॥ 
उधर वे “दस्तगोर' स्यान "वगदाद” मे जा पहुचे 1 फिर शावा 
क शासक से उनकी गो हई । तदनन्तर वे “चलः (पर्वत) की 
धरोर क्षागे बहे 15४५ 


प ?\चेशावतीतटय्‌ 
९ न्राषनं स्थिरं छ्त्ना नि जानन्डयदं गतः ॥८६॥ 


र सिद्धः कृता गोष्ठो र 


= 1 ) घनेक सिर-युरुषो से उनको गोष्ट हई । किर , 
) केतौ रपरमम चये वहां एक भनोनुक्ल स्थान 


भ्रीर 
एर्‌ नमा कर, भरे 
वात्मारासपद श समतिष्ठत हो गये ॥८६।॥। 


° पश्चवां विष्यास घमःप्त॒ 9 


# 
< पी 4 ् । 
[ि 
-- । , च 





प्रंथ षष्ठो विश्नामः 


तच्नस्थिति गुरःहप्वा जनानामारतिगतिः ॥ 
र्लनायामदद्धौराः सर्वदेकात्ससन्ततः ५९४ 


घटो व्श्राल प्तरस्म 
तांता बंध शया । 


बह उन्ह श्राया जानकर, दर्लनार्थी लोगों का 
जाने लने ५१४ 


षमी शरोर से प्रसंर्य भद्ातु-मक्त ग्रतिदिन व्हा प्राने 


टुग्धपाच्रं करे त्वा गालः कत्रिचत्समागतः ॥ 


दयितया गुयोर्रे चक्क दण्डसर्मा सतिम ४२ 


एके दिन वहा कोई बालकः हयो मे ईष 
पैर उसे भौनानक छे ष्टागे समरप फर उसने साष्टास इण्डदत्‌ 
वमस्कार फ विष्टाचार निमाया ४२॥ | | 


रक्षता ककररानिघे । 


धारक -ः भृत्युमोतिः प्रमो जाता 
ट बाते कयं घु सा ५३४ 


बालवाषय मिदं शृत्वा श्र 


१७ 


५, र प्त हश्रा 
बालक ने कहा, - ; हे महात्मा जो, मुभ मरत्यु-मय न क 
ह । श्राप मेरी रचा करो ।* उसकी करुण-पुकार सुनक 
बोले - ; भ्ररे, बालकों को मरण-मय कसा ? ॥३॥ 


ज्वालितो8ग्नि मया प्रमो । 
समन्ततः ॥४॥ 
लघुकाष्ठं वभ्रवादो तन्न दग्धं समन्ततः ॥४। 
न महाराज, श्रपरनं 
तो वह्‌ खोटी-मोरी 

कर्‌ चहु मयंकरे 


र्ङ्प होकर, चारों श्रोर 
केर ग ॥४॥ 


सने श्राग 
नी माताकी श्राज्ञा से चने 


को मस्म कर गई, न 
फलगई श्रौर सव कुच्छंस्व 


-वशरोरं लघुः जात्वा मोतोऽह कालबन्हितिः । 


बाच्यस्त्वयं पायस्विधा इःखनिवृत्तये ॥५॥ 
उसका 


<~“ उस 
` व्यापक-ग्राकार भौर श्रपना लघु-काय देख कर में 
कलाग्निसे सत्रस्त हो गया = । श्रत 


" श्राप कृपा कर मु त्रिविध-तापो 
ते भुक्त होने का सद्पाय चतलारये ५५) | 
भोगु त्वेन बालोऽसि 


९ 


चृढोऽस्ि पस्येताद्गवेकषमू । 
दरिस्तवेकस्त्वया सेष्यश्चि जीवो भविष्यसि ॥ ६॥ 
ओओनानक ने कहा 








१४७ 


श्रोनानक के सत्यवचनानुद्ार वह ( वालक ) प्रतिब्रद्ध-जोवन पा 
पया 1 छे गुर (भो हर गोविन्द) का जन्म उसो के जीवन-काल त 
हु्रा था ! श्रर्यात्‌ उसने दीर्घायु प्राप्त कर लौ थी 1७ 


सारस्वतो वभूवंकः सांयिदासेतिनासकः । 
विदवं ्टुःखमयं ज्ञात्वा गतः श्नीगुरुसन्निधिय्‌ ॥८॥ 


` एक न्साडदास” नाम का सारस्वत-न्राह्यण या । वह दुःखमय संसार 
पे विरक्त ह्लोकर, श्नौनानक की हरर सें श्राया ४८0 


सत्यनामोपदेलेन सो$पि पावनतां गतः । 

छष्एमालादिचिन्हानि गुरोर्नौत्वागतोगृहमू ॥६€॥ 
सत्य नाम का उपदेश एषं श्नौकृष् २ जपने कौ माला, तिलक 
मृति बंष्एवोपयोगी चिन्ह प्राप्त कर वहं पवित्र हो गया भ्रौर फिर 
शौनानक को श्राज्ञासे ही श्रपने स्थान पर चला गया ॥९॥ 


म्लेच्छजातिरभदेको बालकोऽजादिपालकः । 
श्रजादुग्चं करे कृष्वा शीगुर शरणं गतः ५९०॥ 


एक म्लेच्छ (यवन) बालक भा, जो भेड-बकरो प्रादि कोपालकर ` 
जोवन चलाताथा। एक दिन बहु बकरो का इध उपहार लेकर 
पौनानक को सेवा मे उपस्थित हृश्रा ॥१०॥ | 


प्राहु देवं नाति क्रुत्वा निजं दुःखं समन्ततः ॥ 
मारयन्ति षीकारा एडकाश्च हरन्ति म ॥१६॥ 


ने 





१७६ 


उसने हाय नोड्‌ कर उनके धागे श्रषनी दुःकी सारी क्था वर्णा | 
शो, किट देव ? यहां के किसान लोग ममे मारते श्रौर मेरी मेड 
बक्धियोंकीचोरो मी करते हं ॥१९॥ 


यापि काले छपःसिन्धो न्तरियन्ते घ्र वमेडकाः । 
इत्यदि मे महादुःखं ह्ियतां कूररानिषे ॥१२५ 


हे दयालु, इस तरह वस, बहुत जल्दी हौ मेरी मेड-वकरियां बपाप्त 
®ो जाएमो । तव मै कहीं का नहीं रहना । सो, श्रःप छपा कर मेरे इख 
हरण का कोई उपय कोन्यि ॥१२॥ 


दृशं सुलतानस्य वचः शूरवोपदिष्टवःन्‌ । 
हरेराराधनं कृत्वा महापुज्यो भविष्यसि ॥१२४ 


-सुलतान' नामक उस यवन-वालकः की प्रार्थना मुनकर, श्नीनरनक 
ने उसे सत्यनाम का उपदेश देते हुए कहा, फ तन-मन का सव भोर 


लगा कर भोह्रि का मजनकरो। दी ते तुम सब के स्वागत-गत्र | 
वन जाप्रोगे ॥१३॥ 


नाम चेमे वदिष्यन्ति सखचिडाञ्ैन संयुत । 
तवस्थानं गमिष्यत्ति ह्यो डिकानयमाभिताः ११४) 


पे समो लोग तुमह सुलतान सला या सवा सुलतान नाम से स्मरा 
करे प्रीर भेड-ग( ५, ४ 


त से लगातार एक के पच्छ दूसरा चलकर! वेः 
निवास-स्थान पर प्राते-नते रहेगे ॥१४॥ 
द भुत्वा गुरोर्वाक्यं तः 


त्परश्च वनरूुव सः । 
हरिमक््िप्रमावेन गतः 


सोऽपि महत्पदय््‌ ५१५१ 





१५७७ 


= कीशुम-शिक्षाके श्चवुपरःर वह (यवन-तरुष) इडवरः- 
रघनमें स्न हो गवा निसिसे समयं पाकर दहं महाखाःपर क 
-  भषिकारी बन गया ॥१५॥ 


हावितथात्राथं भायात जना जाङ्कलवासिनः । 
4 दिने क्वापि गुरुस्थानं गतां दशंनहैतवे ॥१६॥ 


उधर श्रपने श्रव्तर पर, चिन्त्यपुति (चिन्तापुरण) देवी फो पात्रा 
पर, पंनावके श्रद्धालु-मक्त-जन देवी-स्यान पर, घ्माने-जाने लगे । उसमें 


कुच्छं लोग, एक दिन श्रीनानक के श्रा्रम पर, गुर-दरशन के लललिो 
भ। निकले ॥१६॥ 


कषेत्रिप्ोऽन्न वमुवेको लहरेतिग्दाल्वयः \ 
तेन दष्टा निज्ञश्ञेषे दिग्यनारी लिभ्रुषिता ॥१७। 


उन प्रस्यागत-यात्रियो मे एक "लह" नामका क्षत्रिय श्ण \ उसने 
रात के प्रन्तिम पहर (भ्रला-]तं) मे वहां एक दिव्य-शुष(वासी नासे 
को रछा ।१७॥ 


भासघन्ती दिशाः सदः कृतवन्तौ च माचनत्‌ ।. 
तस्याश्चाष्टभृजा दृष्टाञकरोह्‌ डसमां नतिय्‌ ११८) 


वह्‌ ध्रलौकिक ना श्रपनी दिव्य कान्ति ते सब भोर उजाला कट 
प्होधोभ्मोर ्नोनानरूके प्ा्रम के प्रात-पास, माग-लोधन का सेबर | 
कोप निभा रहौ यो । उसको प्राठसजाप्नों वाली शवित-घुति को देल 
 ₹र लद्‌णा ने स.्टां¶ दण्डवत्‌ प्रणःम किया ॥ १८५१ 


0. । 
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ह्ण :--: कासि कस्मादिदं कृत्य ब्र हि देवि प्रकारके । 
सु्यचन्द्रसमं तेजो मवद्न्यक्तो प्रतीयते ॥१६॥ 


लह ने पुचा, है ३वि, प्रनुपम प्रकाज्ञरूपिणी, श्राप कौन ह । 
यह्‌ सेवा कायं किस लिये श्रपनाया है? प्राप मेँतो रवि-शश्ली जंसा 
भद्‌भूत तेज विद्यमान हु ॥ १६॥ 


देनी -: इमे लोका गसिष्यनिति दश्चनाय यदन्ति्े। 
सव कृत्यमिदं साधो चिन्त्यपुत्ये क रोम्यहुमू ॥२०॥। 


देवी ने कहा, हे साधु, ये सव या्री-मक्त लोग निकी दशनानि" 
लाषा से शविति-मन्दिर में घ्रा-जा रहे है, भे वही देवी हूं । यह्‌ सेवाकाय 
करने का इतना हौ श्रभिप्राय है कि भरपनौ धमोष्ट-कामना कौ पण 


घफनता हो लाये ॥२०॥ 


दुःखहानिः सुखावाप्तिरिमे चिन्त्य त्वदीयके । 
ते च साघो$तर सिध्येतां भीगुरोः कुरसेवनमू ॥२१॥ 


 दैमद्र, दुःखकाना्ञ प्रोर सुख कालाम,येदो कामना्ये, तुम्हारो 
जी मनोनोत ह । सो, श्रव यहां भौगुख नानक की सतत-सेवा करो। 
इम्हारा मनोरज यहा पर ब्रफलं हो जायेगा ॥२ १।॥ 


इति भत्वा बचो मत्वा नति कृत्वा प्रसन्नधीः । 
चक्ारानन्यमावेन गुरोः सेवामहनिलभू ।२२॥ 


 , यह्‌ सुनकर, लहरा ने शोदेवी फो घाज्ञा श्षिरोघायं को भौर उसे 


जादर नमस्कार कर, वह्‌ सहष वहम पर भीनानक फी सेवा रे शालो 
पहर तत्परो गया ॥ २२॥ | 


१७९ 


गुरोराज्ञा मया कार्या संव पथ्यं न चेतरत्‌ । 
इति मत्वाकरोन्नित्यं भौगुरोरनुत्तारिताप्‌ ॥२३॥ 


उसने यह दृढ़ संकल्प कर लिया, कि श्रौगुड कौ प्राज्ञा हौ मेरे लिये 
परमहितकारी है 1 जैसावे कैग, वसा हौ म करूगा । उससे धलग 
ख नहीं । बस, इसी धारणा से वहु नित्यं प्रति उनको ` प्राज्ञा कू! 
लमुचित पालन करता रहा ।२३२॥ 


तत्परोक्षं समृदिक््य सदुपायं चकार सः । 
प्राहु पुत्रौ निशाकाले पटक्षालनहेतवे ।॥२४॥ 


एकं दिन श्चीनानक ने उसकी परीक्षा के लिए प्रषनी लीला रचौ । 


ज्होन रात के समय श्रते पुत्रों को, वस्त्र घोने के लिए, नदी पर जने 
रो कहा ॥२४॥ ¦ 


प्रधरात्रनिति प्रोच्य गतौ निद्रां न चोत्थितौ । 
गच्छं श्िष्येति श्रत्वंव गतः श्िष्यो$विलम्बतः ॥२४॥। 


ह कन्तु, प्रमी तो ध्राघीरात है, यह कह कर वे ( पुत्र ) सोये रहै, 
२2 नहा । तव श्रौनानक ने क्षिष्य (लहरणा) से कहा, तो वह उसी क्षर 
नै उठ कर चला गया ।२५।१ 


तत्र सध्ये रवि दृष्टा एत्वा क्रत्यं समागतः 
भरात्रं गृहे ज्ञात्वा भौगुरं क्षरणं गतः ॥२६॥ 


जब वह नवौ पर गया तो उसे रवि-दक्षन हुमा पौर दिनके 
प उसने वर्त्र-घोने का सारा काम निपटाया । परन्तु फिर स्पते 
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प्यान पर श्वाकर उत्ते यथापूर्वं प्राधीरात का श्रन्धेरा ही नखर १ 1 


तच वह्‌ सम्मित होकर भीनःनष कौ घारसा में गया ।२६॥ 1 
घानुदस्य कृतं ख्यं दवापि कोले परीक्षे । 1 

| 

। 


त्यक्त्वा श्रद्धां जनाः प्रयो गता घाम निजं निच ॥२७॥ ` 


एक बार फिर श्रीनानक ने, स्वयं दिकारौ का उग्र-वेश् धारण । 
फर, शिष्यन्परोक्षा कौ नयी-रीति दपन) ई । उन्हँं उस बीभीत्स-ङ्प ८ 
देख छर, प्रायः सभौ भवत-जन श्रश्रद होकर, यथःपूव्रं प्रपने २ टिकन | 
षर लौट भये ॥1२७॥ . 


९ख त्यवत्दा.गतौ पुत्रौ मन्यमानौ च वातुल । 
२५पि संगे गतास्तेभ्यो हेमचरषटि चकार सः ॥२८४ 


र, 
उनके यने पुत्र भो, उर पायल समभ कर तयाग व॑ठे। सो कौ । 

` पसायगये, उर्हेसेने णी वर्षा कर, धोनानक ने कसौटी षग | | 
कसा ४२८४ ¶ 
| + 

तदशटीत्वा गताः भ्रायो लोभलेश्ञेन संयताः । ¦ 


६ तो$प्यग्रे गत1 के चित्लो मले श्च{विद जिताः ५२६१ - 4 


प्नेकोलेकर ष्टौ कई लोमी-मदत राहु से भु गये। छिरः मी क | 
` अदार-मदत्‌ प्रागे को, उन्‌३ | | 
। 0 उनङ़े साय दन पडे ॥२६॥ 
तज दुटा शवं चाह क्रियतामस्य अथमरामू | 
पद्ुतान््‌ ¶लानु द^1 श्राह शिष्योऽथ नाञ्खलो ॥३०१ 
श्रे चत्व कर .ऽगेनानक ने एक २२१. 





देह द्ग देखा, सो श्रयते व्ष्यी | 


7.) & ¢ ` ति ॥ 


* अधन 01 क प । 
- = कै ' ति, 
#॥ ^? ~~ = ॐ 
$ 
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पे कटः, कि तुम लोग इते दा जाप्नो । यह्‌ सुनते हीदे सज धचाक्‌ 
हो गये । परन्तु उत्त जंगलवासी शिष्य (नहएा) ने प्र.यंना को...५२०॥ 


फस्याद्धस्य प्रमो चादौ कतव्य मेऽस्ति सक्षणपु ॥ 
यस्थ कस्येत्तिवाङ्‌ शन्वा क्जिरोवासोनिवारित्द्‌ ५४३१४ 


हे यु्देव ? इस शव के किस शद्धः को म पटने खाऊ ? भोनानक् 
१ कहा, “भरे, जिस कसी भी ध्रङ्कुको तुम क्षाना चाहो, खा लो यह 
दाएपे सुनकर लट्णा ने उस श्व के सिर से वस्त्र उतारा भौर. ..॥1३१५ 


त्र दृष्टा गुरोःरूपं छता ण्डसमा नतिः । 
प मुत्थाय गलेनाल्ु स्पर्चनं षुतवानसो ॥३२५ 


उसे भो सायात्‌ धोनएनक फा ही प्रत्यक्ष दर्शन पाकर, वह उनके 


भोचररोः मे सारंग दण्डवत्‌ प्राम करने के लिख भूमि पर लम्बा पड़ ध 


१ । तव उन्होने स्वयं उठकर उसे घ्रपने गते से लगा लिया ॥३२५ 


प्तगुरु :-- मयि लग्यं त्वदीयं यत्तच्च लश्धं त्वयाधुना । 
मया चाज्कयतो दत्तं जातोऽसि जगतां गुरः ५३३५ + 


भोनानक बोले - हे श्रिय, जो कुष्ठ तत्व (ज्ञातव्य) मुर मे षुम्हं ` £ 


भभिपरेत या, वह॒ सव तुमह साक्षात्‌ प्राप्तहो ण्या दै। मेने तुम्हं ५.4 
भरपने पद्ध से मलायाहै।! सो, व दुम संसार मरके गुर छे 


शुके ५३३॥ 







\ दृगुरोश्च कृता सेवोदालक्तेन रहषिरा । 1 ६९ श, 


(१ क 


लण्ध्वा दिया दिनायासं गतःसोऽत्तिमहत्पदस््‌ ४३४४ ५444 


१९८२ 





भी उदालक (गोतम) ने श्रये सद्गरुर ( वशम्यायन ) की, भदा. 
भक्ति से प्रपुवं सेवा की यौ । उनको कृपा से वहु (उद्ालक) महषि बन 
¶या । क्योकि उसे सव विद्याए प्राप्त हो गई थीं ॥ ३४॥ 


येन येन सतां सेवा कृता वाक्यं च पालितच्र्‌ । 
उत्तमो वा महामन्दो गतः सोऽति महत्पदम्‌ ॥२५५ 


यह तो एक निदशन है । भ्रौर मो जिस. किसी ते संतो की सेवा 
करते हुए, उनका कथन श्रपने जीवन में उतारा, वह॒ श्रेष्ठ भ्रभवा ` 
शनिष्ठ, किसो मी वं मे-होने पर मी, धन्त मे महामान्य पद को प्राप्त 
कर्‌, कृताथ हो गया ॥२५॥ 


इद चोक्त्वा गतः स्थानं भीगुरुः कररानिधिः । | 
नामशिव्यास्तदायात। बाह बाहेति चोचिरे ॥३६॥ . कोई 

प्रिद 

उसे यह सदपदेश देकर वै भरपने स्यान पर लौट घ्राषे । तव दूसरे 


ताज-दष्य (नाममात्र के शिष्य) मो वहां प्रा पहुचे भौर वाहे गुर ९ 
क शब्द फो बारम्बार इह राने लगे ॥३६॥ 


मक्ष्यमोज्यादि को देयाना 


सद्‌ गुरमीवृश्शमू । 
इद चोक्त्वा नताःसयं वाह्‌ 


वाहेति चोचिरे ॥२७॥ 


 श्मीनानकके परन्न-मण्डारमें स्वाड-मोजन खा-पीकरवे लोग पेढ 








` ` "प्क +, ₹, । । - | 
य 
९८३ 
रुकमवुष्टिनने जाता धौगुरोः पया जनाः । 
माग्यहौना वयं सर्वे नो गता गुरुसङ्कतिमू ॥३८॥ 
फिर वे श्रापस सें कहने लगे, कि देखो, माई, वन में भीगुरु की 
दया पे स्वं की वर्षा हई । परन्तु हम बडे श्रमागे ह, जो उनके साज 
„ नगलन नहीं गए ॥३८॥ 


इमाः भूत्या गिरस्तेषां प्राह हासेन सदमुरः । 
महो प्रायोमविष्यन्ति कलाव तादश्ञा नराः ॥३६॥ 


उनको यह्‌ लोम-वार्ता सुनकर धीनानक जरा मुस्कराते हए कहने 
, कषणे, कि भरो, ठीक है, इस कलियुय ने प्रायः ठेते अक्तं ही अविक 
] भिलेगे ॥३६५ 
| क्वापि काले छपासिन्धुमनसीदं व्यचा यत्‌ । 
त्पक्तदेहस्तु गच्छेयं निजं रूपमनामयमू ।।४०॥ 


| | | ॐच प्तमय के पश्चात्‌ एक दिन उन्होने गम्भीर-विचार किया कि 
भब मेश नश्वर-देह फो त्य ग॒ कर, श्रपने श्रमरपद निरअनाकार मे 
` भमा ज्ञाऊं, तो उचित होगा 1\४०।। 


। सन्त शिष्याश्च पुत्रौ च विद्वकल्याराहेतवे । 
| सत्यनामोपदेशायंमद्धदेन समो नहि ॥४१॥ 


अपने प्रनेक क्िष्य भ्नौर दोनों पुत्र, संसार के हित-साधन में पर्याप्त 
भवत्न करते रहे । परन्तु हां, सत्यनाम के यथाचिकार उपदेवा का 


पार तो एकमान् भङ्धद (लह्रणा) (हौ है । उसके समान दूसरा कों 
बहा है 11४ १।। | 


८४ 


इतिसद्धुल्पवःत्रेण द्रव्यहस्तः समागतः 1 
भद्धःरो नक्तितभ्पन्नो नतः पादारविन्दयोः ॥४२॥। 







एसा मव्िष्य का सत्यङ्धुल्य कटे ही उनङे सामे, श्रङ्कः मीरा 
पंचा । उक्तने प्रपने टायों में कु उपहार-परार्थले रवे ये । पासं | 
प्राकर वह्‌ प्रपार धद्धा-म्वित से उनके भीवररें पर लोटने : 
लगा ।*४२॥ | 


भी श्रद्धर उवाव -ः कमं चेते प्रमो प्रादुः साखातरे$े वरद्त दि! 
योगमेके कुपासिर्यो भवितनेके विचक्षणा. ॥८२॥ 


मो श्रद्गदने पवा, --: हे गुष्देव ? एक मनीदो लोग कर्म, दुसरे .. 
ष्य, तीसरे योय, चौथे भव्ति को ही सर्वोत्तमक्षेमकर साः 
भ्रानते हैँ ।४३२॥ 


मोक्षरेतुः न जानेऽहं कलौ काले विनिश्चितप्‌ । 
भतो ब्रहि दयासिन्धो त्वां विन; को वदिष्यति ॥४४५ 





इनभेसे टीकर कौन एेसा सुनि पत्त मे है, जो इस ` मयद् 

रुलियुग मे मोक्षदायक सिद्ध हो सके, उतम न. जानता । प्राप ङ 

कर वतलादये । प्रापके प्रति[.त्त दमौ 
वहीं चला सरता ॥४४॥ 


४, धरोगुरुरयाच -: 


४५ 


कोई मी सुमे सत्य-पथ ५८ 


कनो काते न करालि तल्य हेतोरमावतः॥ | 
मन्यश्विना लायो कर्मरूप वतम्मवि ॥४५।॥ 


4 ५ 
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धोनानक बोले - हे प्रिय, इस कलिकाल में कर्म-दल से कोई 
परर नहा उतर सकता । क्योकि कर्म-हेतु ही इषित होगये ह । तदृपयुक्त 
इव्य-शुद्धि कहीं नहीं रह्‌ पाई । पेत दशामें कमं का साथु-स्वरूप (यत) 
कंसे सम्पन्न हो सकत है ॥४५॥ ` 


सांख्ययोगौ विना मक्ति क्वापि काले न सिव्यतः । 
प्रतो मक्तिस्त्वया कार्या सर्वसिद्धये निरमस्तरद् ५४६ 


साख्य एवं योगनार्मं मी, भवित के बिना सरल नहीं होते । इसलिपे 


पाच, तुम सलाम के लिये श्रोहरिकी भक्ति का भ्राधम ग्रहण 
करो ॥४६॥ 


सत्यनामन त्वया भ्यस्यं तारमन्तात्सकं सदा । 
तदथस्य विचारोऽपि सदा साधो दिघीयतामू ५४७१ 


तारकमन्त्र स्वरूप सत्यताम का ही, दुम सदा प्रभ्यास किया करो 
पव साय २ उसके श्रयं पर भौ विचारं करते रहा करो ॥४७॥ 


हरो शक्तस्प शब्दस्य त्रदाचर्थादिसप्तमिः । .. 
संयुतस्य विजानीहि सत्यनामानिघेयतासू ५४८॥ 


भोहरि के नामरूप सवं समर्थं शब्द को, ब्रह्मचयं भपरिग्रह भ्रादि 
भात नष्ठ-निष्ठाभ्रों सहित सेवन करने से ही 'सत्य-नाम' का प्रभ्याघ 
सिद्ध हो सकता है ५४८॥ 


सत्यनाम्नो यदस्पासः कलौ मोक्षस्य कारणापर । , 
ततः सांख्यं च योगश्च जायते नात्र संगमः ५४९४ 


1 
4 
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ध कलिकाल में तो सत्य-नान (श्री हरिनाष) फा दृढ़ परस्या 
ह्य सोक्षदाता बन जाता है । उती चे मह्यः सांख्य (प्र ति-दुडष-जात) | 
भरर योगर (समावि-ध्यान ) भी सिद्ध होते है ॥४६॥ 


धतः सावो (बया कायं स्तत्यनानो पदेदानप्र । 
यथा पात्रं चिना पान्न मेत्कौशो पदेश्ञवत्‌ (५०४ 


सलिए हे प्रिय, तुम सदा सत्यनाम का ही उपदेदा करना । सै 
एत्ले उसके भरधिकारी-प्रनचिष्ठारी का विचार भी कर तेना.। क्योकि | 


$ पात्र फो उपदेश देना ठीक नटी । वह तो वानरों को पठने जैत्रा विरल 
श्या है ॥५०॥ 


र(महीनाः कोवहीना ल्मोममोहादिर जिताः । 
मंञ्यादिमःबनायुक्ताः सतां सेचापरायणाः ॥५१॥ 


` काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मात्तयं प्रमृति घवगुणों से धन्य, 


मनो, करणा, मुदिता, इ पक्षा श्नादि उदात्त-टृत्तियों से क्त, : धनतः 
हाता फौ सेवा में तत्पर ०. 1५१॥ 


कषानहेतुविवेकादः सदा टुषतास्तपरिदनः । 
धषरागदिहीनाये तरम 


शान के साघन विवेक. 
देष प्रादि इन्दो से विभक्त 
प्रधिकरी होते ह ॥५२॥ 


"न ,धिक्ारि णः ॥५२॥ 


वेराःय भ्रति से वित, तपोनिरत, प 
त साघक ही दारमन्त्र (सत्य-नाम) $ 


यत्र तारोपदेङस्य भवेत्साघोऽधिद1रिता । 
नत्बमस्यादिवादयानःनपि तत्तव निश्चिनु ॥(५३॥ 





[= ८७ 


है प्रिय, जो साघु-स्यमाव का सदुज्य तारर-मन्म का श्रधिकारी है, 
र्त हौ “तत्ववति” भादि ब्रज्ञ-बोवङ वेदास्त वाक्यो का मी प्रिकारं 
प्रत्त होजाता है ५।५३।। 


तारमन्त्रस्य चाभ्यासे मक्तिपक्षो न हीयते) 
तत्दमस्मादिवक्टरुषु करुत्रचित्सा प्रतोयते ।\५४॥ 


भारमन्त्र (नाम-जप) का द्मञ्यात्त करने पर भविति मानं को कोई 
सति नहीं है । परन्तु "तत्वमसि" रादि न्नद्धवाद के श्रभ्यासमे कही,२ 
उत्ते (मपित पायं) को भूला दिय जाता है ॥५४॥ 


परतः शिष्टेन कर्तव्यं तारमन्तरानुवर्तनय्‌ 1 
भस्य मुकित स्वयं कुयत्तिन तुष्टो निरजजनः ॥५*५५॥ 


इसलिए भेऽठ साधक को सरा तार.मन्त्र का ही निरन्तर भरस्यास 
भरना हितकर है, जित से संतुष्ट होकर परमेश्वर स्वयं उस्र (साधक 
रे) भरक्ति-मावना को परिणा करते है ॥५५।। 


स्वल्पश्च यत्र वं सन्ति गुणा उक्ता मया नघ । 
भद्धघने च तत्रास्ति रामनामाधिकारिता ।५६॥ 


दे भिय, उप त गुलां म वोड़ मी गुर, जिस साधक ज विधचमान 
' १ भरद्ाञु-जन निः सन्देह राम-नाम का प्रधिकारी हैँ ॥*६॥ 


शवतस्तत्रागसिष्यन्ति गुरा रामाय पास । 
इहेरपापात्मकं तूलं तदम्यासोऽबलार्मङः ।।५७॥ 





१द६ 


। 





श्री राम-नाम के उपात्तक फ़ शेष सव गुर स्वयं श्राजातेर्है। द्यो 
श्वी राम-नाम का जप-हप भ्रभ्यास ही, वह्‌ दाहक श्रग्नि है, जो पापद्पः 


तुल ( कपास ) के ढेर को क्षणमर मे जलाकर मस्म करते मे 
समयं है ॥५७॥ 


तदर्याम्यासमापन्नः स्वयं रामो मविष्यति । 
एननास्तन्नरो गच्छेदिति प्राहु्महुयः ॥५८॥ 


उस्र महामन्् फे जप एव श्रयं पर गम्मीर-विचार फरते २, साध 


प्वयं राममय हो जाता है । षयोकि तत्वदर्शी साधको का यह स्वात्र ती 
प्रयोग है, कि जिसका चिन्तन हो, उसी में चिन्तक मी छ. 
खाता हे ।\५८॥ 


हसमन्त्रोऽपि ध्येयः स्याद्योगिभिधिरतंः सदा । 
तदस्यासेन गच्छन्ति परब्रह्म निरञ्जन ५५६॥ 


ह्स-मन््र को मो, योगी 


| 4 १. 
जन उपासते हँ । वे उसी कौ सतत-खाध 
ओ व्यानस्य होकर परब्रह्यप 


वकोषा लेते हें ॥५९॥ 


हकारे वहिर्याति सकारे विज्ञोत्पुनः । 
हसहंसेत्यमुः मन्त जीवोजपति सव॑दा ॥ ६०५ 


( ^ > । 
(=>, ५ हस ' इस मन्त्र को जपने का ध्रम्थास। £ 
शासे ह्र भोर सकारः से भरन्दर कौ शरोर, प्रार-दायु का गमन- 
तमन (मुख नासिका दारा) निरन्तर होता रहता है ॥६०४ 





हि 


९८६ 


षट्‌रतानि त्वहोराचरे सहल्राण्येकविशतिः । 
एतप्तंडयान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥६९॥ 


परायः दिनरात में मनुष्य इक्कीस हार छः सौ (२१६००) बार 
उक्त (हंस) मन्त्र को निरन्तर इवास दारा जपता है ॥६१॥ 


सजपा नाम गायत्री योगिनांसुख दायिनौ । 
भस्याः सङ्कल्पमात्रेण सदेपापेः प्रमुच्यते ॥६२॥ 


यह (हंस-मन्तर) श्रजपा गायत्री रहातौ है, जो योनिजनों को परस- 
ऽरूदा विया है । इसके श्रभ्यास् के सङ्ःल्प-सात्र से ध्ननन्त पापों षा 
सचनाह हो जाता है ५६२॥ 


भनया सद्‌ शी विद्या त्वनया सदृशो जपः । 
` भनया सदक्ं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥६३॥ 


६स (श्रजपा गायनौ ) के समान, भौर कोई विद्या, जप एवं जाव 
ची हे । यह सिद्धांत च्रिकाल-सत्य समरो ॥ ६३॥ 


सोऽहंमन्नोऽपि सिद्धः स्यादेतद्रणं बिपर्यये । 
चित्यभेदावगाहित्वान्महाम्् इतीर्यते ॥६४॥ 


(6 धि (हंसमन्त ) फे वरणं -परिवतन से सोऽ ह्म्‌ ‡ मन्त्र फो रूपतिष्ठा 
५ १.त होतो है । “चिति सत्ता" (ब्रह्य) से श्रभेद-ज्ञापक {जीकका) ` 
ने से मह्‌ सम्त्रराजया महामन्त्र सो फहुलाता है ॥६४॥ 


वोजमन्त्रोऽजषामन्लो रः; मसन््रादिकोऽपि ना । 
 नप्यमानः सदा ख्लाघो पारिजातो सचिष्यति ६५४ 
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घोजमन्त्र, भ्रजपामन्त्र 


» राममन्त्र इः 
करने से, वह्‌ 


यदिकिसीमी मन्न क्षा ज 
- ह ५३५॥ 
पवाहतमय कल्पतरु के सनात तः प्रद बने जाता है ॥ 
पद्मासनं समार्य समं कार्याः 


शरो भरनिः। 
नासाग्रे दृ्टिरेकान्ते जपेदोङ्कार 


रमन्ययदर्‌ ॥६६॥ 

भर्वोपासक-जन, 
एक समःनसीधा 
फरते हुए, 


प्रासन से बेठ कर श्रपते देह, प्रीवा, किर शो 
रक्चेभ्रोर दृष्टिक्ो 


ण क्षि कां के ध्रग्रमागय प्र घ्व 
? न्त = 
चरन्तर भ्र] रका 


जप करे ॥६६॥ 


भभू वः स्वरिमे लोकाः 


सोमतुर्याग्निरेवताः । 
पस्य मात्रासु तिष्ठ 


नत तत्पर ज्योतिरोमिति ॥६५७॥ 
भूलोक, भवह ५ 


छपशः निकी मात्राश्रों तें संप्रति 
उत्कर" ही है ॥६७॥ 


चन्र, सुर्यं भ्रौर श्रग्निदेवता, पे १ 


भयः कालास्त्रगो तेदास्वरयो लोकास्त; स्वरा) । 
त्रयो देवाः स्थिता यत्र तत्पर ज्योतिरोमिति ॥ ६८॥ 
मत, मविष्यत, वत्तेमान 


^ छर्‌ यदुः, साम, लोक, धुलोक, वेव 
* उदात्त, प्रनुदात्त स्वरित, रय, विभ्य, मेश, ये क्रमशः क 
हाल, तोन देव, जिसमें सस्वित द चट्‌ परं जथोत “361 
है ५६८॥ 


पचता तज्जौ जं वपुप्रा तत्तमञ्बसेत्‌ । 
भनसा भ्स्मरेक्नित्यं तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ ६६॥ 





६१ 





तवकू-जु बाणौ प्रे वीज मन्त (उकार) का जप, तन से मआङार- 
विन्नान, मन से भयं सूत विचार (तः्व-चिन्तन) करता रहै । वहु परं 
श्योति "उकार" ही है ॥६&€ 


घुःचर्वा प्यशुर्चिवि यो जपेसररवं सदा । 
लिप्यते न स पापेन पदपनरमिवाम्भवा ॥७० ॥ 


पविच्र या श्रपविच्र दरा मे, जो रोई साधक, परम पवित्र "उङार 
श जपकरताहै। वह्‌ पापों से उसी तरह भूता रहता है, निस 
भकार जलसे फमल फे पञ्च ॥७०॥ | 


तस्मात्साघो त्वयाभ्यस्यं जगद सं निरन्तरथू । 
वाच्यमात्नं परित्यज्य लक्ष्यहूपो भविष्यति ॥७ २॥ 


` इसलिये, हे श्रिय, तुम ह्मे जगद्‌ -बी ज-रूप “उकार ^ का सतत 
भ्यास करो ! उसकी तीत्र-सादनासते हौ तुम वाच्य-प्रथं से लक्ष्य-प्रथं 


रक. र्यात्‌ सोकिफ से भ्रलौहिक परम पद (मोक्ष) तक परु . 
घा्ोगे 1७१॥ ; 


.भ्रधिकारं चिना मन्त्रं योऽना धरणवारिफभ््‌ । 
ग्ह्धाति वापि दत्ते तौ लम्बर न मानवो ॥७२॥ 


रु प्रधिक्षार के विना, प्रजपा (हंस-सोऽहं) या ररव (उकार) ` 
नको दक्षा देने व लेने वात, दोनों (गुङ-क्गिष्य) लम्बे- कानोवाते । 
ध (रघा) समे जते है, मनुष्य सहं ॥७२॥ पिः 





१९२ | । 


सत्यनामोषदेडोऽयं व्यानधोगोऽय श्नूपतान्‌ । 
विनाध्यानं कथं सावो भनः स्थथं भविष्यति ॥७३॥ 
ध्याति 
रूप सःघन सुनाया गया । श्रव 7 
1 स्थिर नह 
नके विना मौजी मन स्थिर नह 


मतिध्यानं मवेदादौ तेजोध्यानं द्वितीयकम्‌ 


तृहनध्यानं तर ठीयं स्य.त्‌ त्रिधा ध्यानमयोच्यते ॥७४॥ 


भ ज्योति.ध्रादि) 
पहने स्यूल-घ्यान (प्रतिमा ध्रादि), फिर तेजोध्यानं क 
पोर ध्रन्त मे पुक््म-घ्यान (बन्डुश्रादि) का विधान शास्तरोमे षः 
पया हे । तीन नकार के इन ध्यानों का साधार प्रकार मी सुनो ॥७ 
स्वकोयह्दथे व्ययेतुबासागरसुत्तमय । 
तत्र द्वीपं परं रम्यं उुरत्नवण्लुकामयम्‌ ॥७५॥ 


साधक को सावधान 


र ध्यान 
होकर श्रपने ह रय~प्रदेश मे, इस प्रकार ध्य 
जगाना चाहिए, कि वहं ? 


< स पट 
रव्य-श्रम्रत का सागर मरापड़ाहै। उस 


एक भ्रनुपम द्वीप (दार) बसा एत्राहे, कि जितङ़े भो-पीच्छे रत्नमयी 
बालुका ( चमकतो-रेत) विच हई है ॥७५॥ 
तत्र ध्येया महारम्य) पृत्पितेका च वादिका । 
गन्विपुष्पैः सदा क्ता प्राकारेण च वेष्टिता ॥७ ६॥ 
उस में एक भ्रतिसुन्दर, बिलौ हुई, सुगन्वित। चित्न-विचित्रुष्पौ" 
बालो फुलवारी है, जिसङ्े चारों भोर एक घें दार दीवार अनी 
इई दै ५७६५ 
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पारिजातोऽथ ध्येयः स्याक्तत्र पुष्रर्ना ६ जः 1 
चतुवंदात्मकं रम्यं यस्य शालाचवुष्टयमर्‌ ४७७१ 





उसके बौच मे एक पएूला-फला पारिजात ( कल्पदक्न ) वड़ा है, 
{जिसको चार शाखाएु, चारो वेरोके ङ्पमें मिन्न२ दिल्लाम्रोकी ष्मोर 
फलो हुई हे ॥७७॥ 

तत्र साधो सता ध्येयं रन्नपण्डपमद्‌भृतमु । 

दिव्यवेदिश्च ध्येया स्यात्तत्र शय्या विचक्षणा ५७८१ 
उसके मध्य में (नीचे) रत्नों का बना हन्ना एक दिव्य मण्डप ह 
नस के बोदो-वीच एक सुन्दरवेयीहै भौर उष पर एरू पदनूब् 
भय्या, (श्रासन) लभी हई है ॥७८ | 

इ्टमूुतिनिजा ध्येएा तत्र दोषनिचुत्तये । 

यथारूपं ययचेष्टययासुषणवाहूनप ५७६१ 

उस दिव्प-भ्रा सन प्र सुप्रति ष्ठितः, प्रपते इदेव कौ मति का ध्यातः 

शस्त्रो मे उवत-रोति से प, चेष्टा, वाहन, भुषण प्रादि से कषंुक्त 
करना चाहिये ॥७६॥ । 

मूलाघारे मवेच्छवितभुं जगाकाररूपिी । 

जोवात्मा वतते तत्र प्रदीपकलिकाकृतिः ॥८०॥ 
ध मूलाधार-चक्र मे एक क्षाकिति का वास है, जो सर्पाकार ने 
बह टिकी है । उसके प्रन्दर ही जीवात्मा का निवास है,जो दीष 
कषिला के समान प्रकाश्ञमय प्राकार मे चंडा है ॥८०॥ 
ध्याये ज्ज्योतिर्पयं ब्रह्य तेजोध्यानं. तदेव. हि 4 
"भ्रु वोमध्ये तडघ्वं च यत्तेजः प्रसवा ॥ ८११ 
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सं ज्योतिर्मय ब्रह्य फा ध्यान ही तेजोष्यान होता है प्रौर 
शष्ठटि के भव्य या उसे कुं ऊपर के प्रदेशा (ललाट) मे ङरार-हूपः 
ब्रह्म तेज फा घ्यावा है ॥८१४ 


घ्याये ज्ज्वालावलीयुक्तं तेजोच्यानं तदेव हि । 
उत्वितायाश्च तच्छवतेर्मघ्यभामं प्रवतने ॥८२॥ 


भनन्त ज्वासाश्चो से सङ्क{लित उस ञकार-श्य-ब्रह्म फा ध्यान गी | 
तेचोध्यान ही कहलाता है । पुर्वोकत श्ावित ( मूलाधारस्थ कुण्डलिनी ) 
का यथाक्रम प्रम्युत्यान होने से मध्यभामं मे संचार हता हि ॥८२॥ 


ब्रह्मणेक्यस्य या चिन्ता सुष्ष्मध्यानं तदुच्यते । 
त्रिधा ध्याने कमात्‌ सिद्ध ॑तत्वबोधोऽव ज(यते ॥\८३॥। 


उसके ऊष्वंगापौ एभाव ते फिर, जीव प्मौर ब्रद्यकरो दकता । ५ 
स्त्यविचार प्रस्फुरित होता है, वहो रुष्मध्यान के नाप से परिलक्षित 


१। इष तरह तीनों ध्यान-कमों से लान उठाते हए तत्वबोध (भ्रभेद 
जान्‌) षा उदय होता है ॥ ८३ | 


ततोऽन्ञानेगते साघो नन्ममुःधुभयं कुतः । 
धय नादानुसन्धानं शास्त्ररोत्या मयोच्यते ॥८४॥ 
` उस तत्वज्ञान से षव प्रान जाता 


अय कहां टिक 
आओ दयाशास्त्र 


ता रहता है, फिर अण्म-मरर का 
सकता { हे प्रिय ? घल मशः नाद-विद्या छा चर्ख 
ही क्या जाता दैणसोउतेभो सुनो ॥८४॥ 


क्रां पाय हस्ताभ्यां ङु्यत्पुरकमुत्तमपू । 
उद्धयादुल्लिणे ६शं चगदमन्तगतं सुघोः ॥सुधीः ॥८४॥ 





0 ` 
^ १९४ 


चाघक-नर शरपने दोनों हार्थो से, दोनों कानों को वरर &र,` पुरक 


'एावाम करे श्रोर फिर दायें कान ने, प्रन्तवंतो नाद (गुञ्जा रघ्वनि) 
को सुने ॥८५। 


प्रथमं वीजनादः स्याद्रञ्ञीनादस्ततः षर सृ । 
तेघभ्रमरनादौस्तस्ततो धण्टार दस्तथा ॥८६॥ 


> । 
रं. पहले बौजनाद, फिर वन्लौ नाद, तब मेधनादव स्नपरवांद श्रौर 
पन्त ने घण्डा नाद का कमदाः भवर होता है ॥*८६॥ 
तुरोभेरोमृदङ्कादि्वाानादश्वदुनदुभेः \ 
| एवं नानावियो नादो नायते नित्यमम्यसेत्‌ ५१८७ 
५. 


निन्ञरेखूपसे सुनाई पड़ता है । क्रमशः उनके धवरग के भ्या 


|| | तदनन्तर तुरही, भेरी, मरद्ध, वीरा, दुन्दुसि, प्रादि धार्यो जसा 
भाद, 
प तत्पर होना चाहिये ।८७॥ 


मादविद्यौसमं नास्ति पनोयन्धनकारश्तपु । 
तश्निरोषे ह्ययं साधो स्वयं ब्रम न संशयः ॥८८॥ 


। नाद-भ्वश के भ्रस्यास से बद्‌ कर दूसरा कोई एसा °उषाव नहीं ठैः 
भरते भन काचुमेभ्ा सके । मनका निरोध कर सेने से धह (जीव) 
ब्रह्मरूप हो जाता है ।॥८८॥ 
बोजं सकलविद्यानां सत्यनाम हरेः परभ । 
तच्च तुभ्यं भया दत्तं यथायोग्यं तथा कुष ॥८९॥ . 


सव विद्या का मुलाधार, भीहरि का भामरूप भीज भर्त्र, पे 
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महे दे दिया टै । धव तुम नता चाहो, वता भरन्यास 
 अकते हो ॥८६॥ 


ध्वं शृत्वा नति करत्वा गुरुपादारविम्दयोः । 
प्राहु देवे छपासिन्धो मेऽ छत्यंन रिप्यते ।\६०॥। 
श्रौ श्रङ्य नेः 
भोगुड नानक का यह्‌ सदपदेश सुनकर, उसने (श्री श्रद्वनैः 
॥। | ६ श { ? प्रवर 
नके भरीचररों की चन्दना करते हुए प्रार्थना की, कि हे देव : 
५ भोर कु श्रवण करने की श्राकांक्षा नहं रही ॥६०॥ 


. . रिव्यसिहासने देवः स्थापयित्वा तदाद्भदम्‌ । 
पुव्पमालादिनिद्रव्येः कृतव।नस्य एजनयू ।॥\६१॥ 


त्व श्वोनानकने उसे एक सुन्दर उच्चासन पर विठा कर, १५. 
हर श्रादि सुगन्धित-पदारथो से सपुजित किया ॥६१॥ 
पचक ताम्नमुद्रारां नारिकेलफलं शमम्‌ । 
प्रपयित्वा.नति त्वा प्राह सवेभिवं वचः ॥& २५ 


॥ फिर ताम्बे की पांच मुहर श्रौर मङ्धल-सूचक नारियल फल ष 
कर, नमस्कार छया भ्रोर सच भनुयायो चनो को सुनाया कि...++६९॥ 
भय दिष्योमदोयः स्यादृगुरश्चा् न संशयः । 
हद रत्वा नताः सवं कृतवन्तश्च पजनन्र ॥६३॥ 
& मक्त जनो ? यह मेरा प्रिय शिष्य 
् ॥ उनको सारर्गाभित वारौ 
अभर्छार किया. भोर उनको विष 


हो भ्रब यहांकषा भादि $ 
सुनकर समोते उन्हं ( गुद-क्षिष्यों छो ) 
“ब दूजा को ॥1६३॥ 








| 


| 


| 
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गच्छं साधोऽय रुटूरं प्राहु देवस्तदाद्धदप्‌ । 
तव सेवां फरिष्यन्ति तत्न भक्ता मदीयकाः ॥६४॥। 


फिर भ्रीनानक ने उसे प्राद्धादी, किटि प्रिय, भ्रव तुम खग्डुर स 
घाकर रहो । वहां मेरे भदतलोग, षुम्हारी यथेष्ट सेवः रगे ॥६४॥ 


नागरतव्यं त्वया चत्धो मत्समीपे कदाचन । 
प्रहुमेवागसिषव्याःमि त्वत्समीपे कदापि मोः ॥६५॥ 


परोर सुनो, श्रव तुम यहां मेरे पास कमी सत॒ धाना । समय एर 
९ स्वयं तेरे पातत पटच जाऊंगा ॥१६५। 


इभा शृत्वा गुरोराज्ञां गतस्तत्र प्रसन्नधीः 
गुरूपदिष्टमागेर तपश्चर्पां चकार सः ॥\६६॥। 


शोनानक कौ पचिन्र घाज्ञा सुनकर वह्‌ बड़ी प्रसन्नता से वहां चलना 
क्या प्रोर सदगुरु की रिक्षानुसार ही तपस्या करने लगा ।६६५ 


हिचिक्ृत्वो गतो देवः खण्डूरं  छररणानिधिः । 
` मकष्तवात्सल्यसम्पन्नः रतां रीतिरियं सदा ५६७५ 


शिष्य रो विद्गोष-मकति से. प्रसन्न होकर, श्नीगरर नानक दो-तीन 
वाप स्वयं खण्डूर मे गये । प्रयने-जन की खवर रखना, सत्पुरुषो का 
९1 माचिक गरा होता है ०९७ 


षवापि काले गुरः प्राट्‌ इवच देहमहं त्यजे 
हषं भूरवा गुरोःपुत्रौ नागन्तौ गुरू ्निधिर्‌ ४६२८१ 


१६८९ 


भः 
सन्रय पाकर, एक वार उन्होनि कहा, कि “कल नँ प्रपना क्री 
ध्वाग कङ्गा । यहु सुन कर मो उने पुत्र पास नहीं प्रपि ॥६८। 








भौमतां च पिदुःभादध'इवो मदिष्यति भी प्रमो । 
नेवं कतु मतो योग्यं पराह माता युलक्षरी ॥६९€॥ 


| 
परन्तु भाता सुलक्षणी ने ५ नानकं (पतिदेव) को स्मरण करवा 
कि फले तो प्रापष्े भो पता जीका धराद्ध-दिवव है । इदमतः श्राप (4 
श्या कायम बना रहे ह ?।६६॥ 


धस्तु चवं दशम्यां घु तनुत्यागो भविष्यति) 
इद भूत्या गुरोवक्िं व्रि भ्यसद्खास्तदागताः ॥ १००१ 


भोनानक ने उसकी चत पर ध्यान दियागश्रौर फिर कदा, भ 
श्त को बजाये, दस्मो को नँ महाप्रस्थान करू गा । उनका यह्‌ (` 
उनकर प्रनेक दिष्य लोग वहां प्राये ॥१००॥ 


प्रातःकाले गतो देवस्ते धुनिसन्निविम्‌ । 
शिष्यस द्ध गताः साघंमुदासीनदश्ञ। न्विताः ॥ १०२॥ 


त ४. प्रमिलाषा के भरनुसार वे ठस दिन वड़े सवेरे हौ नी ५, 
र । पाथ हृतस शिष्य मो गये, जो उद.सीनता 


१० 


४ दद स्यलं रभ्य गनं जलवेष्ितभू । 
५ 7 हतं शिष्यश्च लाजिन दुशोत्तरभ ॥१०२४ 
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वहु† एष स्वच्छ, जलपुर सुन्दर स्थानः परः शिष्यो ने एक सीसर 
ध व्यदस्था फी, कि जिस पर प्रमहाः दस्त्र, मृगम, दुशासन, ये उपर 
२६ दिये ५१०२४ 


प्यासनं समाख््य श्राङ्पुखःस्थिवानसो । 
इदं वृत्तं सुतौ त्वा चागतौ लोक लज्जया ५१०३४ 


उस पर श्रीनानक पष्यासन लगाणर, पूवं -मुख होकर बठ गये । तष 
ते महाश्रया को जानकर, दोनों पघ्र मी षहा घ्रा पटच, क्योकि 
उन्हे लोक-लाज का प्यिक ध्यान था ॥१०३॥ 


तुण्खुषष्यं न कतंग्यं श्रीमतां स्यातितः प्रमो । 
नापि राज्यं कृपासिन्धो विद्यते धघनसङ्खष्टः ४१०४४ 


च चमति वहा घाते हौ धपनी बात चलाई, कि हे कर्खाघार, ्रापको | 

* शसा के प्रनुस।र तो हुम छोटी-मोटी च्या नहीं कर सकते । 
पस्तु इषर दशा यह्‌ है, फि ध्रपना कोई राउप तो है नहीं, जिससे षन 
प्रहु डपलम्ब हो सके ४१०६ 


णतं बस्तु प्रतिष्ठा च हिष्यकोटौ न संय । 
भ्राहुतुस्तु ततस्तातं कीदशी गतिरावयोः ४१०४५ ` 


घापके १ सारी कराभात, प्रतिष्ठा, (गुरुत्वपद) धादि समी शुच 
विगत सप्रविष्टहो णया है। तो एसी स्थितिमें हमारी क्षा 
होमो ४१०५॥ 


^ 
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दीगुदख्वाच -: यत्र भवतश्च श्रद्धा च रागरागद्वेरादिरभ्यता। 
तपश्चर्या क्षमा शीलं गुयोरज्ञानुवर्तनपु ४१०६५ 


भोनानक बोले -ः जहां मक्त, श्रद्धा,राग->ेप-विहीनता, तपस्य 
शन्ना, दुदयेलता, गुरद-ध्रा्ा को मान्यता ... ॥१०६१ 


नघ्नता सदमूतेषु सतां सेवा मनीषिता । 
दुच्छघ्ररः न यज्नास्ति वस्तु तन्व गच्छति ॥१०७॥ 


सव-जीवों में विनीत भावना, साधु-सेवा, बुद्धिमत्ता, ण अ 
प्रादि उदात्त-वृ्तियां र हे, वहीं पर वस्तु ( सत्य-साधुता-िद्धि धा ( 
भ्री संस्थित हो जाती है ॥१०७॥ 


गतं वस्तु निजस्थानं नःगमिव्यति कहि चित्‌ । 
स्थयुवपोरपिडपाति ्योगजनौ न संजयः ॥१०८॥ 


इसलिए 
च्कोटैजो 
भो विख्या 


ह | | 
पुरत्वपद को सत्यवस्तु तो श्रपने समुचित स्थान १९ ॥ 
| श्रव कमो लौटाई नहं जा सकती । परन्तु तुम दोनो 
त एव संतार-यात्रा मली प्रकार होती रहेगी ॥१०८॥ 

इमा भुत्वा गुरोरास्यादा्चिषं गुखययिकाय्‌ । | 
सुप्रसन्ना सुतो भूत्वा नतौ पादारविन्दयोः ॥१०६॥ 






उनको सत्यवारां 


को कर #^ 
वे (पुत्र) श्रति घुन कर व सुखदाई श्राशीष को स्वीकर 


भस्त हुए भ्रौर उनके ध्रीचररो पर भुर गये ॥ १०६॥ | ८ 





> 
| 
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हद इत्वा सतःघानं पुत्रयोः करणानिधिः । 
निजं चित्त ततो दत्त निजानन्दमये विमो १५११० 


इस प्रकार श्रषने पुत्रों की समस्या को सुलभा कर, भीनानकने 
भरषने निर्मल भमन को, श्चानन्दस्वरप-परमौत्माके ध्यान भे लया 
दिया ५११०॥ 


उष्वं मेदादधो नाभेः कन्दयोनिः खगाण्डवत्‌ । 
तत्रनाड्यः सपुत्पन्नाः सहडारणां हिसप्ततिः ५११११ 


उपस्थेन्द्रिय से ऊपर ्रौर नासि से नीचे के स्यान मे “कन्द्योनि 
एक कलार, जो पक्षीकेश्रण्डे कौ भ्रति रखती है । उसमे बहत्तर हजार 
(७२०००) नाद्यो का संयोग है ॥१११९॥ 


तेषु नाडीसहखेषु द्विसप्तति रुदाहूताः । 


प्रषानाः प्राखवाहिन्यो भूयस्तासु द स्मृताः ॥१९२॥। 


डन में भो बहृत्तर (७२) नाडियां प्रथान प्राखवाहिक्ञा माज्ञी गई 
ह लोर फिर उने मौ दस (१०). नाडयो का विशेष महत्व है ॥११२३ 


इडा च पिद्धला चैव सुषुम्णा योगिनां प्रिया \ 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चेब यशस्विनी ॥११२१ 
उनके (१९) नाम ये है --: इडा; पिङ्कला,; सुघुम्णा, गान्धारो, 
शस्तनिन्वा (हस्ती जिद्धा) भृषा, यजञस्विनी ... ५११३५ 
भलम्बुषा कुहृश्चं व शंखिनी दशमो गता ४ क अ क 
डा वामे स्थिता मो पिङ्कला दल्षिले स्थिता ४११४१ 


६०द्‌ # 





जन्हुवा, हु (कहु) घोर शंलिनो । हने दषा देह के भाग भौर 
पिद्धला ६ भाय मँ संस्थित है ॥११४॥ 


चरुषुम्णा ण्यदेव कु गांधारी वामचक्षृवि । 
रक्षिण हस्लिबिद्ा च पुषा कणं च बक्षिसखे ॥११५॥ 


रटम्णा भ्य भाग मे, गान्धारी बाहं धां में, हस्तिज्द्ल ॥ 
भां मे भ्रोर पूषा दायं कान में रहती है ॥९ १५५ 


,. क्षस्विनौ बामकरो ह्यानने चाप्यलम्बुवा । 
¶षभ्लिद्गच्दो शु मूखस्वाने च दिनो ४११६५ ` 


यद्चस्विनो बाये कान त, परलम्बुषा मुल म, कष ( इष ) सतव र 
क्यः ध्रंचिमो मूलाधार चं प्रतिष्ठित ह ५११६५ 


भराणोधपानः समानध्योदानप्यानौ च वायवः । 
रक कमोऽब हृकरो देवदत्तो पनश्चयः ४११७ 


त्रा घनान, बवान, कलाव, ष्वा, नाम कमं, । हकर ( 7 | 
कवक धोए दनक्षण, वे एत, वेहस्व वायु हं ५११७५ 


इवि जायो गृटेऽपानः समानो नामिदेकयगः । 
` चदा कण्डेष्स्यो ष्यानः सबहारोरगः ४११८॥। 


- कर हरय 8, छपान गुरा भ, लमानं नानि ते, ` काव ' क | १ 
 । ल्ब छार करोर दं वाप है ११८४ | 


^ ~^ 
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उद्गारे नाग प्राख्यातः कूम उन्मीलने मतः । 
कृकरः (लः) क्षृतदेतुः स्याट्‌ वदत्तो विजुरनणे ॥\११६॥ 


दकार घ्ारने मे नान, श्ल लोलने-वन्द करने मै कूम, भूख प्यास ९ 


४ कर (ल) भौर जम्मा मे देवदत्त वायु संयुवत ठै ११९५ 


लो जहाति भृतं बापि देहृष्यापौ धनञ्जयः । 
एते सर्वासु नाडीषु श्न गन्ते जीवरूपिणः ११२०५ 


एत-वेह ते भौ संस्थित रहने याला चायु अनक्ष कर्टलावा 


है, षि ब वायु (१०) सव तादयो प्राण-बल शो लेकर धुते 


रह है \१२०॥ 


परारणापानवज्ञो जीवो द्यषश्चोषघ्वं च धावति । 
वासदश्षिरमार्गेण जंचलःवान्न द्‌इ्यते,।॥।१२१॥ 


र पौर प्रपान वायु के भूतिम मूलता-सा जोव, न चे-ङषर ध्ाता- 
बाता है ! उसको यह गति वाम-दक्षिर, दोनो.{रास्तो खे होती ॥ ` 


 बरन्तु सुद्ष्मता एवं चंचलता के कारश उसका घः हान वरहो 


शीला २।।१२१॥ 


्राणयुक्तस्य जीवस्व भुख्यस्थानं हि कुष्डसी । 
कस्दोपरि प्रसुप्ता सा सार्धत्रिबलयाकृति? ५६१२२॥ 


प्ाश-संयुवत जोव का प्घरुख-श्वान “न्ड है । बह (कलिनी) 


^ र्णं ““कम्दयोनि कला के पर बाहे करीन भरे मार ® (नकारा) 


भर्यीकार ति सोई पडो ६ ०१२२४ 
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पेन द्वारेण गन्तव्यं त्रह्यस्यानमनामयन्‌ । 
इवेनाच्ाद्य तद्वन्धु' सा सुप्ता परमेश्वरी ॥१२३॥ 


चिस द्वारवे जीवकौ ऊध्व-गमन कर, ब्रह्यस्थान (कपालस्य) फर 
प्चना है, उरे पयेश-छिद्र को श्रपने मुखसे रोक फर, वह ४४ 
(कुण्डल) लेटी पडी है ॥१२३२॥ 


भवदा बन्हियोगेन मनसा भवता सह्‌ । 
पुचीव गुणमादाय वरञत्मध्वं सुषस्णया ॥ १२४ 


योगख्प श्रग्नि को मनोरूपवायु से प्रदीप्त कर, उसे (इती 
जगा लेने पर, वह्‌ घागापिरोडई हृदं सुर की तरं सुषुम्णा के साग 
कर्व गमन करने लगती है ॥१२४॥ 


उद्घार्येत्‌ कपाटं तु यथा फु चकया हठात्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥१२५॥ 


६ | 
जस श्रकार तालाबन्द दरार को, की से लोला जाता ह। ठी 


खी भ्रकार योगो-नन, कुण्डलो-शविति से मोक्ष द्वार (ब्रह्मरन्धर) 
* उद्घाटन करते हं ॥१२५॥ 


भरिता वेदिव्येः सा समं प्राणेहच चेतसा । 
बल्छर्नाद्‌ गता देवो परमस्य नमनामययू ॥ १२६४ 
भरी भा ते भोनानक ने, योगाभ्यास दारा प्राण धरार षन की 
भ के साय २ क्तरि रो हुड उस कुप्लो को ग्रह्यरन्ध् में संपर्चिढ- 
(0599 इ 3 बहयरन्न | 


# 








॥ ७ 


या भौर वह ले वद सीधी ब्र्घाम को चलो पई चट्‌ 
ए.दिष्याचि-उपादिरा फा कोई ते नही है ४१२६५ 


प्रात्मनश्च परेखंषयं स्दतः सिद्ध न संशयः । 
पर्य्टका च सीमानं गता भित्वा निजाश्रये ॥ १२७४ 


‰ स्वयमेव श्राटमा (जीव) का परमात्मा से संनिलन हौ गया प्रौर 
भ्राठ पुरियां (देहस्य-कोट) सोमा को तोड़कर धपने २ बरूलाघार प. 
(परथिवी भादि तस्वोसे ) निल गईं ५१२७१ 


कोटिभूर्यसमा जाताः प्रभास्तश्र विलक्षणाः ॥ 
तदाकाञ्ञे जनं द्‌'्टा बरह्यविष्ुमहेश्वराः ४१२५८ 


उस समय वहू पर प्ननन्त सुधां के उदय जसा प्रलक्षय-प्ररू षव 
या भौर समुपर्थित जनवगं ने देखा कि नभोभागं से धौ ब्रह्मा-विष्छ- 
रहेश्वर, तीनों देव प्रकट हो गये ५१२८॥। । 


इन्द्रच््रकुबेरादाः सिद्धसद्धाः समागताः ॥ 
एत्वा च श्ौगुरोरयात्रां गतास्ते छृतङृत्यताब्‌ ५१२९० 


उनके ताय २ शनद्र, चन्द्र कवेर श्रादि देवता, सिद्ध-महत्मा प्रग्र 
? ष्य-पुरष मी दृष्टिगोचर हए ॥ वे समी लोग ॒धीनानक की दिव्यघाम 
यत्रा के सुभ्रवसर पर ` पधारने कौ प्रसल्नता से घपने फो बड़मायौ 
काम रहे ये ॥१२६॥ 


भवि स्वे लोकेषु दिवि देवेषु स्वतः । ८० 
५. पुष्यदृष्ट्या समायुक्ता अबकाग्दाः छमूर्थितः ०१३०४ ` 


९०९ 





धरूलोढ भे भनुर््यो भ्रौर देवलोक में देवताग्रों दारा भतत (च 


इलो की र्वा के साव २ जय-जयकार छी प्वनि, सब पौर ष 
श्यी ४१३०४ 


एवं त्यक्त्वा मुषोपाधि चित्स्वरूपेरा राजते । 
विज्ञदृष्ट्या कहृपास्तिन्धुयंथा रामादयः सदा ५१९०५ 


इत प्रकार मिण्याधार भमोौतिक-घ्राकार का संहार कर, रत्ये 
तन शान दृष्टि से चिति-सत्ताने संविलीन भीनानक, उती प्रकार 
 ज्रायमान हए, कि जसे धौराम, कृष्णा श्षादि श्रबतारी गहापुष 
हो षद्‌ ५१३१५ 


पदा रिष्य्ित्वतां कत्वा पुष्यराशिनिवारिता । 
भोवलग्धो गुरोरवेहो गतस्तत्वेषु लीनतामू ॥१३२॥ 


शिष्यलोरगो ने दाह-संस्कार के लिए, जव चिता-निर्मणि कर, 
भीषानक को संजा हीन-काया से फूल ठाकर देखा तो उनका वेह भो 


| 
ध्रपने घ्रपने मल-त्वों मे विलीन हो च्रुकाषा, जो शिष्यो ष्टे हष नवी 
1 चना ४१३२५ | 


वस्त्रदाहं तदा शृत्वा गता धाम निजं तिभ 
देवाऽ भोगुरोर्लोलां वर्णयन्तः परल्परभर ४२३२४ 


तब केवल शव-बेह के स्वो को चिताग्निं जला रवे लोप | 


अ २ स्यान पर लोट पराये षद प्राादा-गामी देवता मी उने एखः 


ष्ठे ०११३४ ¢ >) ध्रषने २ प्रावाञ्न षर अरे .4 








९०४ 


यरन्रारजातं तिदिलमनुतं पश्रलासोऽस्य गादयः 
णो ख देवः सकलजगतां क्षेमयोगौ फरोति । 
यस्सिदर घन्तो चिगतविषया वीतरागा बिद्यन्ति 
वल्दे देयं युरनरनूतं नान निकार ४१६४४ 


लिस परमाषार ते यहु सारा संसार प्रकट हणा, {असते यह स्वि 
है एवं जिसमे फिर समा लाएगा, रेसा लो सषेश्चर सबका अरर -पोषलल 
कर्ता है ्ोर सिसे विषय-विमुख, विरागी, सन्त-जन नित्य निमण्व 
पे ट \ सुर-मुनि नर, जिस री सदा बन्दना करते , उस निविकार- 
स ज्चदाकार धरो भानद्-देव छः एनत २ भ्राज ४१६६४ 


४ चछ (दयाय छवाच्छ 









| सप्तमो विश्रामः 


यदीयतरैवावजतोऽतिशीघ्र' ददौ निजाङ्धः नरदेव पूज्यः \ 
रुरः प्रसन्नो निजह। दुक्तं नमानि देवं गरम द्वदाख्यदरु ४१॥ 


सातवां विश्राम षारम्म 


प्रपनौ सत्य.सेवा से सत्वर प्रसन्न हृए शरीगुर ( नानक ) सेभ्रग- 
स्थञ्च का सुख पाकर एवं सुर-मुनि-नर, सब से सम्मानित भोपुर के 
चरण-कमलों का घ्ाभ्नय लेकर, उत्तराधिकारी बने हुए भरीगुट श्रङ्खद- 
देव को कोटि र्‌ प्राम ॥१॥ 


भ्रङ्धदस्य गु योचरत्तं श्रूपतासघुना जनाः । 
तस्य धवणमात्रेण चित्तयुद्धिभविष्यति धर्ष 


भ्रव श्रोगुर धङ्कददेव का पवित्र-रित्र सुनिपे, निस कं भबण- 
षज्र से श्रतःकरर शुद्ध-बुद्ध हो जाता है ॥२॥ 


भूत्वा च भ्रीगुरोचु तं चिरं तूष्णीं बभूव घ; । 
उदासोसमना मृत्वा प्राहु सर्वमिदं वचः ४३५ 








ननन न ति ~= 
~~ "गनत 
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२१० 


द्यते सद्गरुड ्रीनानक देव फा महाप्रयाण हृश्रा न रर १ बत 


इर तक मोन रहे । फिर कन्ध उदास-मन से श्र ने शतुयायौ लोगों 


क्म लने .-. ५२५ 
परप्रेमास्पदी मूते गते मृत्वाऽनुधावनय्‌ । 


वरं यथपि नैवास्ति गुरोराज्ञा तु तादु ५४॥ 


यद्यपि यह ठक है, कि ध्रपने एकमात्र प्रेमाधारः परमीहेतू धोगुरं । 
्ञ परलोक सिघारने पर गु भी उनका श्रमुगमन करते हए, जोन. । 
व्याग कर देना चाहिये, परन्तु विवशता यह्‌ है, [क वंचा करने शो, । 
उनकी प्राज्ञा नही मिल पाई ॥४॥ 


इवं प्रोच्य कृतं कृत्यं यथायोग्यं समन्ततः 
महायज्ञं गुरोः कृत्वा प्राहु बालमिदं वचः ॥५५ 


` तब उन्होने निर्वाण-प्राप्त सद्गुर फा, श्रध्वं-दह्क सद इत्य, यका. 
 : -योग्य रीति से सम्पन्न कर, एक बड़ा मण्डारा किया श्रौर फिर बालसे | 
कृं बातचीत. कौ ॥५॥ ` 


कथ्यतां मो महामाग्य गुरोर्लालाऽस्ति यादशी । 
त्वया सर्वाचुसूता सा स्वंदा सहुचारिरणा ॥६॥ 


उन्होने फहा, फि है बाल, तुम बडे माग्यक्नील दहो । वठुमने उनके । /" 
ू नक के) साथ रह कर श्रनेक विचिन्न, किन्तु सत्य-घटनाये देखी, , 
भरव यथजाक्रन उनको. सव लोला-कथा मुक्ते मी सुनाध्नो ५६॥ 
इवं श्वा च तेनोक्तं गुरो त्तं समन्ततः । 
स्वसकेतितवशोश्च ` तत्लिलेख गुरूत्तमः ॥७॥ 


त = ~ 


२११ 


उनको श्राला से बाल ने पयासुस्ूत श्रौनानक का पवित्र-चरित्र कह 
सुताया, जिसे उन्होनि श्रपनी सोकेतित-लिपि ( गुरुरखी ) मे (ललं 
ला ॥७\\ " 


इन्द्रप्रस्थे हिमायूनोऽमवद्राजा ऽतिविश्रृतः । 
बवरस्य सुतः कश्ित्तन युद्ध चकार ह्‌ प्रप 


उन दिनों मे वावर का वड़ा बेटा हूंमायू दिल्लो के तर्त पर वंठा 
हप्र वा । भ्रकस्मात्‌ उसका श्रपने हौ किसी एक ठोटे भाई से युद 


 छिंड पडा ॥८। 


लतस्त्रस्तो नृपो मोरुः श्रीगुरु ्ञररणं गतः । 
गुरुस्तस्य परीक्षायं चास्यताभित्युवाच तय्‌ ५६॥ 


उससे मयभोत होकर हूमापरू, भीगुर ४ ङ्गददेव को शररण से 
प्राया 1 उन्होने उसकौ परीक्षा करनेके लिये, उसे बेठने कोः नहं 
कटा ५६॥ 


चिरं स्थित्वा च कुप्‌वा च प्रोद्मतासिबेमूव सः । 
स्तब्घहुस्तो बसूवा्चु ययःस्थारणुरुवाच च ॥१०॥ 
कुछ देर तक खडा रहने के बाद वहु रोघ कर बेठा घमौर तलवार 
उठा कर उर्हुं रोब दिखाने लगा । परन्तु उसका वहु खड्कवाला हाय 


ज्मो कात्यों हृण्ठ को तरह चेष्टाहीन हो गया । तब उसने पुनः विनीत- 
भा्थना को, ,.. ५१०॥ ~ 


नो सहत्वं भया ललातं त्राहि मां करुरानिषे 
तस्यं ताद्‌ ग्गिरं धत्वा प्राह देनोऽद्य गस्यतास्‌ ॥११॥ 






२१२ 


८ दयालु, मेनि श्रापके महत्व फो विना जाने, शौ ल दुः से | 

२," न 
हदय होकर जो श्रमानुष्ता दिखलाई है, सो श्राप क्षमा कर । ` अक्षी 
गिडगिदाहट एवं परिस्थिति को देल-माल कर श्न {द धर देव ने दृहा, 
घ्रपौ तुम जाध्रो, ध्राराम करो ॥११॥ 


दवादज्ञाग्दे गते काले निजस्यानरमवाप्स्यस्ि । 
ददं भुत्वा नति एत्वा गतः पुवं निजस्यलमू ५१९५ 


बारह बरसों के वाद वुम्हं फिर भ्रपना तस्त हासिल होगा ॥ | 
खनकी मविष्यवारी सुरकर श्रौर वन्दगी कर वह्‌ शपने धवं स्थान (ईरान) 
को चला गया ॥१२॥ 


हरीके प्रामनाथस्य ह्यपस्मारो निवारितः । 
लातस्तत्प्रमादेन पुनर व्युमसौ गतः ॥ १३।॥ 


उन्होने ह्रीके" गांव के नम्बरदारया हरीके नाशी नस्बरदार को महा. 
रोग ्रपस्मार (मृग). निर से) वचया । परन्तु बाद मेँ वह्‌, उनके बतापे 
षष्य. पर्‌ न टिकने से, पुनः उसी रोग.से पोडिति होकर मर गया ।९२॥ | 





बातु-दास्विति नामानो गुरोः पुत्रो बसूववुः । 
परिणोता$मरो कन्या सता दासरके पुरे ॥ १४ 


| खनके ""दात्रु-दाचु” नाम के बो लङ्केये श्रौर एक प्रसरो 
चःल्‌.को लडकी धो, जिसकी शादी "व.सरकेः गांवमें हृरद भी । १५॥ | | 


भतनियोऽभरदासा रव्यस्तन्न चको बभ्रुव ह्‌ । 
र्वा ततः भूत्वा प्राह देवोति कस्य मो ।\ १५ 


२९३ 


बह "प्रमरदासः नामका क्षत्रिय (खत्री) या) उसने गुरपुधरी 
श्रनरो' से गुरुवारौ को सुना, तो पृशने लग, किह देवी ? यह्‌ किसको 
शस्दःवली प्रस्तुत को गई है ॥१५॥ | 
गुरोर्नाम ततः श्रुरवा धरीगुङ' हरणं गतः \ 
नाति त्वा वचश्चोक्तं पाहि मां करणानिघे ॥ १६ 


परपु क्नमरो देवी से, भोगुर धङ्धददेव का नाम सुनकर, बह 
सीधा उनको शरण मे गया भ्रौर विनस्न-वन्दना कर बोला, कि हे 
इषालु, मेरा उद्धार करो ।॥१६॥ 


प्रह सेवां करिष्यानि श्रीमतां पदकञ्जयोः । 
युरोभक्तिं विना दुःखं सवथा न विनयति \! १७1 


फिर उसने साग्रहु-प्रायना को, कि हे गुरुदेव, म प्रापके चररणो मे 
ह कर, यथायोग्य सेवा करना चाहता हूं । क्योकि सद्गुरु की भक्ति 
कैः विना ट्ः्लों का सवंनाज्ञ नहीं हो सकता ।१७।। 


यवा वाछेत्यसौ श्रृत्वा तत्परस्तु बमूव सः । 
ययारोति युरोः सेवां सवथा छतवानसौ ।१८॥। 


उञ्चफो सानुरोध विनय पर उन्होने "जो तेरी इच्छा, सो करो कह 


प्दया \ तन बह यथाविधि, हर प्रकार से उनकी सेव( मे ततवर 
हो रया 1 १८।। | 


श्रानोय च नदीनीरं राच्रिकालेऽत्िदूरतः । 
फारथयित्वा गुरोःस्नानं ` डेषङृत्यं चकार सः ।\ १६॥। 


२९१४ 





वह प्रतिदिन बडे ्वेरे उठ कर, दूरस्थ नदी से जल भर लाता 


भौर श्रीगुर को स्नान-पानी करवा कर, बाद सेवा के इसरे कायं 
निण्टाता था ॥१६॥ 


एवं दिने दिने कृत्यं श्री गरुरोरनुक्लता । 
प्रकारि साधुमावेन द्रादङ्ञाब्वं निरन्तरम्‌ ॥२०॥ 


इस प्रकार यथानिथम उनके भ्रनुकूल, पविन्न-सेवा-कायं करते २ 
उसने बारह बरस विताये ॥२०॥ | 


रात्रौ कदापि हेमन्ते महाचरृ्टिः समागता । 
तदानेवु जलं वीरो गतःशीते प्रन्ने ।।२१॥ 


एक बार हेमन्त ( प्रगहुन-पौष) ऋतु को एक रात मेंचडी वषा 
हई । परन्तु श्रषने पूर्वाभ्यास-वज्ञ वहं यथापूव, उस श्ीतमरे वायुकाल् 
मे मो जल लनेको नदो पर चला गया ॥२११ 


पद्कुक्तं च पन्यानं नैव दष्टा विकम्पित; । 
घुनीतीरं गतो धौरःसाऽपि वृद्धा जलागमेः ५२२४ 
मागे कीचडसे भरा पड़ाथा, जो 


या । परन्तु फिर मभौ चह 
देखा, तो वह॒ मो वाद्‌ से 


साफ २ न्ररमी नहीं पड़ता _ 
शुखमक्त घवराया नहीं ्रौर नदी पर जाकर 
भार-पार महाविस्तार पा चुकी षी ॥२२४ 


नाभिदघ्ने जलने गत्वा सवंदा जलमाव्तवानु । 


 धुनीवेगं तदा द्रा गुरोर्ध्यानं चकार सः ॥२३॥ 
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- हर रोज नानिपयन्त्र पानी में घुस कर ही जल लेता या । 
ज नदी के तीव्रवेग को देख कर, उसने श्रीगुर का ण्यान किया ॥२३५ 


गतः श्ीध्र' घुनौ धीरः स्थिता सा गुरखचितया । 
तत्र स्नात्वा हरि ध्यात्वा पुरयित्वा च गगरो ५२४॥ 


फिर साहुसर कर वह्‌ नदौ में उतर पड़ा । तब श्रीगुरु के प्रतापसे 
वह॒ नदो श्ान्त-सी हो गई । भ्रमरदास ने वहां स्नान-घ्यान कर ष्रपनो 
नागर भर ली ५२४॥। 


निजपन्थानभासादय गुरुवारीं स्मर्स । 
शीतवातः समाक्रांतो गतः वण्ड्रसल्लिधिम्‌ ॥ २५५ 


सपने मागं पर चलता २ बहु गुरुबारणी का निरन्तर जप कर रहः 
था\ मले ही शोतल-जल वायु से, उसका शरीर व्याकुल था । जव 
, चह “खण्डूर' के पास पहुचा...५२५॥ 


तन्तुवायगृहस्थ॒ रणां नेव दृष्टा तमोन्तरे । 
पपातायं तया स्पृष्टो नेव त्यक्ता तु गगरो ५२६१ 


तो एक जुलाहे के घर के पास शड़ी खटी को, भन्धेरे मे 1. | 
नहीं देखा श्रौर वह्‌ उससे टकरा गया । परण्ठु स्वयं नीचे गिर कर मी 
उसने जलमरी-गागर को उठाये ही रकष्ला ॥२६॥ 


कोऽसि राश्रावित्ि श्रृत्वा तन्तुवायगिरं तदा) 
प्राह नारी पति साध्वी ह्यमरोऽयं निराशः ५२७५५ 


२१६ 


घड़ाम-गिरने की श्रावा्च सुन कर, श्रन्दर से जुलाहा बोल पड़ा क 
प्ररे, तु कौन श्रोर क्यों यहां रातकोग्रावाहै? तब उसको सुशीषा 
नारी (जुलाही) ने पति (जुलाहै) को समाया, कि रहने दो, "६ 
बेचारा, प्रनाय, प्रमरदास ही लगता है ॥२७॥ 


गतः स्नानं कारयित्वा श्रीगु नैस्तदनन्तरम्‌ । 
भ्रन्यसेवां चक्राराौ सोजनादु पयो गिनीच ॥२८॥ 


न स्नान नी 
भनरदास सधा गुर-प्राश्रम पर श्राया प्रौर श्रीगुर को स्नान 
रवा कर, इसरो, भोजन-बनाने श्रादि की सेवान्नों से लग गया ५२५॥ 


सवमेतत्परिज्ञाय प्राहु तं कर्णानिचिः ! 
छृतं कृत्यं त्वया साधो श्लिष्यते न च किचन ॥२६॥ 


उसको सारी भ्रापर्बतो को स्वयमेव जानकर श्नीगुरुने हषा र 


उसे कहा, फि प्यारे, तुमने करने योग्य सब काम पुरा कर लिया ५ 
प्रव कचिन्नात्र, उसमे कमी नहं रही ।२६॥ 


भ्राश्रयो यस्य नैवास्ति सम्मानोन च विद्यते । 
तस्य दाता तयोः साधो त्वं मविष्यस्ि सवंदा ॥३०॥ 


दे साध, निका कोई सहारा, कहो ्रादर नहं है, उसको 


< 
वता भोर सम्मान देने के लिए तुम हौ सदा समयं हो सकोगे ॥३०॥ 


सतां सेवाप्रमावेन हरि मक्तेश्च सर्वदा । । 
स्वल्पोऽपि गुरतां याति यथा बाल्मीकिनारदौ ॥३१॥ 





| 





(नि १७ 


सन्तो कौ सेवा के पुण्य-प्रताप घनौर धीप्रमू कौ क्ति के वर-प्रमा 
से, छोदा प्रादमी मी वड़ा ( उच्च-जीवन का ) बन जाता है । इसमे 
भोवाल्मीकि श्रौर नारद, सवंसम्मत प्रमारा है ४२३१५ 


हरि क्तो दरिद्रोऽपि सवंतो वर उच्यते । 
सुप्रसिद्धः जगत्येतत्सुदामविदुरादिषु ॥३२॥ 


भोहुरि का सेवक घन-हौन मी सब से श्रेष्ठ गिना जाता है । इसके 


1 (क ' भौसुदामा प्रौर विदुर प्रभति भक्त, सं्ार भर मे प्रसिद्ध 
॥२३२॥ 


 महादुष्टकृतोपायं भक्तहानि ने जायते । 
भर्युते्टस्य सिद्धिः स्याच्चन्द्रहासकुमारवत्‌ ४३३४ . 


भोभरभु के सत्य-सेवक को, किसो दृष्ट को दुष्टता से कोई हानि नहीं 


पहुचतो । वरनु उसका ध्रौर भ्रधिक-हित ही होता है । इसमे चन्द्रहास 


नार (राजपुत्र) को कथा स्वयं एक पादश ग्टान्त, है ॥३३॥ 


हरि मक्तप्रतिज्ञो चेन्सुषाऽपि नो. मृषायते । 
यया सत्या कृता जाता देवेन भुवनेन च ॥३४॥ 


भोहरि का दास, कोर प्रतिज्ञा कर वे, तो बह वक्ष्य पूरी हो 
` जातौ है । मले हौ वह कमजोर हो । जसे मक्त भूवनदेव कौ निबंल- 
प्रतिज्ञा को मगवान्‌ ने निमाया श्रयवा जैसे श्रजुन के ““जयद्रथ-वध 
के भ कफो श्नोप्रसू ने पुरा किया ॥३४॥ 


देहप्राणादिस्ंस्वं यः समर्पयति प्रभुम्‌ । 
सोऽपितं च तथा याति रन्तिदेवबलत्वौ थथा ॥२३५॥ 


+ # । ४. 1 


0 । च धि #श 
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यो भ्रनन्य-मक्त, धीहरि कै धरणो मे भ्रपना देहप्राण | | 
सर्वस्वसमर्पंण कर देता है, उसको, भीमगवानु मी उसी प्रकार सव 
कामि त्याग कर, श्रपनते है । भौरन्तिदेव घौर बली का उपाद्यात 
एतदयं पुष्ट-प्रमरा है ॥२३५॥ 


यस्य कस्योपदेशेन श्रद्धालुः परमं सदम । 
प्राप्नोति नात्र सन्देहो यथास्या द्वित्वमङ्कगलः ॥३६॥ 


समय पर पप्राप्त, जित किसी के मी सदुपदेश से, भद्धावानु मनुष्य 
प्रवद्य हौ उच्च-गति को पा सकता है। इलमें कोई श्ङ्ूा नर्ही। 
भी मक्त बित्वमङ्खल, इसके साक्षी ह ॥३६॥ | 


दासमावं हरौ कृत्या हरि दासं करोत्यसौ । 
विनायासं हरि विन्देया .धन्नात्रिलोचनौ ५२७५ 


भेष्ठ मक्त-जन, भीहरि मे दात मावना कर, उन्हं भ्रपना दास बना 
तेता है भोर प्रनायात ही उनका साक्षात्‌ दरशन फरता है । इस पर 
भीषन्ना श्रौर त्रिलोचन कौ कथा प्रसित ही है ॥२७५ 


देहेमोहं परित्यज्य तन्मयस्तु भवेन्नरः । 
यः स शोघ्र हरि याति मक्तदासनरृपो यथा ॥२८५ 


 “ शारोरिक-मोह को 


ध्यान नें तल्लीनहो जा 
है । जसे राजा मक्तदास 


प्याय कर, जो साघक प्रारषन ते भोध्रभु ४ 


ता है, उत्ते प्रतिज्ञीघ्र उनकी प्राप्ति हो जाती 
स ने कर दिलाणा ॥३८॥ 


योगक्षेमावषि त्यक्त्वा सदा विष्यवरायर।४ । 
| रेचिदौरा यथा जाता भम्बरीषावि सज्जनाः ॥३९॥ 





२९१९ 


राजा श्रम्बरोष प्रमृति कई उत्तम-मक्त पसे मोहएर्है, जिन्हे 
चपा योग-क्ेम (लोक-निर्वाह) का सारा मार भौ भोमन्नारण्यरण के 
ही सुद कर रक्ला या । वेखय भवते तर गये ५३६४ 


येन केन ब्रकारेरण सतां सेवां करोतियः) 
कृपापात्रं हरेज्ेयो यथा निर््किचनो जनः ५४० ५ 


जसे कंसे बन सके, सन्तो की सेवा करने से, सेवक को यपथा-समप 


सका शरेप्ठ-फल मिलता हौ है, कि घोटे से छोटा व्यति मो, भीहरि 
कोहृपा का पात्र बन जाता है ४४०५४ 


सतां सेवा कृता साघो स्वया तस्याः रलं च ते ! 
बीते सत्यनामेवं तदम्यासो विघीयतामू ५४१११ 


है प्रिय, तुमने भन लगाकर सन्तो की, निरन्तर सेवाकी है) 
उसके फल-स्वरूप हौ भ्रव (सत्यनामः कौ दीक्षा तुम्हें वौ जाती है। तुम 
सका यथेष्ट प्रभ्यास करो ४४१४ 14 | 


सत्यनाम्नस्ततारस्य विद्ध मात्राचतुष्ययस्‌ । 
प्रयमाकारमात्रा स्यादुकाराख्या हवितीयका ४४२५ 


तारक सत्यनाम को चखार पराच्राएं होती रहै। पहली धकार, 
हषरो उकार, ‰.. ॥४२॥ 


मकाराख्या तृतोया स्याट्षमात्रा तुरीयका । 
खपुर्घा तु विभमज्यंताः षोशक्ञापि वदम्ति हि ५४३॥ 
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तीक्षरी मकारश्रौर चौथी है श्रधंमात्रा-स्वरूपिणी । एर इन | 
को जौगुणा कर सोलह मात्राएं मी बतलाई गहं ह ५४२॥ | 


विक्ष्वजीवो विराडीक्ञो दवावुपाधी तदीयको। 
जाग्रच्चतदाकाराथं प्राह वेदोन सं्यः ॥८४॥ 


वेदों में क्रमशः “रकार” को, विश्च-जीव ( संसार-स्वरूप ) विराट्‌. 
परमेश्वर (जगदीश्ञ-स्वरूप) प्रर जाग्रत्‌ (होक्) को दक्षा का ज्ञाप 
यतलाया गया है । इसमें किसी को कोई मतमेद नहीं है ॥४८॥ 


सुत्रात्मा तजसाख्यइच द्ानुपावी तदीयको । 
स्वप्नश्च तदुकाराथं विद्धि साधो न संकायः ॥४५॥ 


“डकार'' को सुत्रात्मा | (निमति-स्वरूप), तेजस ( ्रकाजञ-स्वरप) 
भारि स्वप्न (शयन) ज्ञा का बोधक कहा गया है । यह मी निविवाद 


हो है ५४५५ 


भाज्ञजोवोऽय मायेज्ञो स्यात्युषुप्तिस्तुरीयका । 
मवेद्वाच्यं भकारस्य वेदवाक्यातप्रतीयते ॥४६४ 





स को प्राज्ञ-जीव (भबुदध-स्वरूप), मायेदा ( मायाषति ) रौर 
वक्षा ४ तुरीया ( भ्रधजागृत-्रघ-स्वप्न, भौर मस्ती -घानन्द ) 
पचक समन्या गया है । यह भत मी वेदोक्त ही है ॥४६५ 


| प्रधषात्र। न वाच्या 
मेदो स्याद्या वाच्यं तदीय 


स्थाद़ मङकण्डलयोर्यया ॥४७॥ 
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'श्रषमात्रा' को शब्दों की दमगोचर कहा है । उसकी ` वाच्यः 
शन्दातोत है । परन्तु "सकार मे ही उसका श्रन्तर्माव, टौ र उसी प्रकार 
हैः कि जसे कुण्डल मे सोना रचा-पचा हा रहता है । इसोलि ए 
उसके भेद को प्रभेद माना है तथा मेद-दृष्टि को मी हेम मौर कुण्डल 
फो साद्श्यता प्रदान की गई है ४४७) 


चेतनाचेतनं स्वं तारवाख्यं दिज्ञानया । 
सरस्य एकश्चिदात्मा स्यात्कत्पितं सकलं जडम्‌ ॥४८॥ 


इस प्रकार जड़-चेतन सब कुं तारक “उकार” का हौ वाच्य है । 
वास्तव भे एक, नित्य, सत्‌ चित्‌ घ्रात्मा ही सत्य है । भरन्य समी जड एवं 
कल्पित "पदाथं हँ ४४८॥ 


प्रकारो वाच्यसंभि घ्र उकारान्न च भिद्यते । 
सोऽपि वाच्येन संभिन्नो नो भका राद्िमिद्यते ॥४६॥ 


इनको ( प्रकार, उकार, भकार घौर पधमात्राकौी ) एकतामे 
कोई बाधा नहँ पड़ती \ यदपि वाच्याय से ये पृथक २ भरवस्था को 
सुचित करते है, तो मो लक्ष्याथं-तत्वरूप सेये एक ही है ॥४६४ 


तं च वाच्येन संभिन्नमधंमात्रात्मकं विदुः । | 
सेव ब्रह्मस्वरूपा स्यादिति मे निशिता मतिः ॥५०॥ 


मकार को ही वाच्याय से संमिन्न हरा, भ्र्धमात्रात्मक समो । इस 

"कार इनको वास्तबिक स्वरूपेकता जेसी हौ ब्रह्म को स्थिति भी है 1. 

भर्थात्‌ भ्रनेक से एक को सबवंतत्व-स्वर्प जान लेना ही परमाथ-सिदि 
\ एसा भेरा दृढ़ निश्चय है ॥५०॥ 4. 


न 


4 
कणित 
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` इमां चिन्तां सदा छृत्वा परं श्रह्म विचिन्तयेत्‌ । 
यस्तु तस्य निजानन्दो निराकारः प्रमीयते ॥५१॥ 





इस विचारधारा के प्रनुसार, जो साधक नित्य-निरन्तर ~ 
प निमग्न है, उलखके लिए वह निराकार, निरन-स्वरूप, परमान्वमष 
षव (ब्रह्य कता) यथासमय नम हो जाता है ५५१५ 


सत्यनाम्नो विचारस्य कूपमेतन्मयोदितम्‌ । 
तारक वस्तु जीवस्य तत्परं न च विद्यते ॥५२॥ 


यह मने संक्षेप से सत्यनाम (उथ्कार) फे विच्वारयोग्य स्वरूप का 


बरन किया है । इससे बढ़ कर इसरी कोई साधना नहीं है, जो जीव 
का परमकल्यारा कर सके ॥५२४ 


एमननाम्नस्तु शास्त्रेषु यन्महस्वं विधीयते । 
क्िवोऽपि तद्िजानाति वात्मीकष्यादिमहुषंयः ॥५२॥ 


भी रामनाम के महान महत्व को सब शास्त्रों ने माना है । 
व्ौक्ञिवजी एवं वाल्मीकि परग्रति महि लोग उसे मरली प्रकार 
जनते ह ५५३॥ 


धतः साघो त्वयाम्यस्यं हरेर्नाम निरन्तरम्‌ । 

ततो ध्यानं ततो ज्ञानं ततो मोक्षो निरंकुशः ॥५४॥ 

‡ व है साधु, तुम मी उसी परम्पराके ध्नुसार धी हरिनाम 
न्तर भ्रम्यासकरो । उसो ध्यान, लान धरोर तवनन्तर भूदिति का 

रमलाम हो जयेगा ५१५४॥ ‰ ` ` 9 
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इमां धृत्वा गुरोराज्ञां तत्परस्तु बभूव सः । 
गुर प्रदक्षिरणीक्ृत्य नतः पादारविन्दयोः ॥५५॥ 


भगु धङ्घःददेव को परमपविन्न भात्ञाको 
दुलार चलने का सत्सङ्कुल्प करते हए, 
५२ मस्तक शुका दिवा ॥५५॥ 


श्ञिरोघायं कर उसने, 
उनको प्रदक्लिरषा कर, चरणों 


दिव्यसिंहासने शिष्यं स्थापयित्वा स्वपारिना । 
शेता पूजा सवृद्धन यथारीति दयालुना ॥५६॥ 


तच उसे एक सुन्दर भासन पर विठा कर, उन्होने श्रपते सायो वृढ 
( निर्को श्नीनानक के वरदान से दीर्घायु प्राप्त यो ) के साथ, स्वयं 
उसको पुजाको ५५६।। 


सव॑शिष्यंस्ततः पूजा कृता जातो महोत्सवः । 
पष्पव्रष्टस्तदा जाता छता देवैश्च मानवः । ५७11 


स्तिर न्य शिष्यो ने मी उसकी 


(भमरदास को) पूजा की श्रौर घडा 
मारो 


उत्सव मनाया । ध्राकाज्ञ से देवता श्रौर धरतो से मनुष्यों हारा 
उस पर सहषं एल बरसाये गे ॥५७॥ 


भव्रजातिश्च गोदाख्यः भीगुद' शररं गतः । 
माहं देबं छपासिन्धो प्राम एको मया छतः ॥५८॥। 


क दिन कोई "गोदा" नामक क्षत्निय, वहा भाया सनौर कहने 4: 


क हे दयालु, सेने एक गाज चलाया है...॥\५८॥ 


२२५ । 


पिह्ाचास्तत्न चायान्ति गृहोत्पाटनहेतवे । 
प्राविशन्ति जनान्मूढा मारयन्ति निरकुशाः ॥५६॥ 


लेकिन वहां जव-तव कई भूत-प्रेत श्राकर, लोगो के धरो को बर्बाद 
करते ्रौर उनम प्रविष्ट होकर, जन-साधाररा का संहार करते ह ॥५६॥ 


्रीमतां यदि वासो हि तत्र त्रुयाल्निरन्तरम । 
तदा जाने कृपासिन्धो नोःदूवेत्स उपद्रवः ॥६०।। 


इसलिए हे गुरुदेव, यदि श्राष वहां चल कर कुछ दिन निवास कर, 
तौ पुर परी प्राश्ारहै, कि उन पि्ञाचों का वहु उपद्रव समाप्त 
हो जाएगा ॥६०॥ 
इति त्वा गुरुश्चाहानरवासं गुड" भ्रति । 
गच्छ साधो नदीतीरं तत्र वासोविधीयतामू ॥६१॥ 


गोदा" की विनीत-प्रायथना सुन कर श्रीगु भ्रङ्कददेव ने, न 
भ्रबरदासको कहा, छि हे प्रिय, तुम वहां जाप्रो श्रौर नदी के तीर 
भरवना रासन लगाकर करु दिन रहो ॥६१॥ 


यत्र कष्ट कृतः भागे तत्र सुन्द रवाहनः । 
गम्यतां तेन मक्तोऽयं कृतकृत्यो मविष्यति ५६२॥ 
जहां कही रास्ता | 
ह. रास्ता दखदाई लगे, वहां घोडे श्रादि उपयुक्त वार कि 


ते घुम यात्रा करना । 
। इस प्रकार 
होगो ५६२५ ` इस भक्त ( योदा ) को ` प्रसन्नता | 








॑ 


रर्‌ 


इति धृत्वा गुरोराज्ञां नतः पादारविन्दयोः । 
गुरम्प्रदक्षिरीङृत्य पुननेत्वा गतोऽवज्ञः ॥६३४ 


भोगुरु को श्राज्ञा मान कर, वह्‌ उठा प्नौर उनको वन्दना छो । फिर 


प्रदक्षिणा कर, पुनः प्रणाम कर, श्रपने मार्गं पर चल दिया ॥६३ 


तत्र गत्वा च गोदाय दत्तवान्करवेन्निकासू 
प्रहा देवौऽनया साधो यन्न यन्न गमिष्यसि ॥६४। 


वहा जाकर भीगुर श्रमरदास ने गोंदाभकवत को एक डी, प्रमि- 
मन्त्रित करदे दी भ्रौर कहा, कि इसे प्रपने साथ रखकर तुम जहां कहीं 
१६. ` 


तन्न तन्न पिज्ञानां न प्रवेशो सविष्यति । 
यथाकामं त्रज त्वं मो ग्रामेऽमीप्सितमाप्नुहि १६५४ 


४ वहां २ कभी उन दुष्ट-दानवों का प्रवेशय नहीं होगा । तुम यथेष्ट प्रान 
नाश्नो श्रोर श्रपना मनोरथ पुरा करो ॥६५॥ । 
इदं शरुत्वा गतो गोदो मनोवांछितमूमिकाप्‌ । 
वेष्टयित्वा कृतो ग्रामो मध्ये च गुरुमन्दिरभू ॥६६॥ 


८ उनकी भ्राज्ञानुसार, वह उस छंडी को लेकर, भ्मपनी पसन्द कौ हुई 
प्न पर गया श्नौर चारों भ्नोर से उसे छंडी से घेरा देकर वहां, पुनः 


उसने गांव दो दसाय नौर उसके मध्यमे एक सुन्दर गुदमन्दिर मी | 
बनवाया ॥६६। 
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इदं कृत्वा गुरोविः कारितो वरधामनि । 
स्वसेवां सदा कृत्वा {;जं कृत्यं चकार सः ॥६७॥ 





यह्‌ सब कुं कर~कराकर, उतने श्रीगु भरषरदस फो एक सुन्दर 
भवन मँ टहूराया श्रौर हूर प्रकार से उनको सेवा पश्वा करने के वाक, 
वहु भरयना काम करता या ५६८५ 


तत्र वृत्तमिदं जातं खण्डूरस्य यथोच्यते । 
तपस्वेको व्रुवात्र मृषा सानी निरु: ॥६८॥ 


त ^ 1] 
वहा तो एसा साान्त.त्राता वरर सस्यःवित हो गया । श्रम 'उण्डुर 


कोटना सृनिये, कि वहा एके सातु रहता था, जो वुथा्निनन एवं 
ध्रनाप-जनाप कौ वारी बोलता था ॥ ६८॥ 


तेन चेर्ष्या वुयाकारि क्षमा्तेऽपि सदम? । 
६ब वृत्तं तदा भुत्वागतो देवस्तरतीयकः ।६६॥ 


रसने ध्रवारण ही, श्री पर श्रद्गददेवसेद्धेष वदा लिवा, नोक. 
प्रत्यन्त क्षमाशील एवं ताबु-स्वमाव के प्राशं माने जते ये । यह्‌ घटना 
डन कर, तीसरे गुर भीप्रमरदास वहां श्रा पहुचे ।६६॥ 


यु्रसिद्धा वज्ञा तस्य यथा जाता 


4 ता तपस्विनः । 
भख 


स्यतु विना दण्डं प्रतीकारो न विद्यते ॥७०॥ 
~ [सी नो दंशा हर, सो सारी कथा स्त्र 
बही ॥७०॥ से ही सुषारा ना सकता है, प्न्यया 
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र चित्काले गतेचवं शोगुरः करणानिदिः । 
शषाः हुं परित्यज्य गतो घाम निजं परति ॥\७१॥ 


उसके दुख समय के बाद, भोर ङ्खददेव, इस नश्वर शरीर को 
व्याग कर, ध्रमरधाम को दले गये 1७ १॥ 


षदं शुःवा गुरोरुतत दिप्यसङ्खसमागतौ । 
भहयज्ञं गुरोः हृत्वा गोददालं गतो भरः ।७२॥ 


उनके मटाप्रस्यान को छन कर ज्ह-तहां से ज्लिष्य लोग दहा श्रा 
पटच ! तव उनकी यथोक्त शन्तिम-क्धिया कर ने के वाद, भौगुर घमरद। 
ने एक बडा सण्डारा {ल ाश्रोर फिर वे गोदवालां श्चा गये ॥७२॥ 





त्रापि भौगुरोयज्ं गुखदेवश्चक्षार हु । 
कोतनं गुरवाषयानां तदा लातं च नित्यशः ॥७३॥। 


बह जो खण्शोनि निवरि-प्राप्त, श्चपने गुरु के उपलक्ष्य भ एक 


भष्डारा किया पवौ ५तिरिन वहां निरन्तर गुरवार का भरलष्ड षाठ 
रोता रहा ॥७३॥ 


+ + 


५ खतना विराम समाप्त ॥ 


१ 


र 
' 
व 
| 4 कै 
| 
४.“ 
क 





न 
 ॥ 








श्रथाष्टमो विश्रामः 


श्रमर गुरुदेवमहं सततं प्ररमामि निरन्तरमेकरसम्‌ । 
र्पादसरोज घनन्यराति हरसिहङृपायतनं विमलस्‌ ॥१॥ 


सुखं  रमानन्द-रसःसेवो, गुरु-चररों के श्रनन्य- मक्त, क्िष्यों पर शाध्य- 
शः 6 
बर्षो, भोगुर भ्रमरदास को नन्त प्राम ... 1१॥ 


एवं दिने दिने तेजोऽजायताभ्य विक गुरोः । 
शिष्यसद्खाः समागद्वन्मनोवां छित सिद्धये ॥२५ 


शस प्रकार दिनों दिन उनका तेज-वल बढ़ता गया भ्रौर शरस्य 
शेष्य लोग, ्रपनो २ कामनापूति के लिए, उनकी सदा मे श्रने ८. 
जाने लगे १२॥ ~ 
कश्चिदेको गुरोः शिष्यो ातरजः श्नावसानिधः । | 
गुरोराज्ञानुसारेरण गतः कुत्रपि पवते ॥ ३५१ ५ +. श | 


च -\ 
| ्राठ्वां विश्रास पारम्भ 









| २३० 


| उनका एक ज्ञिष्य (भावरा जो उनका श्ताजा मी था, उनकी ष | 
जज्ञाते कटं दुर पर्वत की प्रोर चला गथा ॥३॥ 


तद्‌ शस्य मरतो रानस्तदा पुत्रोऽप्रृत्युना। 
राह लोकानयं शरुः्वा रोदनं राजमन्दिर ५४४ 


उसश्रदेशफेराजाका एक पुद्र. श्रकाल-मव्युसे भरा पड़ाधा। 


उधर से राजभवन के श्रन्द रः शोकं ददनं षो सुनक्तर, उसने लोगों 
ले पृदा ‰.. ५४५ 


क निमिसौ विलापोयमिति शरुत्वा त ऊचिरे। 
राजपृन्रमृतिः साधो तद्िलापध्य काररणदु ॥*५५ 


लोगों ने सुनाया, है साधु, 


यहां के राजाका पुत्र भर गया है। जमी 
हे दार्एटमलघ्धेरा 


नघर मरं रोना-घोना मचा (धरा है ॥५॥ 


नौ विष्यति शिशुः त्राह श्रायो$थ लनानिति। 
धद भूत्वा वतो राजा तस्य पादो गृहीत्तवानु ॥६॥ 


तव भावरा" (साधु) ने जनता चे कहा, “कि यह वालक (राजपुत्र) 
नो उठेगा ।'" उषकी यह मविष्यवा 


ं री सुनते ही, राजा स्वयं बां 
भाकर, उसके चररों वर गिर पड़ा ॥६॥ 
म्ह घाहि हेषासिन्धो गद 
 राचवाक्यभिवं धत्वा गतो 
(40५ का,किहे हृषाचु, पापः मरे मवन में पधार । 
विषय पर वह्‌ बह था । 
वाल सदा हो षका ९१२९ बह वहां यया पोर जति ही भतःवाजक के 


तां मम. भर्दिरे 1 
बालकसन्निधिभू ॥७॥। 





मभा ५; 
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लालवित्वा गुरोवस्तरं {उचिता तयुरस्य बं । 
जोवयुक्त 


त्तदा चूत दालचेष्टां चकार सः॥८॥ 


फिर उसतत प्रपने गुरसे प्राप्त, वस्त्र-खण्ड को मिते कर, उस 
निर्नोव बालक का शरोर सीचा। व्हक्रनाहौीया 
जीवित 


ङ वहु बालक्न 
लिकर, शिशु-प्रनुक्ल चेटाएं करने लग्‌] 


१।८।। 


गरञ्ञिष्यस्तदा जातो नु गे बालेन संयुतः 
दृ; तञ्च 


। 


। 
जनाःसक्ते गता; भो पुरज्ञिष्यताप ।\६॥ 
श्त योग-बल से प्रम 


माप्त होकर, वह्‌ पष्ना, मषने पनर्जोवित-युत्र 
क लाय २ उसङ् गुर ( शनी श्रमरदास ) का शिष्य बन ग्या! राना 


शरोर भी श्रनेन लोगं लिष्प हो गये ।1&। 


रारराशिस्तदा राजञा प्रसि तो गुरसल्लि बौ । 


स्वयं कलि गते स्वल्पे गतः इ तर दसंयुतः ।१०॥। 


सजाने समयोपयथोभी काट 
दधा पौर उसके धोड़े दिनों के 
सथरुपस्वित हृश्ा ५, १०॥ 


ठ-संग्रह कर, ्नोगुरके प्राभमनेंमेन 
न्द वह्‌ प्रपतने परिबार-त हित, उनकी 


रत्नजातं: कृता पजा भी गुरोः स्वजनंःसमष्‌ । 
चित्कालं हृतो बासो गतश्चाज्ञानुषारतः ॥।११॥ 
„सने भ्पने बमधुश् सहित, प्रनेक बहुमूल्य रत्नो की भेद चदारुर 


कतकी विशञेष-पूजा को। कुठ समय तक वहां निवास किया भ्रौर फिर 
भाला से वह पने भवत को लोट प्राया ।११। . 
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तस्य नार्या ययाचरत्तं चंनसङ्खो यथानया । 
तस्यसिद्धि्यंया लोके सुप्रसिद्धमिदं तथा ॥१२॥ 







कौ ` 
उदक्री रानी की कंसती श्रवस्या होगरई श्रौर उसने मी ष. ( 
सी सिः सम्प्र 
सत्वद्गति से कसी सिद्धि प्राप्त छी, यह्‌ सारी कथा श्रपने स 
प्रसिद्ध ट ॥१२॥ 


सजी वोऽमूद्यया बालो यथा वापी च कारिता । 
माकौ जोवडो जातो दुर्गस्य विजयो यथा ॥१३॥ 


उनका वह्‌ श्रुत-नालक, कंसे पुनर्जीवित दभ्रा, किस्त भरक्ञार, उसके 
मङ्गल-ृ्थो के श्रनुसार, एक सा्वजनीन बावली का निर्माख हशर 
` उनके ब्रत्न-सत्र का एक श्रधिक्रारी (मण्डारी), कोई ““जीवडा'' नाक 


सेवक कसे वन णया, उस प्रदे के, शत्र -हस्त-गत किले पर पतः 
स्वाधिकार कंसे हुप्रा ?।१३॥ 


युपरत्िदध तथावृत्तं क्िष्यलोकेषु सवदा । 
` भन्धचद्धिमयादेतन्नतिविस्तरितो मया ॥ १४॥ 


भरपनी शिष्य-परभ्परा मे, वह सारा वृत्तान्त विख्यात है । श्रतः 
इस ्रन्य के विस्तृत हो जाने के 


मयसे, उसे यहां पूरा २ नहीं -लिख, 
वरन संकेत-मात्र दिया गया है ॥ 


१४॥। 


ठन्दालाख्यो वभुवंको गुरोः शिष्योतिसेवकः । 


भतिनित्यं चकारासौ सेवां रासवतों गुरोः ।। १५. 
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भोगुरु का एक "टन्दाल” नामका सेवक वा. वहु प्रतिदिश 
उतम सोऽन बनाने वो सेवा से, उर्हं प्रसन्न करता धा ५१५५ | 


कदाचित्वागतो देवः समं शिष्येमहानसम्‌ \ 
हन्दालस्तु सनायातःऽद्रुर लिप्तकरस्तदा ॥१६॥ 


एक दिन धोगुरु, भ्रपने कुच शिष्यो के साय २ मण्डारे (रसोई घर) 
मे चले प्राये ! तब 'ुन्दाला' प्रादे से लिपि-हाथोंमे ही उनके सामने 
हप्र प्रौर ... ५१६॥ 


पृषटहस्तश्चकाराश्चु नति श्चीगुरूपादयोः । 
प्राह देवो वेदेवं सम्प्रदाये संदा तव ॥१७॥ 


उसने पीठ-पीि हाथ ले जाकर, उनके भ्रीचरणो कौ बन्दता को॥ 
तव उन्होने कहा, फि अर, तुम्हारे सम्प्रदाय (वंश) भे यही प्रया, प्रणाम 
कर्ने के लिये चा रहमो ५१७१ # 








क्षत्रजात्िरभुदेको राप्रदासाश्ििघः सुेः। 
शिष्यमावं गतो बालो गुदपादारवि-दभ्यः ॥१८॥ 


'रामदास' नाम का एक क्षक्नि्-वालक था । डुदिमःनचु बहं ह्निष्य 
नोभौ गुरु प्रमरदास मीके चररणोमें धाया प्रौर उन ~ ` 4 
चन गया ॥ १८] 8 


तस्य भाग्यं खश्ीलं च भक्तिमव्यसिचारिर) प. 


७ 
क # 
4. 07 
र 
# 





म्‌ „ "कि र 


रम्के म्य, चरित्र, एकान्त मवितमःद श्रादि को देकर श्रीगु 
भ्र होकर कहा, फि बेटा ? तुम हमारे पास ही रहे ॥१६॥ 


महाभ।र्यं निजं ज्ञात्वा प्राह भ॒त्टा गुरुत्तमम्‌ । 
सदा वाटा मदोयापि सद्गुरोः पदसेठने ॥२०॥ 


) र ग | (11 
धगर को पायुक्त-प्राज्ञा सुनकर उसने श्रपने को व्डमागो म 


भ्रोर कहा, किह देव ? श्रापी चररतेया मे ही रहने का, मे 
किचार है ॥२०७ 


गुरोः त्रादुमोौ पुत्री जाता मानीति नासिका । 
षातिम्तत हृरेदेवी रामदासाय चातिता ॥२१॥ 


| गुर के दो पुत्र प्रौर एकपुत्रो थो] बेटीका नाम (मानी! वा 1 
वहे देवी शोहरि कौ परभ-मक्ता थो । भगु ने उसको रामदासकेभ' 
ग्बाह विया ॥२१॥ 


गुरोःपुच्रो सुषा त्रैव रामदासस्तथंव च । 
युरो राज्नानुरोधेन सदा सेवासु तत्पराः ॥२२॥ 


ब 
उनके दोनों पुत्र प्रोर क्ष्य रामदास, सब भेष्ठसेजक / 
उनको प्राानुसार हमेशा सेवा मे लगे रहते भे ॥२२॥ 


सत्यनामोपदेशेन गतां बोधं निजात्मनः । 


स्यं रामदासे दिनेदिने ५२३॥ 8 


तथापि प्रेमबा 


| 
629 परगृख से, सत्यनाम के उपदेश्च द्वारा, छात्जनी 
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हो रुष था। परन्तु रामदाल पर, श्रीगु का प्रेम, प्रतिदिन बदृता 
ही पथा ॥२२॥ 


रात्रिशेषे सपुट्याय क्रियां स्वस्य चकार सः॥ 
स्नानशौ चादिरूपाया गु रोःसेवां तदुत्तरमू ४२४१ 


बह (रामसदास) बड सवेरे उ कर, श्रषती नित्य त्वा सन्त 
र तेता श्रोर पिरि श्रोगुर की पवित्र-सेवा मे लण जाता वा ॥२४॥ 


कद चित्स गुर धरः प्राहु कोमलया {रा । 
भक्तिस्पं प्रमो वाच्यं गुर पोदिन्दयो्यथा १२५४ 


एक [दन उसने बडी नखता हे श्रीगुरु से प्रार्थना की, कि हे देव £ 
छपा कर क्नीगुर एवं श्रीगोविन्द की भक्ति का स्वरूप सम भार्ये ५२५५ 


भो गररष्वाच -: मुख्यमक्तिस्तु विज्ञेया गुरोराज्ञाप्रतीक्षरणपर । 
नैव श्शङ्धा गु रोर्वाक्यि करणीया सदव हि ५२६५ 


भ्नोगुर ने कहा-: भरपने सद्गुर को ध्राज्ञा का पालन करना दी 
ष्ठ-सक्ति है । जिष्य को चारह्पि, कि कमी स्पते गुर को वारी १४ 
कोई सन्देह न करे ॥२६५ 


प्रमिप्रेतं च कर्तव्यं सदा सत्यनिषेगं रोः । 
सतां सङ्धश्च कतंव्यः सन्ति ये | गुरुसन्िधौ ¢ ५. 

1४ -प्रान्नत 
सदा श्रपने गुर कौ सत्य-कामना को पुराः करता पौर पर 024 
शे प्रतिष्ठित सम्तों कौ सङ्गति करना मी ्षिष्यका एर 4154 


कतव्य है ॥२५७॥ 





२२३६ 


यत्र सन्ति भखाःस वं तत्नगोघोपकारिशएः। 
स एव सदगुरलेपौ गुणंस्तत्पद वाच्यता ॥२०८॥ 


जिस ते तत्वज्ञान के समुपयुक्त सब गुरा विद्यमान 
कूर कटलाने का धविकारी है । क्योकि विद्विष्ट गुणोंसे 
प्राप्त होता है ॥५२८॥ 


ईदृशस्य गुरोर्भक्षत्या शिष्यकल्यास्तम्मवः । 
ध्रतः पथ्यं गुरोर्भक्तिर्दीघरोगनिवृत्तये ॥२६९॥ 


पेसे सवं गुण सम्पन्न सदगुर कीसेवासेही ज्ञिष्य का मङ्धल दीना 
से द्रुटनेका 


सर्मव है । इसलिए भीसदगुद की सक्ति ही, संसार-न्याधि 
एक मात्र पथ्य है ॥ २६॥ 


` हरेभक्तिस्तु विज्ञेया हरौ प्रेमािमका शुमा । 
प्रौषधं दीधंरोगस्य संव साघोऽभिघीयते ॥३०॥ 


इसके वाद श्रीप्रभु को भविति, जो कि विश्ुद्ध-प्रेन स्वरूपा है तही 


शगत्‌-रोग फो परमौषध है । एषा ही सत्‌-सिद्धांत है ॥२०॥ 


भवरादिस्वरूपा या सापि प्रेमविवधिका । 
गुरोराल्ानुसारेण सापि कार्या मुक्षुरणा ।।३१॥ 


इस भि 

णी, भगु #१६ नो श्रन्य रवर, कोत्तन प्रादि भेद है उनका सेब 
(9: त सा चुसार प साधक को करना चाहिये । वरयोकि उनसे 
4; र्गा (परमासक्ति) को प्राप्ति होती है ।॥३१॥ 





वही . विति 
ही गु रवपई 
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माव्यमानं विना भक्तद्‌ श्यते वस्तु न प्रियम्‌ । 
दीयमानोपि नो दृष्टो रंदासेन यथा मिः ॥३२॥ 


सत्य साधक भक्त-जन, श्रपने सावगम्य इष्टके बिना प्नौर कहीं 
रनर नहा रखते \ देखो, मक्त रविदास को दिव्य मरि मी निल रही 
अ.› परन्तु उस्ने उसकी भ्रोर देखा तक नहीं ॥३२४ 


प्रपकारं न कुवन्ति दुर्जनेऽ्वपि सज्जनाः \ 
उपकारं तु कुवन्ति कविराजेहवरो यथा ५३३१ 


भीहरि के प्रेम-सक्त, कमो किसी को कोर बुरा नहीं करते । 
रन्‌, चे हर किसी की भलाई ही करते ह! मले ही कोई उनका वरो 
, ह! १, नेहो । इस पर कविरजेइवर का उदीहुररण स्पष्ट है ५३३१ 


हरिमुहिहिय मत्तानां गतंपातोऽपि श्ोमते । 
वदितस्याय लासः स्याद्य याप्रह्धादपीपयोः ॥३४॥ 


भ्नोहरि फे कारण, यदि भक्तों को गहे से मी गिरना पडे, तौ वहं 
परिराघ-मघुर होता है ! इससे भवित-युक्तमक्त. को कठिन परोक्षा 
के बाद, उसे मनोकामना का सुन्दर फल मिलता है । इसमें भक्त प्रह्वाः 
पोर पोपाकी कथा प्रसि है ५३४१ 


बुष्टलोको पहासेऽपि सत्महत्वं न हीयते । 
स्य॒ तास्य भवेद्बृद्धि्ययान सीकबीरयोः ५२१४ 


हिला कभी 
इजनों दारा उपहास होने पर धौ, सन्त-षत्तो क्षी सहना 





1 


नही घटती । वरन्‌ उसमें प्रर श्रधिक्ता पध्राजातीहै। जपे कि मक 
नरत श्रोर कवीर का इतिहा है ॥२५॥ 


२२८ 


सवकायघु सक्तानां नाव शरणं सदा । 
प्रत्र मानं कथा साधो पद्यनामकनीरयोः ॥२६॥ 


जीवन को प्रत्येकदशा में भक्तो को, एक मात्र भी मगवन्नाम क ह 
बलभ्राभ्रय होताहै। इसमे भक्त पद्यनाम श्रौर सन्त वीर 
जरदाद्रण स्पष्ट है ॥२६४ 


मक्तमक्तिप्रमावेन जडोऽपि चेतनायते । 
धुप्रसिद्ध यथा लोके नामदेवेन मन्दिरम्‌ ॥३७॥ 


प्राददें मक्तकी भ क्तिके प्रताप से जड-पदार्थं भी ए 
४ होना पड़ा । पह घटना मक्त-संप्रदाय में चुप्रसिद्ध हि ४२३७५ 


 बन्छुवगं निजं त्यक्त्वा यस्तु देवपरायरः । 
तर्‌ बन्घुःस्वयं 
° बनबुःस्वयं बेवो मवेन्माधवदासवत्‌ ॥३८॥ 


नो रि । न 
म ससिारिक-सम्बन्धियो फो त्याग कर, एकमात्र भीमा 


के शररा 
 (लोगवाद) स्वयं न हो नाता है, उका सव्वं सदाय ॥ 
| न जाते ह । मक्त घषाधवदास छा उदाहरण सर्वर 








२२३६ 






श्रौमगवात्‌ के प्रेमी-सवत, शनोप्रभु-मक्तिके बलसे, पश्ु-प्राणी को 
। साघु-स्वमाव का सत्पात्र बना तेते टं । इसमे भक्त ज्ञानदेब धौर 
भृरारि का प्रास्यान सुप्रसिद्ध है १३६॥ 


म्तिःसाघो कदाप्येषा चातुयं नो व्यपेक्षते 1 . 
ऋतां तु सदा देवी कर्मासघनयो्यया ५४०६ 


हे प्रिय, ोप्रभ की भक्ति किसी को चतुराईके ! प्रावीन नहींहै। 
भ्रपितु इसमे स्वं-सरलता का होना ही, भक्त को धेष्ठता का ज्ञापक है । 
जसे भक्त कर्मा व सधन की सरल-भक्ति प्रसिद्ध है ५४०॥ 


शुद्धय्यक्षो न गोविस्दः प्रेमापेक्षस्त्ववहयकम्‌ । 
भन्न लानं कणा सावो शवरीकमेपोः शुमा ॥४ १७ 


# 


भोमन्नारायर, अच-नीच श्रःदि जात-पात कौ शुद्धि-घश्चुद्धि पड 
कोई थ्यान नहींदेते! वेतोप्रेम के भूखे ह । इसमे शबरी ( मीलनी) 
भोर कर्मा मक्त की. कथा जग-विदित है ४४१॥ 


भत्तिरपं एवया पृष्ट तन्महत्वं च लक्षणम्‌ । 
तस्याः प्रोषतं भया साधो सवलोकटिताक्षाया १४२९५ 


हे साघु, तुमने मक्ति का स्वरुप, माहात्म्य भोर लक्ष प्रादि ।। 
जिज्ञासा की है\ सो, मैने यथाक्रम सब सारदा तुम्ह, (० 
वृष्टि से बत्ला दिया है प्ररत 


हशे्भक्तिं विना याति शुष्कडेकसमानतापू 
बहनो मक्तिहंरौ कार्या सर्वंकल्यारमिच्चता 0५४३५ 


= 
न 





२४० ॥ि 

भो भ्रमु को मक्ति क धिना मनुष्यं नीरत, हष्ठे पेड़ की ॥ 

ऽनड़ा-पुजड़ा सा प्हताहं। इसलिए प्रत्येक-दज्ा मे प्रपा त | 

चाहने वाले साधक को प्रवय ही सदे्वर की ४: न्त । 
चाहिये ॥४३॥ 


६द भूत्वा गुरोवाज्यं नतः पादारविन्दयो; । 


पटानाग्यं निज मत्वा तत्परश्च बभूव सः ॥४४॥ 
भोगुर की तारक 


गवा प्रर भ्रपनेकोसं 
सलाषना मे लग 


ग ३ {र 
वाणी को सुन कर वह्‌ उनके भीचर गंसैति 


भ्र 
माग्यवानु मान कर, उनकी श्िक्षानुत्तार ¦ 
गया ॥४४६।। । 


र्मणा भरीगु 


रोः सेवां वाचा च हरिशीत्तनत्‌ । 
चकारातोस 


र धौरश्चोतसा चिन्तनं हरेः ॥४५।। 

97 भीर 
बह भ्रपने तन से गुरतेवा, वाणी से भीहरिनानन-स रीति 
मते भू का चिन्तन करता या ॥४५।। 


कदा प्येतत्परीक्षायं भरा देवोऽथ मोह्नय्‌ । 
भोहरी च € पालनिन्धुः स्थण्डिलं क्रियतां युत ॥४६॥ 






९क बार उतङ्ो परोनाके लिये ही, भीगुर ने श्रपने वर बोः 
भरोर मोहरी को भजा दी कि, तुम एक स्यण्डिल (यद्ध-बाला $। | 
चत्वर) का निर्माण करो ॥४६।। | | 


ह, ५ 


भि 


4 


२४१ 





न गुरोर्मत्वा कारितं स्थण्डिलं जनः । 
तास्पां च चित्रितं रम्यं हर्घयुक्तेन चेतसा ॥४७॥ 
उन दोनों ने, उनकी सत्य-श्राज्ञा का प्रदर कर, सेवते द्वारा एक 


+ स्यण्डल बनवा कर, उसे र्व सजा-वजा दिय; । वे दोनों इस पर मन 
, शे मन वड़े खुज्ञ ये ॥४७॥ 


नास्ति सम्यनिति प्रोच्छ प्राहु देवो दिनान्तरे । 
रामदास समीचीनं क्रियतां स्थण्डिलं स्वया ॥४८) | 


गे तर दिन्‌ श्रोगुर ने उवे नापतन्द करते हुए शिष्य रासदास 4 
| ` „4, त्रिय ? तुम ठीक्-विधि से उसे तेथ्यार करो ॥४८॥ ` 


साक्षात्तु परं वाक्यं गुरोश्च दं विचारितम्‌ । रि. 
तेनाकारि स्वह्स्ताभ्यां स्थण्ठिलं गुरवाबयतः ५४६१ क 












रामदास ने विचार किया कि रीगुरजीनेमु्डेही निद कतिया ४ 
| द।, भरतः स्वयं श्रपने हाथों से स्थण्डिल. बनाङंगा । किंसौ श्रन्य- पेज ४८ 
भ ह नतो 6 तब उसने तदनुसार काम भ्रारम्म किया ५४६१५ 


का 
~ 


नारित सम्यगिदं भूत्वा गुरोरवाबयं प्रसन्नधीः ॥ 
हस्तमांसं गतं दृष्टा वेष्टितो वर्त्रतस्तदा ५५०५ 


0 उसने जड़ो लगन से वह्‌ बनाया था । परन्तु भीगुख के कथन क ` 
बह ठोक नहीं बना हैः वह तनिक भी दुखी नहीं हशर । प्च ध 4 
राधो का मांस भो उल्‌ चुका था । परम्ु उसने उन पर भ 


= 3 70 की (र 


सेद रकषलो पोर. ..1५०॥ 


इ + ५ 


"1" “ह 
^ च च गः ४. । “ 
4 1 १. ।, + 1) 
१1, 

१ . १.१) ४ # "५ "4 क (र र: 


* ४ ॥ = त ॥ि “के १३ 
#. # ॥ + + के # # ध ॐ. १। 
+ ¢ च । १५४ ५ ध कर ९ ५. 
द) १6 |, ह ' कक) 2 रपा क १२६. ॐ + = 1 8. > $“ 


२४२ 








ेतवानु स्थण्डिलं चाग्यत्प्राह देवो न रोचते 
पनः शोध्र' चकारात्यत्पराहु देवोऽय रोचते ॥५१॥ 


एक नये स्यण्डिल का निर्माण किया । श्रगुरत्र ने उते मौ नाप | 
कर दिया, तो फिर उस धौर-शिष्यने तीय बार पुनः स्थण्डिल | 


६ ॥ स क ५ 
चनाको 1 ध्रव भोगुखजी ने प्रसन्नता चे कहा, कि हा, यर # ` 
बच पाया है ॥५१॥. 


द भूत्वा ुरोववियं नतः पादारविन्दयोः । 
पुरोहटिपरप्ावेन - स्वतो हस्तौ चिकित्सितौ ॥५२॥ 
-| 
प + फो यह्‌ स्वीकारोक्ति सुनकर, वह्‌ प्रसन्नता से ह न 
ल)टने लगा । उनकी दयाटु-दृष्ि के पुष्य-प्रमाव से दी | 
 चायल हाष भमले-चंगे टो गये ॥५२॥ ` (ह 


£ . क 


# 
डत त्यं त्वया साधो प्राह शिष्यमिदं वचः । 
गरहपदेगपात्रत्वं त्वयि प्राप्तं न संदाय: ५॥५३॥ ^ | 


५ ४ ३ भौगुरु ने कहा, हे प्रि, तुमने सत्य-कर्भ-साधना करली है । 4 1 


श.कापूरणं श्रधिकारी वन र । 
^ फर, तुम छृतक्ृत्य हए ह 
^) कट्‌ सन्देह नहीं है ५५३॥ न + 





(& हदं चोवत्वा स्व: † 

६ ह न य्‌ देवः स्थापयित्वा तमासने । 
श दढन पत्रश्च पूजनं छृतवानसौ ॥५४॥ 
त चायो रह्‌ कर्‌ उन्होने 


भाचौ इद-बुरष एवं पु 
ह न्न्य 





+ उसे पविन्न- उश्चासन पर विठाया रीर ५ । 
के साथ मिल कर उसका विधिपूर्वकं ५ ` 









(1; 
र { [न (4 † 
सव {ष्यः कृता पूजा रमदापगुरोस्ततः । 54 
पुष्पञष्टिस्तदा जाता देव गनदक्तु का ॥५५ फ 
तब भीरानदा्त को गुर-पद धिला, जान कर, सब शिरष्योने मी र 
ते मनुष्यो 
` ` उ पुजा कर उन्हुं सम्मानित किया । उस समय देवता तथा म # 
~+ { 
कें को र्वा कर प्रालन्द मनाया ॥५५॥ [4 
9 
धन्यो ष घन्पं ९ ५ = 

धन्यघन्योस्ति घन्योरित रासदासो गुरूत्तमः । 10 













यन्न जाता कृपा घौर ईदृशी जगतां गुरोः ५५६ 


रव-मनुष्यो यही चर्चा चल रही यी, कि धीरासदास-गुर धन्य 


' इन पर रषे जगद्गु भीभमरदास जी कौ श्रषार छपा 
हर है ५५६॥ 


इदं चोदत्वा सुराःसवें गता धाम निजं निजमर । ५. 
इदं वृत्तं महापुण्यं भूषता च कथान्तरभु ५५७१ | 


डि मद्धल-वधाह देने के बाद सव नमोपरि-स्थित देवता श्रषने ₹ 
रोते पर लोट गये । यह बडा पुनीत घाख्यान है 1 भन दूसरी पविनन 
कथा सुनिये ॥1*७ ४: ि 14 


गुरोःपुत्री महासाध्वी तया बवाप्यथ वासरे 1 





{4 ५ परासनाथ गुरोन्यस्ता दाठनिमितपीटिका ५५८५ = 
। ~ त छने का 
५८ एक एक दिन गुरुपुत्रौ सती मानौ ने, भीगुर ` भरमरदात के 
म 4 म 1४ + 1 ॥ । १ 
` ` काष्ठमय प्रासन लगाया ॥५८५ 4 
0... 
ए. ॐ त. ¢ न 2; क ५.५ 





२४ ^ 


शश्र तत्र स्थितो देदस्तत्पािस्तदधस्थितः। 
स्थिता तत्रेव सा देवी सुदितं न च किचन ॥५६॥ 











| श्नोगुर श्रमरदास जल्दी से उस पौठ (शरासन) पर वंठ गये। 
~ बेचारी मानो का एक हृष्य उसके नीचे दवा रह गया, जितस वरह 
चुपचचपर वहीं टिकी रही । मरह से उफ तकन किया ॥५६॥ 










भ ४ ध 

। 444 मह्‌ -्ः गतो दद्रा नित्यकृत्यादनन्तरम्‌ । 0 
त... भ्रवतोयं ततः शीघ्र वरब्रहीट्५वाच तानू ॥६०॥ - 

५ भ्रपने द॑निक.कमं (मानी) 
# क्म फो समाप्त कर, जव श्रीगुरु ने बेटी (मान 


-उस-दशामें | 
4 स-द्डञामेदेखा,तोवे वड़े हैरान हए श्रौर एक दम उस-धराक्तत 


~ नीचे उतर कर वोत, ¢ ., लो \+4५॥ 
` ` उतरकर बोले, कि पुत्री ? तुम मन चाहा वर मांग लौ । 14 
1 देवो-: हरेभक्तिः सतां सेदा मवेत्तात वरो वरः । की 


भन्यश्च कः सदेव स्यादृगुदभावोऽपि मत्कुले ॥६१॥ 


# शै ४ को स मानो) बोली- है पिता जी, धीप्रभु की भर्वति 4. ) 
(4 1 4 व लगे, यह्‌ एक श्रौर दसरा, मेरे वशम. 
। ^ ` र जनाह्‌, बस्,ये.दो वर दे दीनि ॥६१॥' 
 भोगुर :-; | 
"६. वरश्चाद्यः समीचीनी हितीयो न च तादृशः । 


५ मवेदेतढचः सत्यं मिगरहोऽपि भविष्यति ५६२॥ 
 भीगुरने कन `: / 
गुर | ने कहा, वेरो, पहला घर तो लोक है, किन्तु दूसरा ( | 


(९. ५॥ भच्चा, | नहीं | 
ग) 3. म ६. सकल्प सिद्ध होषा । किन्तु ;इवर ' 


कै 
9 # ह ` 
' न १८ 
॥ | 
† ॥ १ (३) 1 
५१1 १ 
न चै न्त = 


0 च » र ₹ श, ५ 





नि, 


~^ 
त १, । | 
कतै । 
4 4 
> > सि र 






१ 





ए. च्‌ 


(गुरूमाव) के कारण भगड़ा भी (वंद में) होगा ५६२५ 


हदं चोक्त्वा गतो देवः सभामध्ये प्रसन्नधोः । 
कोतनं गृखवाषषयानां तत्र जातसनेकधा १६२ 


पुत्रो को वरदान देकर, चे प्रपते सन्य-समाज ने जाकर विराजमान 
हृए । वहां सव ने गृर्दाणी का संकीर्तन कतिया ॥६२।। 


कदाचित्‌ षता चिन्ता गुरुभिः सववे्तूमिः । म; 
रासदासनिवासाय कारणोयं पुरास्तर्‌ ॥३५॥ "त 


=> 

एक दिन श्नौगरुने चिचार किया, कि राल्दास की जोमा इसी मे हैः 1 

कि वह्‌ किसी श्रलग स्थान रहे 1 सर्वज्ञ होने से उन्हेनि तथ पृषद्‌ षः 
पुर (गांव) वसाने कौ बात सोच ली ॥\६४॥। 













कि | 
न 


4 ९.१ , । 
1 ॥ 
कै 
१ १ . 
# „+ 1 
भ ४ १ कि । 


इमां चितां गसोक्तास्वा पताः दिष्याश्च पश्चान्‌ । 

पै ना . 1! ६५।॥ . 44 
छत्‌ रम्यं पुरं धीरर्योजनत्रितयात्ततः ।६५॥। ए 
लिए. 

उनके मनोरथ को जान कर क्ष्य लोग, उपि षुरा करने के । 3 
पश्चिम कीश्रोर विदा हए श्रौर एक जगह तीन योजन स्यान 
< ।ह ¢ ५. 
न्या गां बसा दिया 11६५। ध: 


से चन्दर 
ॐ (न, {1 ५ 
" क 


रामदासपुरं रम्यं तददन्ति नरोत्तमाः । . शी 
तत्र जातो निवासो वं रामदासगुरोस्तदा ॥८९/ = 


गग तरे है। ब्ब 
उस गांव को “'रामदास्तपुर'” के नाम से लोग यावक 


षर श्रीगुरु रामदास कए निवास हृघ्राया पद 
भ । । । १ * च, 0) र # ७ च 
च मीः च, दि हि क । 


ॐ ष ॥ + ४)" # 
४ 1 ५ १ + ॥१,५१९.. ( ०६4 + ^-^ {६ 
(79, 1 त 8 ॥ #) भ ॥ 1, + = । 





त 

# ॥ 

++ च 1 
॥। 


२४६ 


स्वल्पकाले गते चवं क्रीगुरः करणानिधिः 
त्यवतदेहो गतः भीमान्निजंङपमनामयप्र्‌ ॥६५॥ 








. उसके थोडे दिनों के बाद धीगुर श्रमरदास ने श्रपने मोःतिक-य रीर 
द्धा षरित्याग कर, भध्रमरलोक् की याच्ना की ५६७ 


मोहनार्चोमिलित्वा च रामदासगुदस्तद। । 
कृतवान भीगुरोयज्ञं लोक्वेदानुरोधतः ॥६८॥१ 


श्रीरामदात ने युरख-पुत्रों से मिल-मिला कर, दिवंगत गुरु के 
देहोचर-संस्कारोपरन्त, एक विक्ञाल ण्डारा (यज्ञ) सी किया ॥६८॥ 


स्वल्पकालंस््थिति इत्वा गोँदबालपुरे ततः । 
सब॑स्वारस्थ्यं स्वयं कृत्वा गतः स्वस्य पुरं प्रति ॥६६॥ 
` कच्छं दिन मोंदबाला मे रहकर भौर सव बन्धु एवं शिष्यो क 


समाऽ्वासन देकर भीरामरासमगुद, पुनः घ्यपने स्थान ( रामदामपुर ) मे 
अले गये ४९६९॥ 


॥ भ्राठवां विधा समाप्त ५ 


"= 
१८ 





= र 0 
श्रथ वरे वश्नामः 
छता येन सेवा गुरोर्मोदहै {ऽतर ब लब्वं निजानन्दरूपमू । 
यदौ हिष्यसद्खाय नासोपःजंर मानमि प्रसन्न गुर' रामदासम्‌ ॥१ १ 


$ नवम दभाय पारस्म 


भ्रपते सद्गुरु भ्रीश्रमरदास को श्रनन्य सेवा से प्रसन्न कर, उने . 
प्रात्मबोघ की शिक्षा प्राप्त कर, शिष्यो को निरन्तर नापदान से कृतां ` 
| करने वाले, सदा तृप्त, श्रीगुर रामदास को भ्रनन्त प्रणाम ...॥ १ 


चवुथस्य गुरोः्ुत्रास्त्रयो जाताः च्ुभङ्राः। 
पृथ्वीचन्द्रो महदेवस्तृतीयश्चाजु नो मतः ॥२॥ 


चौथे गुरु (शीरामदास) के तीन पुत्र हृए, जो सदा। सत्पात्र बने | 
ष्टे । उनके नाम हँ, पृथ्वीचन, महदिव प्नौर प्रज नदेव ।(२॥ ८ 


कनिष्ठस्तत्र मक्तोऽशुच्छीगुरोः पदकञ्जयोः । व | । 
मघ्यमस्तु स्वयं टृप्तो मादुलो मोहनो यया ॥३॥ | 9 





२४८ 


त्र 7 श्रजं भ . घ्द स 

फिर मी उनमें सवस छोटे (श्रीश्रजुं नदेव) श्रीगुर (रासदास) | 

परमभक्त ह्‌ःकर, चरण-सेवक वने रहे । मंमले (श्रीपहृष्दिव) तो स्वय 
ज्ञानो होग्य, जसे कि उनखूय मामा मोहन स्वयं-तुष्ट था ३1 


स्व॑चाटुयसम्पनत्रौ ज्येष्ठपुत्रोध्य सदगुरोः। 
एनत्रये वा वतिः सात्विकी राजसी तथा ॥४॥ 


बड़ा बेटा (पृथ्वीचन) सर्व गुणसम्पन्न था । इस प्रकार उनके तीना 
लड़कों मे कलशाः सात्विको श्रौर राजसी प्रकृति का सुदढ़ श्रावास या! | 
(प्रथम-दितीयी, र{जस श्रौर दृोयसात्विक वा ।+४।। 


कदाचित्त्‌ गुरोर्भाता यः सहायीति संज्ञकः । 
त भ्रागतः भीगुरोः पावे सुतोदाहुप्रसद्धतः ॥५॥. 


एक दिन भोगुर रामदास का माई “सहाई” नाम का, वहां श्राया 
घोर प्रपनेवेटेकीशादीका शुमखंवाद फटने लगा ॥५॥ 


गम्यतां भोः कृपासिन्धो मद्धलाय निजस्थले । 
हृतकृत्यो मविष्यामि प्राहु देवमिदं वचः । ।६।॥। 


उसने निवेदन किया, कि है दयाचु, 


श्राप इस मद्कलोत्सव में शामिल 
हने के लिये श्रपने घर पधारे \ मे प्राप 


का कृतज्ञ होऊंगां ॥६॥। 


१ 


भाद्‌ ज्येऽउसुतं देवो गम्यः प्रियदश्षन । 
इति धृत्वा गतो मौनं नो गतो गुखवाक्यतः ॥1७॥। 








प 


, 


२४६ 


सुनकर, ध्रषने लड पुत्र (पथ्ी चन्दर) 


शनोगुर ने श्रपने माई की प्राथना 
छ्नौर परिरुपसतः जानै 


ङो चहां जाने को फहा । परन्तु चहं रहा 
वे श्रस्वीकार कर वंठा ॥७१ 


मध्यमस्तु स्वत्तो मौनी प्राहं देवस्त दाजु नषु । 
गम्यतां मोस्त्वया साघो गतःशुत्वा सुरयोपिरस्‌ ।\८ 


म॑सला पुत्र (महादेव) तो स्वयं सौनी हीषा \ षहो तहं धानः । 
तब श्रीगुरु ने द्द ल्के (श्रजुं नदेव ) को 5रहः । उसने उनी भरना 
षे जाबा ध्वीङार कर लिया ४८ 


ठन्न कायें व्यतीते$पि वाससा बहवो भता । 
नागता शीरु सेराज्ञा प्रेषितःतश्च दन्निक्छा ५६५ 


ग, उसे रहते २ कई दिन गुनः षः 


वहु विवाहे हौ जाने के बाद # 
तव उस्ने - 


मये \ धगर की प्राज्ञा, चपिस श्रनि कौ नहा निली \ 
(भ्रु नदेव ने) स्वयं एक्‌ चिद्री लिख भेजी ॥६ 


स्सनस्थुतसवो नित्यं दकषने बुरुपादयोः । 
पयः स्वात्या महादेघादीद्ते चातको यथा ५१९०५ 


उसने लिखा, क्रि हि गुरंदेवं १ सेरे मन को, सदा ह्लाप के पाद-दरन 
क उत्सव ही मला लगता है, जसे कि चातक, मेघ से स्व।ती-बुद ऊ 
ही चाहता है ॥१०॥ 


इत्यादिवाषयसम्बदधा पञ्चिका गुरुसम्मुखम्‌ । 
गता जयेष्ठेन नो दत्ता पुनः द्वेषितवानसो ५१९॥ ¦ ` 


` २५० 


इत्यादि भ्रनेक विनत-भावों को वह्‌ =| उसने श्रीगुरु के सम्भुख 


भमौ थौ । परतु वह बड़े सके ( धृण्वीचन् ) के हाथमे श्रागर्ई, नो 
इसने पिता को नहीं दिलाई । योड़े दिनोंष्े वाद प्रजुनदेव ने एक 
भोर पत्र लिखा ॥११॥ 


त्वन्मुखं शोमते यत्र ध्वनिःस्वामाविको निरः 
इत्यादिवादयसम्पन्ना सापि दत्तान तेन जं । १२४ 
उसमें लिखा था, कि हे पुज्यवर ? श्रापकात्निय दशचनमुख, जहां 
सो मायमान हो, वहीँ पर पत्य-बरन्र-वाणौ का रस वरसता है इत्यापि 
बर-गोरव के शब्दों से भरी बह चहु मो, बड़े बेटेने पिता को नही 
बो श्रोर प्रपने . पास्त ही छिपा रक्लो ॥ १२॥ 


घटीमात्रं वियोगेऽपि तिष्य एवाप्रतीयत्न । 
दयािन्धो कदा शीघ्र वशंनं मे भविष्यति ५१३) 


भजु नदेव ने फिर पत्र लिखा किह देव ? 
मेरे मन को श्रतिषलेका ३ रहा है । 
होगा ४१३४ 


क्षणमर का वियोग मी 
भापको कृपा से, श्म दर्ञंन कब 


निन्ञावुद्धि गता भीमल्िद्रापि नव जायते । 
ग।तजतिा मवतां दक्ानं विना ॥ १४१ 








च 


२१९ 


इत्यादि वाक्ष्यसस्त्ना पत्रिका गुरसच्चिधो । 
परेषिव्रा चारमाहैवं गुरुहुस्ते समप्यतामू ॥११।। 


इत्यादि श्रषदय-इलमरी, तीसरी चिह्र को एक सेवक द्वारा धुन 
भेज करः श्रजु नेदेव ने इत को सभाया, कि ध्रवको वार यहु एत्र 
श्रीगुर (पिता) के करकमलों मेही देना। प्न्य क्सि को 
तहीं 1 ।॥ १५॥ 


गतो लबपुरं व्यष्ःवा राभदासं पुर श्ुमप्‌ । 
पत्रिकां सद्रसम्पर्नां ददो देवाय चारकः ॥ १६॥। 


वह पन्न लेकर, पत्रवष्ट्क लाहौर से सीधा रामदाप्तषुर को रवानः 


` हृश्रा । उस्ने हां जाकर भोपुर के करकमलों मेही वहु पत्र स्मपित 


कर {दधा ॥१६। 


पटित्वा च स्वयं श्रीमान्‌ प्राहु ज्येष्ठघुतं प्रति । 
प्रजु नस्य समायातं पुत्र पत्रं पुरा ॥१७॥ 


शरीगर ने उक्ष तीसरे पन्न को षट्‌ कर, श्रषने बडे लके षे पृ्ा, 
किवेटा? श्रजुन के पहलेदो पत्र भी प्राये ह 11१७१ 


तख्च करेति वचः श्वत्वा श्राह देवरं न वेव॒भ्यह्‌ \ 
चरो बक्ति मुषा वाक्यं हुष्डिकान च पत्रिका ।१८॥। 


बै दोनों पत्र कहांहै? इष पर पृथ्वौचन्द्रते साफ २ इन्कार कर 
हिधा कि सुभे कोई खवर नहीं । तो बया यह्‌ परत्र हास शरुठ बोल रहा 
है? स षर बह बोला कि हां, यहु गलत बात कहु रहाहै। वे दोनो 
इण्डिया वों । पत्र कों नहीं भा ।१८॥ 


२५२ 


# 





पन्वेधसे कृते सिद्धमागतं पन्निकाद्रयद्‌ । 
प्राहु देवोऽथ मी णोऽच्ि गच्छं दरे मदन्तिकात्‌ \\१६॥ 


॥ त 


जाच-पडताल करने पर श्रकट होया, कि वस्तुतः श्रद्ुनदेन के 


र 
इसे स्पष्ट प्राज्ञादी क्ि जाघ्रो, सेरी प्वासें टूर टौ जाश्रो। वुम 
ष्रतिलोमी हो ,, ,॥ १६) 


भेषिता पत्रिका शीघ्र तां च दृषा समागतः । 
भञ्ु नो सक्तिसम्पन्नो नतः श्रीगुदपादथोः ॥\ १६॥ 


फिर उन्होने भ्रपनो चिद रजु नदेव को लिख मी । उसे पाते श 
ष्ह्ञ्ल्दोत्े दौड़ा श्राघा श्रौर धीगरुर के चरणों मे भिर पडा ।॥२०॥ 


प्राह॒ देवमहोसाग्यं कारितं येन मेलनम्‌ । 
८. सता येन गृहे प्राप्तो देरिनााविचजितः ॥२१\। 


उसने विनख-भा्थना को,किहेदेव ? प्राज मेरा प्रहीपाग्यहै, 


जिससे श्राप के भीचररणों का मेल दो पायाहै। श्रव श्रापकीेवामे $. 
ज्राकर पुनर्जाजन पा गया ह्‌ ।॥२१॥ न #. 


सदा सेवामहं कुर्या नो वियोगो मवेरछदा । 
नानकोस्यस्मि दासो$हुं देहि मे वरमुत्तमू ।॥२२॥ 


यै भापको निरन्तर सेवा 
दहो भक्‌; एसा वरदान , दी 
क स्वरूप है प्रौर म भापका 


११ 4 


~ 


1 ही करता रह, रव कभी श्रापसे दूर न 
जये 1 श्राप साक्षात्‌ भ्रादिगुरु भीनानक्ृदेव 
चरण-सेवक हू ॥२२॥ . . 


$+ नै ५ 
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प्राहु देवो भवेदेवं एत्ृत्योऽसि सर्वदा । 
किमस्ति दुलभ लोके यस्य ते सतिरीदृक्ली ॥२२॥ 


श्रीगुरु ने उसकी चतुराई पर भ्रसन्न होकर कहा, क एेसादही होगा 
तुम कृतकर्मा हो ! तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा भौर विवास ष्टी भ्राघारञ्ञिल्या 
है 1 घतः तुर्ह कोई मी पदायं दलम नर्ही हो सकता ५२३५ . 


` सतां भक्िप्रमावेन यात्ति तत्परमं पदसं । 
यत्न सन्तो$जिग्च्छन्ति यया राजा चतुभुंजः धरा 


सन्तों कोः सेवा से भनचुष्य उत्तम-गति को भ्राप्त कर लेता है । ` क्यो- 
0 7 सन्त-पुरुध सदा उध्वंगामौ होते है! इसमे राजा चतुभज का 
दष्टान्त घ्रनुकरणीय है ॥२४ 1 


र{नामोपदेश्लोऽयं श्ियतां सकलान्प्रति । 
येन छेन ध्रकारे सोम्य केवल रामवत्‌ ४२५५ 


हे परिय ? तुष सब प्रासियो को धीराम-नाम का सुपदे करो । 
। नसे कंसे संमव हो, इस पुष्य-कायं मे सदा तत्पर रहो । परिणाम मे ठु 
३ स्वयं राम-स्वरूष हो जाघ्रोगे ॥२१॥ ५ 


साधुतेवा सदा कार्या नव दषस ग्रहः । 
स्यात्तथात्वे गुरोः प्रेमा सान सत्र सदातरती ५२६४ 





सदा सन्तो की सेवा करनी चाहिये । दोषो का कमी संग्रहनदहो। 
4 तव धीगुद का प्रम प्राप्त होता है। इसने. सदाघ्रती-मक्त का . चरित 
` इपदेय है पर्षा 10 


1 1 ="  - ------------् ष 
तिनि तिति 
कको ॐत ~~ ` 9 जक कि # 1 


२५४ 


साधुसेवापरो यःस्यात्तस्य दर्गादिदेवताः । 
स्वयं सेवां तु कुर्वंन्ति नरहूर्याकि यथा ५२६॥ 


नो मनुव्य (सेवक ) साघु सन्तों की सेवा मे लगा रहता है, उसकौ 
व्हायता, दुर्गा ्रादि देवता भो स्वयं फरते हैँ । इसमे मक्त नरहरि श्रि ५ 
रो कया भ्रनुकरणीय है ॥२७॥ 


परकायस्य सिष्ट्ययं मृषावादोऽपि शोमते। 
विप्रकग्योपकाराय यया पोपश्चकार तम्‌ ॥२८४ 


परोपकार के लिये प्रण 
वहीं है । देखो, पोषा 
क्िवाया ४२८॥ 


र कहीं कूठ मी बोलना पड़े, तो वह्‌ बुरा | 
भक्त ने एक रह्मणए-लङ्को के लिए भऽ का श्राय # 


हरिभक्तस्य सेवा देहवस्त्रादिविक्रयः । 
प्रपि कार्योऽत्र मानं स्यात्कथा चीदडपी पयोः ॥२६४ 


भोभ्रस्‌ के प्रमो मवत को सेवा के लिये, यदि प्रपना सर्वस्व मी देना 
षडे, तो कोई हानि नह है । उसका परिरान भतिमला है । इसमे मक्त १1 
्प्रोरपोषाकी क्या प्रसि है ॥ २६॥ 
पत्यवादोऽपरिस्थाज्यो देहगेहादिविक्रथे । 
भपि साघो त्वया ९ 


नत्यं दरिश्न््रनरेशवत्‌ ॥३०४ 


प्रिव ? स्थं 
०३ ५ सस्व देने पर भो, तुम सत्य को मत यना । भसः 


भ्व कौ तरह सत्य पुर इटे रहना ४५३०४ 


-- 





म 


यच्‌ 


इत्यादिवाक्यसन्दभं भावयित्वा तदाजु नू \' 
छता पजा सनरद्धे न स्थापयित्धा निजासने ५३१४ 


इस प्रकार नाना युक्तियों से सत्योपदेश्च सुनाकर, उन्होने भजु नदेड 
दो पचित्रश्रासन पर विठाया श्रौर पूर्वोक्त बुद्ध-साथी (दीघेनीवो) के 
ज्ञाय निलकर, उरी पूजा को ॥३१॥ 


इदं सवं कृतंङ्ृत्यं गोन्दबालयुरीं तदा । 
सुप्रसन्नो गतो देवः शिष्यसङ्कसमावृतः ५३२५ 


भ्रजुं नदेव को गुरुपद षर प्रस्थापित कर, भोगुत रामदास, सहं 
पने शिष्थों सहित गोन्दबालपुर में चले गये ५३२॥ 
वापीस्नानं तदा त्वा नदीस्नानं च सद्गरः । 


तनु त्यदत्वा गतः श्नीमानु ब्रह्मरूपं निनात्मकमु ३३४ 


वहां उन्होने बावली पर स्नान फिया भ्रौर नदी में नी । तदनन्तर 
इच नवरेह को त्यागा प्रौर परमरधाम में चले गये ५३२५ 


भ्रन्तेवासिसघायुक्तो गुरो छृत्यं समन्ततः । 
रजु नः सदगुरःकूत्वा रालदासपुरं गतः ४३४॥ 


तव धीगुर भजु नदेव ने, विवङ्कत सद्गुव कौ, देहोषरान्त सारौ 
क्रिया सम्पन्न को । प्रनेर शिष्यो ने उसमें हाथ बंटापा। फिरिजे 
(घ्व नदेब) राभदासपुर नँ चले गये ५३४७ 


9 बघा विधान सचाप्त ध 
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ग्रथ दठासो विश्रामः 


हुरिस्वूपलीतता यदीयचेतस्ः सदा 
छनन्यमत्तिराधिता गुरोः पदारविन्दयो; । 
व्षश्चकार घो गुरोःदुधासरोवरादिना 
तथैव जन्दमेलनं नमसि देवमजं नू ५१४ 


दयवां विश्राम भारस्म 


सद श्रीहरि के ध्यान में मग्न, भीसद्गुर के श्रनन्य-सक्त, भ्रषृत- 
लरनिर्माण श्रादि सत्कारो से गुर-जनों के मान-वर्धक, गुखदारणी के 
ददौन.ननिलापकत, श्रीगुरु श्रं नदेव को प्रनन्त प्रणस ॥१४ 


ग्रड़ं नस्य गुरोबृंत्तं भूयतामति पावनम्‌ \ 
श्रयमारां तदेव स्यान्जीवकल्यारकाररम्‌ ५२ 


परब श्रीगुरु श्रु नदेव का पदिय्-चरित्र सुनिधे । उसके सुनने से हीः 
प्रारिथो का सवं-कंल्य ख हौ जाता है ५२४ 


[ क. ) 


२५८ 


शिष्यसच्ाः ५ 


स्वात्मयोगप्रमादेन गुरर्वाछठासपुरयत्‌ ॥३॥ 


प्रनेङ शिष्य लोग, 


ह च ह उन हक यं 
श्रपनी २ कामनापूति के लये, उनकी सेवा 
श्राने लगे । धरीगुरु ( 


रजु नेव } मौ भ्रणने योग-बल से उन सब की 
भिलावा को पूरा कर देते चे ॥३॥ 


तीथन 


गय स्थलं ज्ञात्वा छता चंष। विचारणा । 
तीथंमं 


त्रब कर्तव्यं भीगुरोः पुरसन्निधौ ॥४॥ 


एके दिन उन्होने { 


वचार किया, कि यहां कोई 
क्रिसो तोयं की ग्रवक्य 


तीथं नहीं है । प्रतः 
य हौ इस जगह पर सुप्रतिष्ठा होनी चाहिये ॥४॥ 


चिन्ताकाल्त समायातो दम्प 


ती गुरुसन्निधौ । 
प्राहु देवं तथो नारी नति कृत्वातिशीलतः 1५॥ 


वे इस सोच में पडे 


थे । तभी वहां कोई नर-नारी ( युगल ) भ्रागये 
उनमें से सीने बडे बिनीतमाव से, श्न गुरुको प्रकाम कर, प्रार्थना 
को...॥१५॥ 








1 ) 


२५९ 


भरीगुररवाच--: राजकन्या सुजीलासि कथं जाता तु मि्षुको । 
तसरोऽयं दिव्यरूपः कः {क निसित्ता च वेदना ॥७१ 


श्रीगु ते कहा- श्रो, घुम ओीलदती राजकुमारी ह 1 भिक्षुकी 
कंसे बन रही हो । तुम्हारे साथ, यह्‌ सूप-यौवन -सभ्पच्च पुरुष कौन हि । 
ठीक २ कहो, कि तुम्हे क्या कष्ट-विद्धेष है ? ॥७॥ 


घ्रबलोवाच-: पितुर्गेहे वयं जाताश्रतखः कन्यका विमो \ 
तासु जातो विवादोऽयं कोऽस्ति सवप्रपालकः ॥८॥ 


उस स्त्री ने कहा, हि देव ? श्रपते पिता की हम चार कन्याएं 
थो । हम मे परस्पर बहस चिड पडी, कि रेखा कोन है, जो सारे संसार 
कए पालन-पोषण करने वाला दै । पर्प 


पित॑ताद्ङ मदन्यामिहं रिस्तादूङः मयोदितम्‌ । 
इदं श्रुत्वा च पित्राहं पगुनेव विवाहिता ॥&॥ 


तव मेरी श्रम्य तीन बहनों ते एक मतसे कटा, कि हमारा पिता 
ही सब का स्वामो है । परन्तु सने उसमे ्रापत्ति को श्रोर कहा, क्रि एसा 
नहीं है । सारे संर क प्रतिपालक् तो एक ईर हीह 1 वक्त, इसीखे 


नाराज होकर मेरे पिता (राजा) ने तेरी शादी, एक पंगु (लङ्का) 
से कर दी ॥६॥ 


उत्तमाण्ड्धः प्रभो धुत्वा स्व .सिनं पंगुक्‌ निजस्‌ । 
भिक्षाटनं कृतं यस्मादतोऽहुं निक्षुको गुरो ॥१०॥ 


, हि गुरुदेव, तै भरपने विकलाद्कु-पति को सिर पर उठाकर, जहां तहां 


भीख मांगती फिरतो हुं । इसी से सिखारिन बनी हूं ५१०४ 


# ऋ । 


२६० 


नीरतोरेऽय धृत्वा तं बदरी वृक्षसच्चिधोौ । 
सता ग्रामं च भिक्लायं शीघ्र चाहं समाता ५॥११॥ 


भान एला संयोग हुभ्रा, दरि मै एक जगह पानी बाले स्वान पर एक 
बेरी के वृक्ष के पास हो, भपने पति (पंगु) को विठाफर, पाक्चके गांव 
भे क्षा चेने गई प्रौर जल्दी ही लौट श्राई ॥११॥ 


भयं वृष्टो नरस्तत्र निजत्वामी न कु्चित्‌ । 
भयं वक्ति तव स्वामी नैव मत्तो विमिदते ॥ १२॥ 


` लौटने पर वह देखा तो यह्‌ (साथ वाला) पुदष खडाहै। परन्तु 
` मेरा पति कहं नजर नहीं श्राय । श्रव यह्‌ मनुघ्य कहता है, कि पगली, 
तेरापतिर्मनैही हु, भ्रौर कोई नहीं ५१२५ 





महामोहे विली नाऽहं वेद नतल्चिमित्तिकः । 
 बार्णोया षपासिन्धो नो विमुःचति गामयस्‌ ॥१३॥ 


सो, ध्रव पे बडे श्रसमजस पठ्‌ गहहुं। यहौ मेरी दुःखमरी. 
 फहानो है । है दयालु, श्राप सुभे बाय । 


यह गर मेरा पीद्या 
नहीं छोडता ५९३॥ 


` इवं भत्वा वलावाक्षयं प्राह देवोभय तं नरम्‌ । 
स्वस्य वृत्तं त्वया वाच्यं यथा जातं सम 

उस्तनारी 
देब) ते उस धुर 


ततः ॥१४॥ 
(राच्मारी ) कौ सारी बात चुन कर, श्रीगुर (श्रजुन- | 


पको पूरा, करि साई ? तुम मी श्रषनो श्राषबीती 
वीती है ॥१४। । | 


~ 


इना, नो मो धुमसे हुई 


# 
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२६१. 


! दष उवाच -ः बदरीवरक्षसानिष्ये नीरतीरेतिीतले । 
स्थापयित्वा गता साध्वी मच्छसेरं यदा पुरपू ।॥१५॥ 


वह भ्रादमी बोला,-: महामाग ? मे उस बेरी के पेड़ के पाल, 
पानपेवाले ज्ञीतल स्थान पर बिठा कर, बह सती-नारी, जब पासके 
गर्म चली गई, ... (१५।। 


रदा दृष्टः मयाश्चयं धूयतां कूरूखानिषे । 
ण्वांक्षपक्षौ जलं गत्व! निःतरतः३बेत डप र्‌ ।। १६।। 


हे दयामय ? मेने एक महाचु ध्रा्रयं देखा, कि एकु काला पी 
उड़ता २ कहींसे ध्रापा प्रौर उस जलमें घुस गया। फिर थोड़ीही 
देरमें वहु बाहिर निकला तो एक दम सफेद हो गया था ॥१६॥ 


सया चातं तडा ध्रीमन्शक्तिरत्र विलक्षणा) 
येन केन भ्रक्ारेरण गतो सर्तेऽप्यहं प्रमो \१७॥ 


श्रीमन्‌ ? यह्‌ घटना देख रूर मैने सोचा, कि यहां पवह्य कोई 
दविक शक्ति का वास है, जिससे एेसा चमत्कार हूभ्रा है । बस, फिर मेने - 
मी जसे फंसे लुढ्कते २ उस जलवाल रे मे भ्रात्मसमपंसा कर 
दिया ॥९१७॥ | 


साङ्कोपाद्धस्तदा भूत्वा निःसृतोऽदहं सुलक्षणः 1 
इयं साध्वी न जानाति प्रमो वृत्तं मदीयकभर्‌ ॥१८॥ 


ह गुरुदेव ? उस जल कफे स्पश-मात्रसे ही मेरा शरोर नीरोग एवं. , 
सक्टलांग-पुणे होगया । मेने बाहिर निकल कर, श्रपने को अला-चंगा- 
वाया । परन्तु यह मेचारी मेरी परिदत्तित-दशा को नहीं जानती है १९१ 


२६२ 


बृत्तमेतत्स्वयं ज्ञात्वा प्राह नारीं नरोत्तमः । 
भयं स्वीयस्त्वया ज्ञेवः पति; साध्वि न संघः ॥१६॥ 


उसफ़ौ बात सुनक्षर, ोगुर ने स्वयं उत दित्य.जल के श्रप्रावलो 
भ्रनुमव में लाया प्रर फिर उस नारी षो समश्राया, कि है राजपुत्री, 
ह्‌ पुष सत्य हौ तेरा पति है । तुम सहवं इते श्रपनाश्नो ॥ १६॥ 


सिद्धपीठनिदं ज्ञेयं गुरुस्थानं सनातनम्‌ । 
पावनं सवंलोकानामन्र तीथं मविष्यति ॥२०॥ 


ह्‌ हमारा गुरस्यान एक प्रसिद्ध॒ सिद्ध-पीड है। इसकी महरा 
न्यारोहै। भ्रबतो यहां श्रौर एक पविन्न- 


तीथं बन जायेण ॥२०॥ 
तत्र स्नानं त्वया कायं पटराक्ञी मविष्यति । £ 
तया छृत्वा तथा जाता यथा भी गुदणोदितम ॥२१॥ 


वरम उस तयं-नल मे स्नान करोगी, तो प्रतिघ पट्राती 


बन जाभ्रोगो । इस प्रकार भीगुर को श्राज्ञा से उक्त राजङ्कमारीने बता 
ह क्ियाप्रौर ठीक वसा ही फल पाया ॥२१॥ 


हृतमेतत्प्रकारेणा रामदा 


८1 

ससरोवरमू । 

भो भरलाच्च निजे ्रन्थे तन्महत्वं निरूपित ॥२२॥ 
इस तरह भौगुख ( भजु नदेव ) ने श्रपने { 

। पने दिवङ्धत 

# नाम्‌ सेही वहा एक दिव्य स शेवर बनव, या, क 

स्वव धपते ग्रन्थ मेभ किमाह ॥ २२॥ 


गर श्नीरामदास 
जितक। वसन उन्होने 
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एवं च गुरुवाक्यानां कृतो देवेन संग्रहः । 
भक्तसंवाद[सष्द्यथं तद्प्रिरोऽच्र निवेशिताः ॥२३॥ 


इस प्रकार उन्होने श्रपने प्रय में गुरुवाक्यं का पुरा संग्रह कर दिया 
श्रःर साय २ भक्तों के संवाद-फथानर्कोको मी उन्ही वाणी मे जोड 
दिया ॥२३॥ 


तत्र केनापि दोषेरा कान्हवागनिवेहिता । 
तेन दत्तस्ततःशापः स्वीकृतो गुरभिमु दा ॥२४॥ 


परन्तु छन्दं इषणो के कार, उन्होने कान्ह्-म्क्तफे शब्दों को 
उस संग्रह घं नहीं जोडा । इस पर नाराच होकर उसने (कान्ह ने) 
शरोर को शाप दे दिया, जिसे उन्होने सहषं स्वीकार कर लिया ॥ २४ 


तस्म दत्तस्तदा शाषो वृद्ध न गुखसद्धिना । 
नेव सोमिमतो जातः क्षमाशीलस्य सदगुरोः ॥२५॥ 


तव उससे बिगड़ कर, भोगुर के साथी वृदध-पुरष (जितत दीं श्राय 
प्रप्त थो) ने भो कान्टुमक्त फो शापदे दिया किन्तु श्रीगुरु ने उसे 
समधित नहीं किथा। क्योंकि वे क्षमाशील ये ॥२५॥ 


कदाचित्तु निजा नारी प्राह देवं युीलतः । 
प्रमो पुत्रो ममापि स्याद भिलाषो न क्ञाभ्यति ५२६॥ 


एक दिन गुरुपत्नी ( गङ्धादेवौ ) ने उनसे (षति से) प्राना की, 
कि हे पतिदेव ? मु मी पुत्र-मुख देखने की सदिच्छा है। सो, कृपाकर 
प्राप एसको पूति फा सुप्रयत्न करे ॥२६॥ 


र 


भदश्चातृसूनुरेबायं ज्ञेयः सूनुनिनस्त्वया । 
सोऽपि योग्यः सदंशत्वाद्‌ श्रातरकोपश्च नक्ष्यति 1\२७॥ 






शीगुड ने कहा, हे कल्याणि ? मेरे माई ( पृथ्वीचन्द्र ) का पुत्र 
(भिहिरवान्‌) मी श्रेष्ठ श्र ल से उत्यच्च हृश्रा है । तुन उति ही भ्रपना पुत्र 
्ानलो। इससे माई का क्रोध मी शान्त हो जायेगा ।२७॥ 


इदं श्रुत्वा गता मनं प्राह॒ देवं ` दिनान्तरे । 
प्रमो रात्रौ शरुतो वादो ्नातुस्तव सह्‌ स्त्रिया ॥२८॥। 


`  श्रपने पतिदेव कौ श्ान्त-वार्ता को सुन फर, वह उस समय ॒तो चुप 
रहो 1 परन्तु दूसरे {न उसने पुनःनिवेदन किया, किहिदेव ? रात को 
ने भ्रापके माई रौर मानो की, परस्पर की, वाद-चर्चा 


बुनो है ॥२८॥ 


भ्ाह्‌ नारो स्वमर्तारममविष्यो यदा गुरः । 
धरमविष्यत्तदास्माकतं स्वामिन्नेता दशो प्रया ॥२६॥) 


भ्रापको मावो श्रपने पति से फह्‌ रहौ थो कि, जव श्राप गुर बनोगे 
तव ही हमारे वंशम यह्‌ प्रथा चद्तेमौ कि भरापके पश्चात्‌ घ्रापका पुत्र 
भोर उसके बाद उसका पुत्र, श्रमाः गुर-पद का श्रधिकारी होमा ॥२६॥ 





प्राहं मर्ता तदा नारौ सन्ततिनच चतं ते। 
तस्य साध्वि गुरुस्तस्माक्तवपुत्रो भविष्यति ।। २०॥। 


तथ भरापके माई ने अपनो पटनी से कहा, कि श्री, तू चिन्ता मत 
कर । प्रज नदेव को कोई सन्तान 


स नहीं है। रतः तुम्हारा लङ्का ही 
„ शर्षड संमालेगा ।\३०।। ह ध । 


प न 
क ऋ - 29 


कै 
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प्रतः पुत्रो भवेच्छसःसासकोऽत्यतिवत्ल मः । 
व्यथा तु छृपासिन्धो परितापो भविष्यति ।\३१॥ 


दख लपे म श्रापसे पुनः विनय करती हूं कि सुभे मी प्राण-घ्रिय 
पुत्र फे सुख क्तालाद प्रवद्य हना चाहिये । चहं तो सच मात्य, 
घ्राजीवन ल्मे महकल वना रहेगा ॥३९॥। 


श्रीगु :--: सथा रेखा टता साध्वि तन्निधृत्तिनं युज्यते । 
मत्त एतस्य सिदेध्य्थं सतां सेव। विधीयताप्‌ १३२१ 


सीगुर ने कहा, गद्रं ? सेने एक मर्यादा बाध रक्लीहै। भ्रतः ` 
उलका उत्लंघन करना मेरे लिये श्रसम्भव है । हा, यदि वुम मेरे दारा 
ही सम्तान-सुख.कौ कामना रखती हो, तो एतदर्थं फटिन-तपस्या करो 
रौर साधु-पहातमाग्रों कौ सेवा मे तत्पर रहो ५॥३२॥ 


गंगादेव्युवाच--: भवेदेवं प्रभो वाच्यं सन्ति सन्तश्च कोदज्ञाः । 
सफलं सेवनं येषां कल्पवृक्षसमं विसो ॥३३॥ 


संगादेवी बोली, हे स्वामी ? श्रापकौ भ्राज्ञा क्षिरोधायं है । कृष 
कर श्रव मुभे सन्तों फा लक्षण समशाईये, कि उनकी क्या पहचान है । 
तव सै साधु-पुरुषो कौ चेदा में ततलीन रही; जिससे सफल वरदानं 
पासक्‌ ॥३२ 


धीगुरुस्वाच-: ईदवाराराघनं द्यं कमलो मादिवजेनम्‌ । 
यथायोग्येषु पात्रेव कररा1दिचदुष्टयम्‌ु ५३४ ॥ 





भोगुर ने कहा, --: जो परमात्मा के = काम, लोभ रारि 
 # दर, भ्रधिकारी-ननों मे मत्री, कर्णा, मुदित, उपेभ्ना प्रमृति वृत्तियों 
कै प्रावायक,..॥३४॥ 


यथालाभेन सन्तुष्टिः सटथवादो निरन्तरध्‌ । 
सति द्रव्ये सदादानं बृयालापादिवजनम्‌ ॥३५॥ 


ईश्वरेच्छा से सप्राप्त-पदा्ो ते संतप्त, सदा सत्यवक्ता, धन होने 
प१र सवंदानो, व्ययं के वाद.विवाद चे हीन ... ॥३५॥ 


ानदानं च पात्रेषु नत्वपात्रेषु कहिचित्‌ । 
मिताहारादिसम्पत्तिः कूटहास विहीनता ॥३६॥ 


योप शिष्यं फो ज्ानोषदेष्टा, श्रनविकारी-जनों से ज्ञानवार्तान 


करते बाते, भाहारग्यवहार मे मर्यादानुसारी, च टु, पञयुन्य, बृथा हास 
रहिस से श्य ॥३६॥ 


मनोवाचाक्रिवामध्ये 8वषम्यमति सौम्यता । 
बेदतत्वस्य विक्लानं लोकवाचासु मुकता ॥३७॥१ 


भन, बाणो जोर कमे में एक-समान, सदा सोम्याचार-संपन्, बेर- 
` त्िटन्त के जानने वाले, लोक-वाद मोनी, ... ॥३७॥ 


समादेश्चापि  तम्पत्िदुटदूुरनिवा सिता 
लमालोलारि येष्वत्ति सन्ति सन्तस्तु त।दृशाः ॥३८॥ 


” इष्ट.संगं॒सि | | प्रतिद्भुर, नमा, शोलता, 
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ङदारता, पस्मीरता घ्यादि उदात्तमावनावाले ह । उन्हे ही सन्त समकला 
चाहिये ॥३८॥ 


देवी-ः: लक्षणानीति सर्वाणि सन्ति भीमति मत्प्रमो। 
प्रन्यव्यक्रिति न जानेहं एपागारभवाद्‌ शीय्‌ ॥३६ 


गंगादेवी ने कहा, हे देव ! ये समी सन्त-लक्षण श्राप मे भ्रत्य्ष 
सतंमान है । प्रतः मे ध्रापसे श्रतिरिक्त भन्य किसी मो दयालु-ग्यक्ति 
को नहीं जानती -पहुबानती ॥३९॥ 


धरीगुहः - : ध्वस्ति वृद्धो सष्टामाग्यो गच्छ साध्वि तदन्तिके । 
सेव्यमानस्त्वया भी मास्पुच्रदाता भविष्यति ॥४०॥ 


भोगुरुने कहा,-ः हे देवी ? वह बृदध-पुरष ( ीर्घायु-प्राप्त सन्त ) 
नहाप्रताप एवं क्षमायुक्त सन्त है । तुम उसको सेवा करो । उसको 
प्रसच्चल्ा से भ्रवश््य तेरी कामना सिद्ध होगी ॥४०॥ 


इदं धुत्वा गुरोवक्यं परिवारेण वेष्टिता । 
वाहतादिप्रकारश्च गता बुदढस्मौपतामू ॥४१॥ 


भो गुर (पति) की श्राज्ञा से गुरुषरनी, भ्रपने परिवार के क्मजारि- 
जनोंके साथ, स्वारौ पर चली श्रौर उस वुंद्ध-सिद्धके पास जा 
पर्ुी ।।४१।। 


भृत्वा कलकलं शब्दं धूलिकापटलं तथा । 
प्राह दषा किलायाति सिद्धवृदोऽज लोकिकानू ।\४२॥ 
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इर से कोलाहल श्रौर उड्ती धून क्तो लक्ष्य में रखकर, उस. बुद्ध 
सिद्ध ने पास बंठे लोगों से परख, कि देलो तो मला, वहु कौन घ्रा र्हा 
है, कंते भा रहा है ? ।॥४२॥ 


महिलेति गुरोःशरुत्वा रुतो जातं पलःधनर्‌ । 
बृद्धवाक्यनिदं भुत्व( दूरतो गृहुनःगत। ॥४३॥ 


तब सेवको ने उते सुनाया, कि (महामाग ? यहु तो श्रीगरुर की 
धर्मपत्नी श्रारही है ।” यह्‌ सुनते ही वह्‌ बोला, “श्रे, यह क्यों कहा, 
प्रर किस लिये मागोजा रही है {; चृद्धकेये शब्द, . कुद्धुं दूर से टी 
 भनकर, गुरुपत्नो वदी से वापिस लौट प्रार्‌ ॥४३।। 


राह देवं गृहं गत्वा स्वे्टलामस्य हेतवे । 
गतानिष्ट' कथं जतं ब्रहि मे करुणानिषे ॥४४।। 


उसने श्रपने पतिदेव से पुनःप्रन क्या, किह स्वामी ? यहु इया 

बातहे? मतो श्रपनी इच्छपुति के लिये गई थी । परन्तु वहां कुछ 

प्रोरही सन्देह बना ह ।॥४४।। 
भोग :--: | तरुणं सार्षपं शाकं मधुरं पिच्छिलं दधि । 

तक च नवन)ताद्यं पुरोडाशं स्यविरटकभू ।।४५।। 

#ः भीगुर बोले - हे देवी ? 

दहो, भक्छन निली खा, 


ताच्वा सरसोंका साग, मीटा-चिकना 
स्वादिष्ट पुरोडाश (लीर-भोजन ) ...॥1४५॥ 


एतत्सबं करे धत्वा 
तेजस्विनं शुभं पुतं 


च्छ साध्वि यदीच्छसि । 
यया देवस्तया वलिः ।(४६॥\ 





= ॥ 
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इरयादि मोग-द्व्य लेकर वहां जाघ्ो ! त्र तुम्हे यबाक्म तेजोवातु 
एुत्र-रत्न प्राप्त होगा । क्णेङ् जा देव हौ, वसी टी उसकी पुजा-सानप्री 
भो जुटानी पड़्सी है ॥४६ ॥ 


तथा छृत्वा गता देवी यथा श्रौ गरुषणोदितपर्‌ ॥ 
ल्े्नत्रन्तस्वितं बुद्ध नत्वा सर्व सम पित्‌ ॥४७।। 


तब गुरपत्ती, पतिदेव की वततलाई-विधि से ही सव स्मरुदयुक्ल 
 भोग-पदाथं लेकर वहां ग्ड । वह्‌ नुद्ध-सिंद्ध एक खेत के किना रे मोस 
खडा था \ गुरुपत्नी ने जते ही उसे नख्-नमस्ार कर, वहु प्रसार-द्रव्य 
अट कर दिया ॥४५॥ 
पादधघलिश्च हस्ताग्यामुत्तमगड्धः समर्पिता । 
ततः प्रक्षाल्य सा पादौ प्राहु बुद्धासिदं वचः धटे 


पिर उसके चरणों की घल, प्रप्ने हाथों से उठाकर माथे पर 
लगाई । तव उसके चरण धोये श्रोर श्रपनो मनोनीत बात कही ॥४८॥ 


बथानी तमिदं श्रीमन्‌ क्रियतां मोजनं शुमम्‌ । 
राघवेरा चथा भक्तं कानने हब रोफलम्‌ ५४६॥ 


गुरुपत्नी ने विनोत-प्रायना की, कनि है दयालु, जिस तरहं श्रीराम 
चन्द्र जी ने वनवास के समय मवत-राघरी के बेर खायेथे, उसो तरह 
दाष मी मेरे इस श्रद्धान्वित भोग-दरव्य को मक्षा कीजिये \1४६॥ 


ह्वितयुबतं वचःश्रुत्वा यत्तदीयं च वाछित्प्‌ । 
योगदष्टया स्वयं ज्ञाःवा मोजनं कृतवानसौ ॥५०१ 
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श्ल भकार भक्िति-भावकी वाणी सुनकर प्रर योगक्षवित स 


गुरपत्नी के ध्रान्तरिक-माव को समः कर, उस सिदध-वृद्ध ने वह्‌ भोजन 
ला लिया ॥५०॥ 


त्वा गण्डूशमुदागरं सुप्रसन्नो बभुव सः 
बलिपुत्रस्य सिष्द्यथं मुरोर्वाक्यमुवाच सः ॥५१॥ 


; 5 , 
ला-पीकर उसने कुलला किया प्रोर इकार मार कर खाद्य-पदार्थं से 
शन्त प्रसन्नता को प्रकट किया । फिर उसने वलवानू पुत्र कौ उत्पत्ति के 
विषय की गुरुवाणी पदी ॥५ १॥ | 


राजपक्षे प राजापि योगपक्षे स योगवित्‌ । 
तप.पकषे तपस्वौ स्याव्‌ गाहस्थ्ये स च मोगभृक्‌ ॥५२॥ 





“"राज्यमाग से उत्तम राजा, योग. 


साघनार्मे शेष्ठ-योगी, तापसो मे 
सज्रल-्पस्वो, गृहस्थो मे प्रादश-गृहुवा 


नु ,..॥५२॥ 


प्यात्वा ण्यात्वा जनेभवतं -सुखं लब्धं यमेव सः । 
नानकस्तस्य देवस्य नान्तो नन्धस्तु केनचित ॥५३॥ 
श्वान करने षर प्रत्वे्प्राौ को 


यये्ट-सुख दायक, देव. 
कतक को महिमा भ्रपरभ्पार है ॥५३। 


दुल्य भगु 
। 


बाक्यमुख्चारयिरवेदं प्राहु वृदढोऽथ सादरम्‌ । 
` ¶ज्छ मङ्ग गृहं देवी बलो पुतो मविष्यति ॥५२॥। 





२७१ 


इस प्रकार भीगुर नानक का स्मरण कर, यह ॒बृद-सिद्ध बोला ह 
शंगादेवी ? तुम भतत्नता से घर आश्र, तुम्हारे षहा वीर-पुत्रही 


जध्तेमा ॥५४॥ 


यशोदत्तं निजं देवसंह्य' तु भक्तवत्सलः । 
परस्य ।तहासनस्येव किङ्करः किङ्कूरिष्यति ॥५५॥। 


यह्‌ श्रु म-संवाद (वरदान) सुनाने क्ता पुश जोयज्ञ गिला है, सो 
सब्र दयालु-देवता्रंकीही कृपाहै । मै तो स्वयं इस सहासन (खालसा 
दरवार) कां एक सेवक हं । सेवा के भ्रतिरिक्त श्रौर क्या कर 
सकता हूं ।\५५।। 


इदं भुत्वा नति कृत्वा कृतास्तस्य परिक्रमाः । 
पुननत्वागता गेहं नता श्रीगुरपादयोः ।॥५६॥ 


वुद्ध-षन्त कौ निरहङ्कार दर-वाणी सुनकर, गुरुपत्नी ने उसे सादर 
नमस्कार किया ्रौर प्रदक्षिणा करतेके बाद फिर एक बार वन्दना 
की। तब वहु श्रपने श्रावासमे श्रई श्रौर पतिदेव के चरणों पर भुर 
गई ।५६॥ 


गते काले सुतो जातो हरिगोविन्दतामकः \ 
सिहनार्या यथा लोके मवेत्‌ सहो निजातमजः \\५७1\ 


कुच्छं सथ के वाद उनके. यहा एक वीर-पुत्र जम्मा, निक्त तान 
हइरिगोबिन्द रक्वा गया । वह्‌ ठोक नेषा ही बहादुर था, कि जते क्षेरनो 
का बरक, {तह-स्वमाव काही होता है ॥५७। 
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इद्रप्रस्थपते मन्त्री चन्दुलात्तेति नाम 
तस्य कम्याविवाहथं दिजःकश्चित्यसागतः ।\५८)। 


दुख समयक पश्चात्‌ दित्टीर्पति ( जहर) के एक मन्त्री 
चन्दरूलाल को बेटी के लिए वर कीखोज करता २, उदरः पुरोहिति-विघ्नः 
गोगुर श्रजु वदेव के यहां श्रा पहुंखा ॥५८) 


॥ 
^~ 


तिलक स चकाराशु हुरिणोविन्दमस्तके । 
इन्द्रप्रस्थं गतो दिप्रः प्राहु चन्दरमिदं दचः ।५६॥ 


ब्ाह्यण-देवता ने, गुरुपुत् हरिगोविन्द के माये पर वर-तिलक 
लगा दिया श्रोर दित्लोमे जाकर, यह श्ुभ-संवाद चन्दरूलाल को + 
# > > ^ 
` बनाया 1\*&} ~ 


मद्रदेे गुरोर्गेहे राजयोग्तमन्नितः । 
रस्ति पतो महातेजा ख्पन्ञो लादि्तयतः ॥६०। 


कि, पंजाब में भीगुर श्रञ्ुनदेव का दौर पुत्र, राजा के लक्षरणों 


वाला, तेजोवान्‌, इुन्दर श्रौर सद.चार-सम्पन्न देख) है ।॥६०। 
सकल हवयसम्पात्ति तच्र दषा निरकुलाम्‌ । 


~ 
पूर्वापयं समालोच्य तन्न कन्या स्मपिता ॥६२। 


उनके यहां हर प्रकार कौ सुख-सम्पत्ति प्रलृण्ण है! सने सब कुछ 
देख माल कर ही, वहां प्रापकी बेरी का सम्बन्ध जोडा है ।६१॥ 


घन्दुख्वाच :-- नेदं युवतं कृतं कन्या भिक्षकाय स्मिता । 
नीचस्थाने स्वया म्यस्ता मण्डपाह्‌ टिका द्विज ।\६२। 
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चन्टूलएल बोला -: है ब्राह्मण ए यह श्या क्र प्राये स्ते । मेरी 
देटी टो एक भिद्यारी क्ते साथ विवाह्‌ करना ठीक नहीं है। यह्‌ तो 
तुमने संखा ही विपरीत कायं क्षिया है, कि जंसे यज्ञ-वेदी की पवित्र 
दिला फो गस्दी-जगह पर लगा दिवा जाये ॥६२॥ | 


यथा जातं भवेदेवं शिष्यमाता विष्यति । 
॥-. प्रस्मदीया सुता साधो एनः प्राहु हि जोत्तममर्‌ ॥६३\ 


उसने कुछ सोच कर फिर कहा, हे ब्राह्मण ? चलो, जो हृष्रा, सो 
होने दो । हमारी लडको प्रब हिष्य-साता तो कहलयेगी ५६२॥। | 


शुना चेयं कथा शिष्यं रिन्द्प्रस्थ{लिवासिमिः । 
चिता ते यंथादुततं गुरुस्थाने ऽथ पत्रिका ॥६४।। 


पुरोहित श्रौर चन्दूलाल की यह सारी बातचीत, दि ल्ली मे रहने- 
वाले गुर-शिष्यो ने सुन ली। तब उन्हीने एक पत्र लिखकर सारा 


वृत्तान्त श्नीगुर के पास सिजा दिया ॥६४॥ 


चम्दुनापि शुभे लभत प्रेषिता लग्नपत्रिका । 
स्वीकृता न च देवेन चर्दुःभुत्वा8य सरितः १६५५ 


चन्दूलवास ते भी शुभ-मृहूतं पर लग्न-पत्रःवहां मिजवा हदा ! परन्तु 
घीगुरु (भद्ध नदेव) ने उसे स्वीकार नही किया! तेव भ्रपनो मानहानि 
के दुःख से चन्दूलाल मूच्छित-सा हो गया ॥६१५॥ 


तद्िनाद्‌ गुरदेवेन छतं वे रसरवेरिरए । 
गुणेषु , दोषसम्पत्तिद्‌ ष्टानां लक्षणं सदा ॥६६४ 
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उपीदिन.से वह्‌, नि अ -धीगुरसे वंरमाव १ लगा । प्रायःइशे 
का एता स्वमाव. होता है, कि वे गुणो मी सो पदि ही 
रखते हे ॥६६॥ | 


इ्प्रस्वर्पात प्राहं कदाचित्वथमूढघीः । 
भरजु नो गुररार्यारां दस्वु्तंपी निरन्तरम्‌ ॥६७॥ 


समय पाकर चन्दरुनाल ने दिहलीरवर ( नहांगोर) के पाप जाकर 

उते मड्कापा प्रर वहङापा, ति प्रु नरदेव श्रातँ (हिः गै) कारु बन 

कर, चोर-उक्गप्रों का प्रपुत्रा मी बन रहा टै ॥६७॥ 
ृरवापोदं नृपो धीरो नोऽब्रवीदुत्तरं तदा । 

म्लेच्छ एङो गुरोःशिष्यस्तन्लिषेधं चक्ञार च ॥६८॥ 


उत्को सब भ्रनाप-गनाप बातों डो युनकर भी बादशाह ते को$ 
उत्तर नहीं दिया । साय ही एक. घुसहमान, जो धीगुर का शिष्य मी 
षा, ने घीरमति बादशाह को सत्य-बात कह दी, कि चरटूलालने ओ 
कृष मो प्रापको सुनाया, सो सव गलत है ॥६८॥ 


पृस्वीचन््रो गतस्तत्र कदा चित्तु तृषं प्रति । 
भाहाजु नो बलादेव मममाग्यं नुपाच्छिनत्‌ ॥६६॥ 


तदनन्तर पृथ्वीचन्द्र ( प्रज नदेव का वडा भा 
दिल्लोमें ला कर, सख्राट्‌ से निल) श्रौर 
देव ने जवदेस्तौ से सेर 


ई) भौ एक दिन 
शिकायत कर बैठा, कि प्रजुन- 
1 सब श्रधिकार छन लिया है ॥६६॥ 
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॥ 
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दत्तं प्राप्रहयं रान्ना गतो लब्ध्वा प्रसन्नधीः । 
सम्पदं तदा क्त्वा चन्दना गुरवरिणा ५७०४ 


बादशाह ने उसेदो गांव सर देकर खक कर दिया। वहु धी 
परसन्न-मन वहां से विदा हृश्रा भ्रौर ध्यते २ धीगुरके वरी, चन्दूसे जी 
दुःखं दूट-क्ट की बात कर श्राया ॥७०॥ 


येन केन प्रकारेर पुनः पृष्टा तरपं प्रति । 
प्रेष्तिं च निजं भिन्नं चर्टुना गुर्स्तिधौ ॥५७१॥ 


एक {नि फिर, जसे वसे उ्पायसे दादशाह्‌को पूछ फर, ष्टे 
कपना एकं सास-भिनच्न, भोज नदे के पास सेजा ॥७१॥ 


पृथ्व) चन्द्रस्य साद्धिष्ये यदा सुलही जगाम दह्‌ । 
पिः इास्दाइवसंन्नरतो वाौमपाके गतो मृतः ॥७२॥ 


दह (चम्दूकादूत), जिरुका नाम “सुलहौ था, जब पृथ्वीचन 
के साथरजारहाथा, तो रारतेभे उसका घोडा, विचिघ्न-पक्षियोंष्े 
शब्द सुन कर इर ग्याभ्रोर इधर-उधर मारने लगा लिस्मे देचारा 
“सुलही' निर पड़ाष्टोर मूप्तसे मारा गया ॥७२॥। 


गतः लोकमिति भुत्वा चन्दुसंर्दमत्तिस्तदा । 
प्रधि तश्चात्तिकोपेन सुलवीसंज्ञकः असा ।\७३। 


उसकी दुदंडाा को सुनकर, च्दू भूटंतायेश् शोकारिन से जल गथा । 
उसने एुनःरःध्ति हकर, दूसरा एक व्शिषट-मित्र बहा ( रजु नदेव के 


पास ) भेज, जिसका नाम था “सुलबी' ।\७६३॥ 
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सोऽपिमागे मृतो मूढो गुरोः शवत्या न चान्यथा । 
चद्धुस्तस्य दशां भृत्वा गतश्िन्तामहा एवे ॥।७४॥ 


बह मो मागमे ही सपराप्त हो गया। यह्‌ सन्न गुर श्रु नदेव का 
हो तेजोबल था, कि उनक्त शवर स्वयं न्टहो रहैथे। जव चन्दर ने उसको 


(इत शो) समाप्ति कौ सुचना पाई, तो वह्‌ ओक-ताषर ते इवमे 
` लगा ॥७४॥ 


गतो लवपुरं राजा क्वापि काले स्वभावतः । 
सद्धेमाय गतो पृथ्वी तस्य मार्गे समार सः ॥७५। 


एक्‌ बार बादाह्‌, कायवश लाहौर में पटुंचा । तब पृथ्वी चन्र पुनः 
उपे भेट करने फो उधर चला । परन्तु वह॒ भो रास्तेनेही समप्त 
हो गया ॥\७४।) 


चकाराय शुभे लग्ने सुतोद्वाहं गुङ्तमः । 
मिति पार्पोपदेशोपि छृतस्तस्मिन्निजात्मने ।. ७६ । 


तब श्नोगुख नेश्रुम समय पर श्रपने सु 


न हरिगोविन्द फा विवाह 
करवाया । साब ही उसे मक्तिमागे का सदु 


पदेश भो सुनाया ।1७ ६॥ 
भो गुरुरवाच- मक्तिरेषा त्वया कार्या निगु रो 


एतु । 
हरो ब्राधो कृता देवी जन्ममृत्यु 


मयापहा ॥७७॥ 
भीगुरने कहा- 


; हे प्रिय 7 वुम निगुंख एवं सगुण भीहरि फी 
भक्ति का सद! प्रा्य- 


प्रहेण .क्ये रहना । भ्न प्रभु 


को भक्तिही जन्म. 
भृष्यु के मय को मिटाने बाली है ॥७७।। 


५8 


क, ` च 
र्‌ अकः 


॥ 
॥, 


# 
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ततो "थोगस्ततो ज्ञानं नान्वतो जनिरेतयोः । 
एवमाह जनाः शिष्टा वेदवेदाद्धपाःरगाः ।\७८।। 


मक्ति-साधघनासे ही क्रमशः योगप्रौर ज्ञानका सां खलतादहै, 
सके विना उन दोनों की संगति का श्रन्य कई उपाय नहीं है । वेदविज्ञ, 
महामनीषियों.का यही सद तन्न-स्वतन्न्र सिद्धति ह ।७न्प 


सर्यस्यागं विना सापि परां काष्ठां न गच्छति । 
सावंमौमपदत्यागो दृष्यतां ध्‌ वबालके ॥७६५। 


परन्तु सवस्व-त्यार के विना परामक्तिकी प्राप्ति होना कठिनहै) 
सावभोम-पद का व्यान करने मे राजकुमार घ्व का उदाहरण सर्वो ॑ 
परि प्रसिद्ध रै ॥७६९॥ 


स्वत्पा{प सद्गतेहुतु नान्न चिन्ता सयुक्तिका । 
प्रजापैलो गजो. देश्या सन्ति सानारधतेकज्ञः १८०॥ 


भविक्तं का थोड़ा-सा सेवन. मो कत्याखकारी बन सकता है । इसमें 
हिचक्तचिानि की. कोई वात नहीं है 1 देखो, प्रजामिल, गजराज, वेह ` 
(पिङ्गला) प्रभृति यत्‌ ¶कदित्‌ भक्तिभाव से ही तर णये ॥८०॥ 


हःदप्रोति विना साघो. कण्ठमालादिकं वृथा ११५ 
सानचर्चा विना जानं शोमते.न यथा दषा ५८६) 







सें र हि { ह -- ठ पछ + ॥ | 

परमेश्वर में प्रान्तरिक्ध-प्रीत्ति केः विना, केवल बाहिर के ?ि 1 + 

0 ५ पि क > 1) 0 

नाला आदि सव {दुघ व्यथ-क्रिया है । क्योकि ज्ञान हये विता = 
सान की कहानियां कहुना-सुनना बेकार का श्रम है ॥८१॥ 





{ म ह 





\,७८ 


प्रतो नक्तिस्त्वयः कार्या चेतसाऽनन्यगासिना । 
हरौ सौम्य च सर्व॑स्मे तेव देयाधिक्तारिखे ॥८२॥ 


सलिये हे साघु, तुम सदा एकान्त-मनसे श्वीहरि की भक्ति करना, 
श्रेष्ठ समभो ! स्वयं एेसा करो श्रौर श्रन्य प्रधिक्ःरियेको मी इसी रीत्ति 
का सदपदेश कतिया करो ॥८२॥। 


^ = | 
त्रजामोरावतीतीरे तचुत्यागस्य हेतवे ¦ ई 
यदथं मारिता दुष्टाःकुपादृष्ट्या दयाचुना ॥२८३॥ 


म भ्रव इरायतो (रावी) फे तटपर जाकर, श्रपना श्रीरत्यार 
करूगा 71 दयालु भगवानु ने भमो इष्टं का 


सहार करने के. 
उय्रन्त ... ।1८३॥ 


ूर्वासोवाक्यसाफत्यं यथा कष्एश्चकार ह्‌ । 
काग्टवाक्यस्य साफल्यं चवमेव भविष्यति ॥८४॥ 


महषि दुर्वासा के शाप"वचन को सत्य करने के लिये, जिस तरह 
दहोतसगं किया था । ठीक उसो तरह मै भी कानटु-मक्त के शाप-वाव्य 
को खरल करने फे लिये, वसी री ति घपनाङऊंगा १८४ 


तिना निष्ठाऽपरित्याज्या देहुनाक्षास्य सम्मृचे । 
प्रप्यसोतस्तथात्वे स्याद्राजा नारवबरो यथा ५८५॥ 


भारएत्याग के श्रागे, श्रषनो स्वामाविक-मर्यादाको कमी नहीं 


त्यागना चाहिये । मृत्यु के सम्मुख भी श्रभय होकर खेटे रहना वीरता 
का लक्षण ह । राजा नारवर, इसका सत्य-द्‌ ्टान्त है ॥८५॥ 


२७६ 


श्वर्यं भाविमावानां प्रतीक्ासे भवेयदि । 
तदा इुःखं नं लिष्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः ५८६॥ 


जो होना है, सो होक्तर रहेगा 1 भ्रतः उश्तका कोई प्रतीकार नहीं है । 
यदि होनहार का कोई प्रतयुषाय सम्मव होता, तो राजा नल, श्रीराम 
प्रौर युधिष्ठिर जते महाप्रतापवानु व्यक्ति कभी दुःख मे न पडते ॥८६॥ 


इडशं चोपदेहं तं इत्वा सूनु महाज्ञयः 1 
छृता पूजा सनरद्धन स्वापयित्वा निजासने ॥८७५ 


इस प्रकार मलौनान्ति सदपदेश देकर, ध्नोगुरं ने भ्रपने व्रियपुत्र 
हरिगोविन्द को गुर-श्रा्चन-पर विठाया भ्रौर चुद्ध-सिद्ध.के साथ.२.उसकी 
विजञेष-पुजा की ४८७१ 


कचित्‌ काले गते पश्चान्नृपक्षद्धानुसारतः । 
गतो लवपुरं देवः सवयं राजागतोऽ ग्रतः ॥८८॥ 


इसके थोड़े दिनं के बाद, बादशाह कौ सदभमिलाषा एवं भदा 
कारण, भ्न गुर (श्रु नदेव) लाहौर गये। तब बादशाह ने स्वं 
प्रागे वट्‌ कर उनका स्वागत किया ॥८८॥ 


सम्मानं चेदृशं दष्टा चन्दुरदग्धो वित्तानलमू । 
सुचितातीव सेव!पि देषिरा नूपसस्मुखे ॥८६॥ 


उनका यहं राज-सम्मान देख कर, चन्दर तो बस, विना भाग ङ्के ही 
जल-भुन गया । परन्तु उस कपट-पदु!ने-वादक्ताह्‌ के सामने, श्मीगुरु को 
सहासेवा का पर्मिनय किया. १८६) 








प्राह सेवां करिष्यानि तपं श्रीगुहपादयोः ! 
रस्तु चदं वरपेरणोवतं तच्च श्चत्वा ४९.िलित : 11६ ०1 


भी 


उसने बादजाह को विवास दिलःया, किरं इनकी य्येष्टं सेका 
र्रूगा \ जव ब।दश्ञहुने उसे घ्ा्ञादी, तो व्ह सुनकर भ्रति प्रसन्न 
टरा. \1६०)। 


गुड नीवा निजे गेहे तापयित्वा च बाद्ुकाम्‌ । 
भयन्राह्‌ कुतस्त्यक्ता गुरो पन्या मदीयक्रा ।॥६१।। 


वह्‌ श्रीगुरु को श्रपने स्थान परते गया। वहां उसने रेत गमं 
करवां श्रौर्‌ साथ ही लोहके तवे मो गमं करवबाये। फिर वहु उनके 


सामने खड़ा होकर पुद्धने लगा, कि कहो, गुर, मेरी वेदी का रिहता 
कयो टुकराया ॥६१॥ 


गृह्यतां मत्सुता वापि स्थीयतां वार्यासि त्वया । 
राहु देवो वचःश्रुत्वा पराकोटि्मदीयका ।। ६२॥ 


“भ्रव साफ २ निणंय कगे । मेरी लडकी को उन-वध्‌ दनाप्रो, 
नहीं तो उन गमं लोहे के तवों पर वैठने को तय्यार हो जाप्नो 1 उसकी 


निदय-उक्ति को सुनकर, भीगुरु ने निडर उत्तर दिय 1, कि मुभे दूसरी 
शतं स्वीकार है ॥६२॥ 


गच्छं वर्हिमिति शृत्वा गतः 


शत्यं जगाभ सः । 
इमां शक्ति मुरो ज्ञत्वा भरष्टते 


जा बभूव सः ॥६३॥ 


९२७८१ 


"लव चन्द्‌ ने कहा, कि चलो, ्रागसे प्रवेश करो भीगुखने 
धे्य-ए्वक द्राग का प्रालिद्धन किया । उनके भ्रमोघ-स्यक्षं से वह॒ भाग 
एफ दम दण्डी हो गर । धीगुरु की ठेसी श्रल्यैकिक-शक्ति फो प्रत्यक्ष 
देखकर, षटू का सारा बल गायव हो गया 11६२1) 


प्रातःकाले गतो देवो नदीतीरे$ऽततिपादने । 
शिष्यास्प्राहान्न मो घी रास्तन्‌त्वागो सविष्यति ५६४५ 


दर्रे द्निस्वरेही भीगुर, न्दी (रावी) के तौर पर गये श्षने 
िष्यो ६) उनष्टने स्ष्ट-न्दिक्ा कर द्यि, फिष्ब यह पर हंस 
देहत्याग दरगे ॥&€४॥ 


इदं भुत्वा कृतं दिष्येश्च लाजिनकरुक्षोत्तरपु । 
घ्रानं तत्र घासीनो गुरुदेवः सुखासनः ॥६५१ 


उनष) सुट्दृ-धारणां को जान कर, हिष्यो ने वरश्तर, मृगम, प्रौर 
दभ-ठृणों को यथानस द्धा कर, रासन बना दिया । भीगुर, उस षर 
पष्टासन ह.ग्य कंर, टुख-पुवक दठ गये ॥६५॥ 


ब्रह्मरम्ध्र एतो वायुः सदं चक्रविभेदकः 1 
विनायासं गतः शीघ्र ब्रह्यस्थानमतः परय ५६६९॥ 


फिर उम्हाने देहस्थ चक्तोंसे भेदन-पूवंक, प्रपने प्रारबायु को 
्रह्मरुप्न भे स्थादिति किया । पूरवास्यासदक्ञ, बहु प्रातत्व (वायु), 
नायात ह्‌) ब्रह्स्पान ष्रभ्ना रिका ॥६६॥ 


वा = 
रा 
त 
। 


कक = 
ब 


दठ्द्‌ 


ततो वित्वा त्रिसीभानं गतोऽसौ महदात्मतापर्‌ 
एतद्रीत्या गुरोज्योतिगतं षह्यात्मतेजतसि ५६७१ 


लदनन्तर तीन-सीमाध्रों (नाड़ी-विद्गोष) का भेदन कर, वह्‌ प्राखतत्व 
महरानू-घ्रात्मा चे समा गया। इस प्रकार यौगिक-पडतिसे भ्रीगुद की 
दछ्लौधन-न्योति परन्रह्यतेच में विलीन हो गई ॥६७॥ 


इयं धुत्त न जानन्ति ये विसूढा वदन्ति ते । 
घाद सैस्तन्‌. त्यषता गुददेवेनं चन्दुतः ॥& रषे 


हस्र सटय-रहस्य को विना जने ही कु भूखं लोगों ने वृथा कथा 
अथा रक्ली है, कि भीगुदने, चन्दर द्वारा सताये जाने पर बडे क्ले्ञ- 
बुव हरीर छोडा जा ४६६०८॥ 


स्वंदेवा यदारज्ञायां वतम्ते च मानवाः) 
कथं तेञ्यो गुरोडु खं मवेदेतद्विचायं तामू ५६६४ 


बरुदधिमान्रु लोग विचार करे, कि सारे देवता श्रौर मनुष्य, नजिसको 
जाह्ना भानते हं, उस गर फो मला, उन लोगे दुःख कंसे प्राप्त हो 
घ्रक्ता है ५६९१४ 


वतमाने क्रिया सर्वां बतंते यापि सद्गुरौ । 
मृषा सापि च विञेया नटे नाट्यक्रिया यथा ॥१००॥ 


बे (भोगरर) स्वयं पर्तत्व बे शमा गये । परन्तु लव वे मोतिक- 
 ष्डिे जोबन-पापन करते वे, तो पौ उनको सथ न्रियापु शक सेज्-त्रम 


६ 





<. | 
२ । 


[ता वा ता पि = वष क ऋ ता 


शिठद 


बौ थो । लेसे कि नाटके षट लोग पृषक्‌ द स्थांण शल क्सर कोरु 
करव हं ५१००१ 


गरुरुस्वानं गताः क्लिष्याः क्रियां कत्वा यधोचितामु । 
लच्रापि गुरदेवेन षतं कमं समन्ततः ४१०१५ 


नकी देहोपरान्त सारो ज्रिधा सननाप्त कर, शिष्य लोग, युरस्जान 
षर षये! वहां भी भीगुर हरिगोचिन्द ने षधारीति सारी च्विः 
संपन्न की ॥१०१४ 


५ वक्षर्बा वाप समाप्त ४ 
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भ्रथेकादशो विश्रामः 


यो घे दाररक्षत्रतूलदहने नरेषु शीताबहो. 
बाहाःभ्यन्तरख द्धः चाउसरित? चक्रे जगत्पावनय्‌ । 
योगाभ्यासनिरस्तसबंवुजिनो सानेन स्मोहापहौ- 
वन्दे विघ्नविनाशनाय हरिगो विन्दं सदा सद्गुखय्‌ ॥ १॥ 


ग्यारहुवां विश्राम प्रारस्म 


दुट-द्दमनों को, कपाषके ठेरों को तरह जलाने वाले शरभ्नि-] थ, 


विनीत-तरेनियों के शीलवान्‌-मित्न, बाहिर घारण किये बद्धः (तलवार). 
प्रौर अन्दर से धारण दिये क्षमा, दम, श्म आदि स्वरूपा-नदी से संतार- ` 
षररटको श्ुद्ध पवित्र करने वाले, योग-युक्ति से सव पाधि-व्याचि-उपाविषों 


को हूर करने वाले, ज्ञान-वल से मोहान्धकार को नष्ट करने वाले, सेवकू- 
जो फे सारे विष्नों को हटाने बाले, सद्‌ गु शनी हरिगोविन्द को भ्नन्त 
णाम सर्मपित £ ११॥ 

इुष्टवत्तमिदं श्रत्वा गुरो प्राहु ब्ररस्तदा । 

उपानत्सम्प्रहा रश्च चन्दुमृस्युभंविष्यति ४२५ 





२८६ 


सन कुं उचित-क्रिवा कर-कराने फे वाव, दिवद्कत सद्गु 
 बोप्रजुंनदेव के प्रति, दु्ट-चन्ू हारा किये गये दवयबहू1र पर विचार 
कर, भीगुर हरिगोविन्द ने भ्रतिजा की, कि उस दुष्ट (चन्र) की मृत्यु, 
चरता की मारसे होगी ४२५ 


म्नेच्छराज्यं परन्त्वस्ति वन्दुश्च राजसंशितः 
म्लच्छमागेस्य सान्निध्ये वरतंते सद्गुरोः पुरभ्‌ ॥३॥ 


परन्तु इत समय देश मे म्लेच्छों (यवनो) का राज्य है। न्को 


पन्ना का भाभय-प्राप्त है । हमारा यह गुर स्यान भी, ययनों छ प्राने. 
` ानेकेरस्तेमेंहौ विद्यमान है ॥३॥ 


पतः शस्त्राणि संगृह्य स्थातव्यं भुवि सवंदा । 
विना फोयं कथं गच्छेज्जनो दष्टस्तु भित्रतामू ॥४४ 


-. - इसलिये प्रव यहां पर्त्र-्स्तों को संधारण कर, 


| हमेशा सावधान 
रहना चाहिये । क्योकि दष्ट फो उग्रता दिखलाये विना, सीध राह पर 
जाना कठिन है पप १५. 


शात्वेवं बाह्यचिन्हं तु परिष्यज्याय निगु रमू । 
चोरजिन्हैः समायुक्तः शोमितस्तज् सदगुदः ५५४ 


हस प्रकार मलौ भान्ति सोध विचार 


तिर्मल-पन्य के बाद्यचिन्हों को तमयानुसार, परित्याग कर, घोरो 
विष्टं को प्रपनायां प्रर प्रोर 


भस्म -षस्् पे पुस 
बीर-वेश छो घोगा बड़ाई ४२४ ६ 


कर, भोगुद हरिगोविष्ड ते 


क 
र र ॑ 


> ` 
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घुघाद्ुष्डासिभुख्येन एत्वा च स्थलपत्तमप्‌ । 
उपदेशं चकारासौ यथा देवानू बृहस्पतिः ५६॥ 


“प्रभतसर' फे सामने एक विश्ञाल-स्यल का निर्माण कर, उर्टोते 
भ्रपते श्रचुयायी-वगे छो क्तव्य-कमं का उपदे दिया । उस ससय उनको 
बेसीही शोमा यी, कि जंसे वृहस्पति देवताश्रों को उचित-कूभं 
सपश्ा रहे हों ४६॥ 


शिष्या ऊचुः कथं शिष्यंगुं रो स्थेयं व्यवहारेषु सवदा । 
भुवष्यथंश्च गृहस्थानां कथं सिध्येह्यानिषे ५७॥ 


शिष्यो ने पूछा, हे गुरदेव, ष्यवहार - दज्ञामें शिष्यां को कंसा | 
घ्ादरर करना चाहिये घौर गुहस्थी-लोगों को मृक्ति-मागे, किस प्रकार 
सेवनीय हो, यह्‌ सब णु हमे समभ्छार्हये ॥७१ 


भोगुररवाच-ः मिश्रे भिघ्रत्दसम्पत्तिरनतिः पादचतुष्टयम्‌ । 
रात्रौ कायं सदाचेषा व्यवहारे व्यवस्थितिः ५८५ 


भोगुरुने कहा, हे क्िष्यो ? श्रपषने निच्र-जनों मे सखाचार भ्नौर 
कचु. मं नीतिके चार उपायों ( साम-दान-मेद-दण्ड ) को कामजं 
लाना चाहिये । ज्यबहार-काल कौ यही सत्य-रिक्षा है ॥८॥ 


हृत्यं हुवा सत्ता सेवा दया दीनजनेषु च । 
सत्यवादिष्विजे दानं बेदबादिकुटुम्बिनि ॥५ 


प्रपना निष्व-कमं करने के नाव, सन्नोंकी सेना, दीन-हीन-क्लों ` 





२य८य | 
पर टया, चत्यव।!दी, वेदपाठ गृहस्थ-ब्राहणों को `दाद-देना ॥६॥ 


वालबृदधस्वक्ोयानां पोषखं भ्ृत्यपालनधर । 
सति राज्ये निजांशस्य ग्रहणमेव निरन्तरम ५१०१ 


प्रपने स्वजन, बालक, बरं का पालन-पोषरा, सेवको को प्राश्रय- 
दान, यदि ध्रपना राञ्यहो,तो प्रजा से. यथानियम श्रपना साग 
` लेना, ,., ॥१०॥ 


क्ष्माहसानृक्ञंसाद्या हौ प्रीत्तिरभानितः । 
मनोवाचावनंर्घोराः कमरा गुखषेवनमू ५११५ 
यथास्यान दया, ग्राहिता, श्रक्र रता. प्रमतिका र्ताब, श्री प्रभ की 
मदित, मानाभाव, मन, वाणी, धन श्रौर क्म से गुडसेवा, ...॥११॥ 
मृषासक्ति नं कर्तव्या पुत्रदारगृहादिषु । 
छते चवं सदा रुक्तर्जायते गृहमेधिनापू ॥१२॥ 


पुत्र, स्त्रो, घर प्रादिमे बुथा-प्रासक्त न होना, 
| जवना का निरन्तर ्मभ्यास करने ते 
लकल है ४५१२ 


इट्थादि उदास 
गृहुस्थोंको मी मुक्ति-लाभ हो 


्षष्वा ऊचुः -: इदं सवं प्रमो पथ्य भ्र मुखेन यदुच्यते ! 
भ्य शिष्यश्च कर्तव्य बर हि सत्यनिषे गुरो ॥ १३४ 


| ध लोले -; हे दयालु गुरुदेव, श्रापङे शरौमुख से{परम-पणथ्यरूप 
दचनों का रवण किया है । भरव पाक 


ष प र सामयिक-र्तंव्य फी दिशा 
देकर हे कृताथं कौजे ५१३॥ 
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भी गुररवादच-ः श्ररव्रश्स्त्रादिसंपन्चाः श्ुरवीरा भवन्तु ते 1 
्ष्नजातौ य उत्पन्ना स्मेच्छसंहःरहेतवे ॥१४॥ 


भरोगुरेने कहा -:यदनोंके सर्वनाश्के त्थि ही जिन्हने क्ष्निव- 
जाति मे जन्म प्याह, वे समी वीर-पुरष श्रव श्रस्च्.शस्नों से सुसञ्जित 
हो जाएं ॥१४॥ 


धमगुद्धः च शुरारणं परोघर्भोऽभन्निधीयते । 
दना योगं तदेव स्यात्सुयमण्डलमेदकमू ॥१५॥ 


शुर्वीरो को धर्मयुद्ध श्रना ही सेष्ट-कर्म है। धंवीरोंको, यही 
धम-सं्रास, योगे दिना ही, सूरय-सण्ड्लसि दार, श्रसरधाम मे, पहूवो 
देता है ॥१५॥ 


पाण्ड्पुत्ेः तं युद्धः पुज्यन्नाह्यणबा्धरववः ¦ 
रणं चतन्सहापुण्यं भ्लेष्छस्टारकारणमू ॥१६॥ 


भावदयफ धम-क्म भान संर ही पाष्डवों ने, श्रवने पुज्यर्‌, गुरः 
बराह्ण पएते सांसे भी समे-युद्ध किया थ।। इसलिये श्रव यह 


संग्राम मी महापुण्याय हेषा, (क ल्िसमे श्लेच्छो क संहार करने का 
महात्रत हे ॥१६॥ 


नव सव यिदद्शन्ति यद्यपीदं श्तीयते । 
गुरो ्वाष्यासथाव्येपां श्नं नतो सिवष्यति ६७१ 


पूवे-गुरप्रों के श्रा्षो्वादों के कारण, यद्यपि यदनों का पुरता 
नीवज्ञ होना कठिन है, परम्तुः उही गुरो के : सत्य-दचनो के सनुतार, 
धरे २ प्रवय ही ग्रनकाः विनाक्ञाःहोः जाएगा ४१८५. : 


+, ् 
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वयं नाक्षं करिव्यामस्तथा पौन्नोमदीयकफः । 
प्रबशिष्टाश्च नक्ष्यन्ति गते वाक्ये विरोधिनि । १८), 


कुष-दष्टो को हम मारे । कर्ईयों को हमा पौत्र (गुर गोविन्द- 
सिह) संहारेगा । बचे-ख॒चे स्वयं ही विरोध से मारे जायेगे ॥१८॥ 


चन्दुनाशस्तु मुद्योऽस्ति सोऽपि युक्त्या भविष्यति । 
प्रतः शस्त्रादिसंयुक्ता वीरश्षिष्या भवन्तु मे ॥१६॥ 


सव से पहले चन्दर का वध मुख्यकतन्य है । वह्‌ भी युक्ति से किथा 
जाएगा । इसलिये मेरे वीर-शिष्य, भरव श्रस्त्र-रस्त्रो से श्रलंकृत होकर 
तयार रहें ॥१६॥ 


इदं श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं क्षत्रियाश्च रसाधित।; । 
गजिताश्च ततः प्राहु मदरदेशनिवासिनः ॥२०॥ 


 श्रगुर के वीर-सन्देशञ को पाकर, वौर.क्षष्य वौ र-रस से श्रोत-प्रो् 
हो गये । तब गम्मोर-गजंना कर, पंजाबी-वीयों ते कहा ॥२०॥॥ 


बयं युद्ध करिष्यामः भीगुरो करर निघे । 
भारत्वा भरिष्यामः भरनोराज्ञानुरोधतः ॥२१॥ 


है दय चु, गुरुदेव, हम जङ्ग के लिए तैयार है। श्रापकी प्राज्ञा की 


देरहै। हम दमनो को मारकर,ही मरे, य ॥ 
है ॥२१॥ , यहु हमारो बृदु-प्रतिन्ना 


यषटिक्ादिप्रहारेण मस्तक्षानि च वरिरामु । 
चणमेव करिष्यामः संशयो नार युज्यते ॥२२४ 
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प्राप कोई चिन्तान करे हम लाटी ्रादिके ब्रहारोंखे बवंरियों 
के सिर फोडकरदच्ुर २करदगे। इसमे कोई सन्देहं नहीं है ४२२ 


इदं श्नुर्वा वचस्तेषां वरं प्राहु गुरूत्तमः । 
राज्यभाजो मविष्यन्ति सोक्षमाज इमे जनाः ॥२२३४ 


ॐ श्रते शिष्यो की सिह-गजजना सुन कर, भोगुर ने उम्हं संप्रोरसाटित 


करते हुए वरदान दिया, कि इस प्रकारके वीर.पुरष राज्यनोग कर, 
भरन्त मे मोक्ष के श्रधिकारी बनेंगे ॥\२२॥ 


इति भुत्वा वचो बुद्धः प्राह साधुरयं बरः । 
ओः ग्रहो मार्यं भवत्येषां सद्रदेश्निवासिनाम ॥ रधा 
क ^ 


धोगुरु के वर-वद्नों को सुन कर, बृद्ध-सम्त ने समथंन करते हश 
कहा, कि यह्‌ दरदानस्प्य.स्डि होगा । इस्के ष्नुरप वीरक्मं करते 
वाले, पंजाब के निवोस्यिों का साग्योदय होगा प्रशा 


ततः शस्त्रारि स्यो दत्तवांश्च गुरूत्तमः । 
॥ ते गृहीत्वा गता हषं बोदयन्तः परस्परम ॥२५॥ 


` तब श्नोगु ने उन सब वीर-पुरुषों फो हयियार भेट क्रिये । उन 
पाकर वे योद्धा भ्रदि-परस्त्र ए श्रौर परसपर उचदित-कमं फी घरवा 
करने लगे ॥२५॥ 


उत्तमाद्धः निजं दरवा जनाः हविष्या सर्यति ह। 
धद्धया यत्रदयं दते तत्र रागो न युज्यते ।॥२६॥ 
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त कि, लोग श्रना सिर देकर शिष्य बनते है । फिरजो श्रगनोी भदा 
शुखं के शर्षसं कर]दिया हो, उसंहा मोड करना टीकर ना द ।२६। 


घनं देहौ मनश्च तद्गुरो ज्तास्वा सुनेवनवु । 
तस्य कार्य सदा घीरा वेदक्तस्मतनेव तत्‌ । 


तन; नन शौर, घन को, शनीशुद का उपहार करने वर, फिर उसने 
उन्हीं का स्वत्व समम्ह कर, व्यवहार करना चहिये । रमनता-वयः, अरवना 
प्रलग बर्ताव करना उचित नहींहै। देखा दी सिद्धान्त, वेदों मौ 
बतलाया हे ॥२७\। 


ईददं  वाक्यसन्द्भं जनाः श्ुत्वा परस्परन्‌ । 
गता वीररसं धीरा गुरोरान्ञानुसारिखः ।॥२८॥ 


:> ४ इच श्रक्लार धरस्पर उदार-व्यवहार की चर्चा करते हए वे लोग 


(शिष्य) वीर-रससे वप्त होकर, भीगुदकौी ध्रा की प्रतीक 
ष्धरने लगे ॥\२८॥। 


सता ज्ञात्वा माति न्ेषां मक्तिकोपसमन्वितामरु । 
जो विकामानदानेन रक्षितास्तत्सहायकाः ॥२६॥ 


उनको बीर प्रावना, गुरमक्ति, -शयुत्रुभ्रों पर ोघ-वृत्ति धघादिकी 
परीक्षा कर, शीगुड ने मोजन, वस्त्र, सम्मान, साभयदान भ्रादि से उन्हं 
खन्तुष्ट क्या ॥२६॥ 


गुरोवोररसं | धूत्वा ` दरदेकनिवासिमिः ॥ 
परिषितानिं तदा दिव्येरश्वदास्त्राण्यनेक वः \१३०१ 
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+ श को.वीर-रघ पुरं प्रान्नाकोसुन कर, दुर ङे रहने वाले 
॥ ने, श्रनन्त ्रस््-रास्त्र भ्रौर घोडे प्रादि वाहन, उनकी सेवा सें 
भट ।कये ॥३०॥। 


शस््रविद्यापरिष्कारं सदा चक्‌.:परस्परमर्‌ । 
प्रथोऽश्नुण्यनु महादरुरा रगं वीररसानुगस्‌ ।\३९॥ 


त व वे वीर-क्िष्यं प्रतिदिन शस्त्र-चालन का भ्रभ्यासं करने लगे 
र वीर गाथाध्रों के श्रतुसार दी रता-प्रदधेक शीतं सौ सुनने लगे ॥\३१। 


सर्वं दावेटलीलादय्ं गुदश्चक्र स्वमावतः । 
परहवविद्यापरिष्कारं पूवं राजर्षयो यया ॥३२॥ 


~ श्रोगुर भी; जरो चीर जयों की मान्ति वौरतापूवक शिकार छादि 
नया करते ये । सावही घोडों हो सिखलाई मेमो विश्लेष रुचि 
स्खतेचे ॥२३२)] 


= = क 
छ भि 


चन्दुरेता कथां: धुत्वान्गतः- शोकसहोदधो 
ज्ञातवांश्च सनेदान. ध्व ध्वंसो भविष्यति ॥'३३॥ 


उघर षट चन्र ने यह स तवा ` होती देखी-घुनो, तो बह ॒चिन्त(- . 
रेच इबने लगा । ॐ सनै जान लिथा,.कि बस, प्रन मेरा श्रन्त 


{४ तो 
राने.वाला है ॥२३३॥ ` 


ॐ चः जकः, 


| हंरिगी दिन्दना मकः । _ 5 ठर 


तत्तश्चाह चप 
युः स्वामिनं स टल्वन्नो रोज्यसेक्तो हरिष्यति १२४५ 


[मी 


पाण्डवेभ्यस्तवा जेयं 
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् # # 
र + हि - 
>~, +) भं ् 


` नध रसने पुनः बादशाह से कहा, कि 


स्वामी, हरगोविन्द नाम ४ 
श्वा धुर, पदा हो गया है, जो श्राषके राज्य 


को छीनना चाहता है ॥ ३४॥ 


- ----~ > कन 


भ्रायंवगंगुरुश्चासौ रूरवगंशिरोमरिः । 


च द्रसुयसमं ते जरतस्य राजन विराजते ॥३५॥ 


बह भ्रां ¦ हिन्दुप्रो) का 


पर श्रोर शुरवीरों का नेता है । उसका 
तेज चाव श्रौर्‌ सूर्यं के समान 


भनादकारी है ॥२५॥ 


पादवं तस्य महासेना भूयते चतुरङ्िणी । 
प्रतो जाने हाशाश्रुः स मविष्यति तावकः ॥ ३६॥ 


उसके पास बहुत-सो वोर-तेना ह, निसं हाथी, घोड़ा, रथ, रोर 
पदाति-बल शामिल है । इसे 


मे समभता हं कि वह भ्रवदय हो श्रापका 
महाज्ञत्र॒ सिद्ध होगा १२३६॥ 


जष्ांगीर उवाद-; प्राद्यसद्‌गुरुदेवेन 


| रतत राज्यं हरिष्यति । 
श्रय मोः भोगुर 11 


नारस्त्वया ज्ञातमिदं कथम ॥३७॥ 
ए ९. ।र ताला पर ` पर भोनानफक्े शुम 
वरदान म संप्राप्त, हमारे राण्य को. गन् का श्रनुयायो शिष्य, वतमान 
गुर ( हरिगोविन्द ) हमसे धीन 


लेगा, पहु बात पुमने क 
जान ली है ।॥२७॥ २ 
 चघन्दुरुव,ब--ः दत्तं राण्यं उनः पित्रा कोरवेश्च हतं यथा । 
१ नोभलीला विलक्षा ॥३८।। 


+ 
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चन्दने कहा-ः स्वामी, हमारा इतिहास बतलाता है कि पिता 
हारा पाण्डवो को दिये गये राज्यको, कौरवो नेः पुनः छीन लिवा। 
बटे ही यह (हरिगोचिन्द ) मी लोमी बन कर भ्रापके तस्त को हडपना 
चाहता है । क्थोकि लोम की करामात वड़ो न्यारी होती है ।\२३८॥ 


भरतः सद्यस्त्वया कायेःप्रतिकारोऽस्य वंरिरः । 
भन्यथा तु गते काले परितापो भविष्यति ।३९€॥ 


इसलिए प्रमी से श्रापको इस घोर. शत्रु को काब्ु मे रखने का सुप्रयत्न 
करना "ह्य । नहीं तो, बाद में पडच।त्ताप करना पड़ेगा ॥३९।। 


हदं श्नुत्वा गतो मीति लेखिता तेन पन्निका । 
दशनेच्छा प्रमो जाता श्रीमतां वरपादयोः ॥\४०।। 


चन्डु कौ चाहक्ति को सुनकर बादशाह का मन डरसे भर गया। 
उसने यथा शीघ्र एक पत्र लिखवाकर धीगुर हरगोविन्द के पास मेना, 
क श्रीमन्‌ ? श्रापङे चररण-कमलों को देखने को मेरी हादिक भ्रभिलाषा 
को पुरणं कीजिये ॥\४०।। 


इत्यादिवाक्यस्म्बद्धा मुख्यमन्त्रिकरेर सा । 
्रषिता तां गुर्द्‌ रा च्दुकृरयं व्यजानत १।४१॥ 


इस प्रकार गुर-गुरण-गौरव एवं सद्‌ मावना युक्तपन्न को, पुर्थमन्त्ी 
के द्वारा, वादन्ञाह्‌ ने, भोगुर कौ सेवा सें परस्ुत किमा । उश पत्र को 
वेलकर, भोगुर ने समभ लिया, च्छि यह्‌ सारी कुचाल चन्दर की ही प्रतीत | 
होती है ।४९॥ 0 
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प्राहु क्िष्यानिदानीं मो श्वन्ुभृघ्यु्भ विष्यति । 

1 ४} + इन्द्रइस्थं गतः ~ शः प ^ † 
“1 व भोमात्र मन्विएा स्वहितंषिसा ।४२। 
५ ५ (7171 (५ उन्हों श्रपने शिष्यों को 
क निशित हौ चन्द्‌ की मौत 






सुचना देते हए कहा, कि प्रिय लोरो ? 


| ^ होगो । यह कह कर वे स्वहितं 
7) {ि तपौ 
॥ दल्ली को चल दि ॥४२्‌॥. 


| ५.9 इदं वृत्त गुरोः भत्वा 
| | बहृसस्नानदानेन शुमर 


-मेर्श्रो 


६ गतो राजाग्रतस्तदा । 
| ` या) निवासितः ॥४२।। 
. हि 4 | गर हके 1178 | 
भी युमागसन.प्र, बादज्ा 


1; स्वथं उनके ध 
| श्रौर उसने बहत भ्रादर-सतकरार ५ नः स्वागत भे प्रगे बह 
वल वा १) पह भये उह 


| \१; १ ' ॐ 


व. - च्च अ | 
8 रवस्य स्वतो राजाय सेवनभू । 







४ ए ४, ददनं भरीगु र त्वा 

। | प अपरस्ो बभुव ह ।(४८॥ 
“+>; ५ ‡ ॥ 
6 बादव्नाहुने स्वयं उ 
[४ न श प्ररि पक) तेवा करते का इल-भाप्त क्रिया 

9 , #१ = ॥। 

"3 4नश्चा्ञानुसारेण गतो धीरो निज्ञर 
1. चिन्तयन भीमतः शलं 5० ` यल । 
(4 ` शीलं कचततेनोमनोह्र । 
40 । र १,०.११४५॥। 


। किरि वह्‌ धीगुउकीश्राजञा 
| भिं उतर शीः क्त 


ज का चिः 
1. र चितन करते लगा ाभ्रौर 
41". 
( र मुच्यते त्वय | तःप्रतोयते , 
1. त्ववा सावो लोभलेशादि व | 





२६७ 
फिर उस्ने च्प्टूको दुलाकर समभःावा, कि श्रे जो क्छ तुम 
गुर के दिपरीत, लोम, दृल-षष्ट श्रादि दौ बातें स्ह्ते हो, सो 
उनमें एसा कोई सी दुर्भाव नहीं दीखता ।\४६॥ 


सत्यराजं जानन्ति जना वि्ञारतमेव हि । 
सत्यवर्त्व श्रितत्देन मृषाराजं तु मादम्‌ 11४७1 


समो सम्भदार व्यक्ति उन्हें सत्य का राजा सम्मते, द्योकि 
उनके पासकेवल सत्यकाही ब्लहै। स्भेतोश्राषयः लोग भ््ठा 
राजा मानते हं ॥४७ 


मुषावस्त्वाितत्वे तु कथं तादुरमविष्यति 
भरतो जाने युरोरीक्ञाद्‌ दिग्रहोन भविष्यति ॥४८॥ 


विचारवानू लोगों कारेसादही स्तै, कि श्रसत्यका श्राश्रय लेने 
ते मे मला, उस-कोटि काकंसे बन सव्ताहूं 1! इस्सेमें सम्भमताहंकि 


उदार-ध्र्कति एवं सवं-सम्थं क्षोगुर से हमारा कोई गडा नहीं 
होगा ॥४८॥ 


चन्टृरवाच्च-- : तथाप्टेतत्परीक्षायं चिदिद्‌ व्य।ञन सद्गुरः। 
भेषरणोयो महाइ्गें होयज्ञः दिहितवे ॥४६॥ 


चन्द वोला--ः स्वामी, इतनेपर मीमेरी स्लाहसे ष रेखा 
कर, कि उनको माद-परोक्षाके लिये, कसो बहानेसे उम्हं ्रापदूरके 
किसी किलि भें भेजकर, भ्राग्रह करे कि वे रापके श्ुम-कायंछे लिये, 
हबन-यज्ञ श्रादि का सदनुष्ठान करं ॥४६॥ 


= ऋ भिक्त 


मि म 
र - १ 4 
क ए ॥ 
= 


होगा ॥५३॥ 


= श - > ~) । क भ == ` = 
ग~ 


2 ~: 
~ 9 । ` 
द कत ` 


ऋ ¬ क 
१ ~ न 
1 क 


>+ र & | =+ 


्रस्तु चवं वचश्चोकल्वा प्राहु देवं दिनान्तरे । 
गम्यतां मो छपासिन्धो ग्वालयेरपुरं प्रति ॥५०॥ 


चलो, एेसा ही सही, यों कह कर बादशाह ने इतरे ही दिन भरीगुच 


से निवेदन किया, कि धीमनर ? श्राप ग्वालिथरके किलिने चलकर 


निवास कोलिये ॥५०॥ 


भ्रनुष्ठाने एते शौघ्र' भीमता ग्रह्वेदना । 
नक्ष्यत्येवं दयासिन्धो पण्डिते रिदमुच्यते ॥५१॥ 


वहां भ्राप मेरे लिये कोई शु म-श्ननुष्ठान करे, 


तो मेरी ग्रह-पीडा 
नष्ट हो जाएगो, ेस्ा सुभे विद्वानू-पण्डितों ने बतला 


पाटे ॥५१॥ 


इ भूत्वा फर दृद तस्य चाहं गुरूत्तमः । 


प्रहर्चंको महाक्र रो वर्तते हि तवोपरि ॥५२॥ 


उसको यह वात सुन कर, भी 


| र ने उसका हाथ देवा श्रौर कट्‌ 1, 
क ट्‌, तुम्हारे सिर पर एक बडा ॥ 


करग्रह सवार हृश्रा है ॥५२॥ 


इहामृत्रापि राजेन्दर महारोरवकारणमू 
भत्सकाशादहो रातस्तस्य ध्वंसो मविष्यति ॥५३४ 


त न 
षः 


ष य 
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दयं तन्न गमिष्यःमश्चत्वािक्ञद्नानि सोः । 
्नुष्ठानं करिष्यामः पंचरिष्यसमम्विताः ॥५४५ 


मे दहा (प्वालियःर-दुर्म मे) जाकर, चालीस दिन तक श्रपने पाच 
हिन्यों सहित, एकास्तवास कर, श्ुभ-प्ननष्ठान करू या १५४५ 


इदमुकत्वा गतः श्रीमान्‌ पण्डज्येष्ठादि संयुतः । 
ता हषं गुरु दृ राजानो इगंवा{सिनः ॥१५५॥ 


बादशाह को सहारा देकर, भगु पने प॑ण्ड-उ्येष्ठ प्रभृति पाच 
सरदार.श्रिष्यो को साय लेकर उस दिशता षो चल द्ि। वहा पहुंचने 
पर दुगनिवासी राजा्रों ने उनके युमागमन को ब्डी प्रस्ता से सत्कारा 
पौर सवीकारा ॥५५॥ ¢ 


भीभ्रसादो बर्‌वंकसतन्न नित्यं सदा्तया। 
तं च लश्ध्वा स्म तप्यन्ति जना दुर्गनिवासिनः ५५६१ 


वहं एक '“री प्रसाद? नामका सेवक था, जो श्रीगुरो प्राज्ञाका 
निरम्तर पालन करता था। उस्न सेवक को पाकर पन्य दुगवासी राजा 


लोग भी खुश थे ॥५६॥ 


चष्टूनापि ष्टुतं सर्वं दृष्टुस्यमनेकघा । 


॥। [हि + श क >~ ^ (1 {~ ¢ | थ 
च॑व च्चछिन्न' ततः १ द्‌गुरोः ^^ रसरः \\ १७११ 


इधर दुष्ट चन्दर ने परनेक कुच रचे 1 परन्तु वह्‌, सिद्धराज भी 
क्रा बाल मी बांक्ान कर सका 11*1। 


३०० 


सङ्क तिते गते कलेनोकृतं गुरचिन्तद्‌ ) 
यदा राक्ता तदा पण्डः तिहरूपो बभूव हु ।)*५८\ 


नि? १ ोई खबर 
बादसाह्‌ ने भ्रपने निश्चित-पमय पर, जव श्नौगुद की द 


= कत त कर 
नहीं लो, तव श्नु का श्षिष्य "पण्ड उग्रतहख्प को धार 
बेञा ६1५८।} 


८ 
भरषरात्रे गतःरीघ्र गजितो तृपसन्नियौ । 
महान्नासं गतो बद्धा राजा प्सहेवपुस्तदा ॥\५६।१ 


प गेकर 
भ्रावोरात के समय वह्‌ बादजाहु के सिरहाने षर खड़ा हं 


1 
जने ~> १ प. >~ गेद्छर 4 
भजन लगा 1 उस †खह्‌-गजेना को सुनकर य द मयमीत हं 1 \ 
जागा श्नोर खातने ही ¶सहख्प को देख कर कांप उठा ॥५६॥ 


माह सहं मगोः पाहि {क निमित्तं तवागे । | 
षिस्द्रतिः धोगुरोमूढ इवो गमिष्यासि सद्गुपरं ॥\६०॥ 


कूयते हुए उसने कहा, "ह चरृपसह्‌ 1 मु क्षना कसो ! प्रापने किस 
सपर्ण यहा प्राने का कष्ट किया ? 


सिह ने कहा, रे मखं, तुमने भीगुख 
को षयो भला दिया ?” तब बादजगाह्‌ ने गिडगिडा कर वचन दिया 
मे उपस्थित हो जाऊंगा ॥ ६०॥ 


0 
ष्ठ देव, कल घ्न भरवश्य उनकी सेवा 


गतश्च तचः भूत्वा पेण्डोऽपि गुरसन्तिधिम्‌ 1 


पञ्वनाहा गता शोघ्न तत्क्षणं तरृपनो दिताः ॥६१॥। 
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वादाद्‌ से यह्‌ स्वीकारोवित सुनकर, पण्ड, यथाञ्ची्न क्षोगुर के 


पास पटच गया 1 तव बादशाह के प्रर्वारोही-दूत मी वहां जाकर 
हाचिर हुए ॥६१॥ 


तन गत्व; छता सरवे: प्राथंना गुरुसन्ि यो । 
गस्यतां मोः छृषासिन्धो तपो द्चंनमीहते ॥६२५ 


भोग के समक्ष उपस्थित होकूर उन राज-सेवकों ने प्रार्थना की, | 
कि देव, चलिये, बादशाह ध्रापकते दनो के श्रमिलाषी हँ ५६२ 


श्न गुरुख्वाच - घरत्रस्थितनृपः साकं निः सरामो न चान्यया । 
इदं शरुत्वा नरः कश्चिद्गतो राजसलमीपत्ु ॥६३॥ 


ध्ोगुड ने कहा, --: “धरे, हम तो इन सब दुर्गनिवासी साधिं 
को साथ लेकर ही यहां से प्रस्थान करेगे, श्रग्यथा नहीं ।" उनका यह 


भ्राप्रह्‌-बचन छन कर एक राज-सेवक दौड़ा श्रौर बादशाह को सारा 
संवाद सुनाने लगा ॥६२३॥ 


ततः श्रुत्वा नृपो चत्तं प्राह सदगुरुकं चुकप्‌ । 
यो गृहीत्वा सपो गच्छेल्लिः सरेदगुरुसङ्धतः ॥६४॥ 


बादज्ाह ने सब कुचं सुना ध्रौर पुनः सन्देश मिजवाया, कि जो 
कोई राजा, धीगुर के चोले को पकड कर चलेगा, बह वहां से निकल 
सकता है ॥६४॥ 


राजवाचमिनां श्रुस्वा सोऽतिशीघ्र' समागतः 
गल्यतां मोः कृपासिन्धो प्राहु देवं ययेच्छया ॥६५॥ 


नी 0), => + ~ + - = तनकागकक ति ष 1 -~----------------- 
ब # । ४ को । 
। # १ च ॥ 


4 
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बादद्ञाह की श्राज्ञासे वह दूत, उल्टी २ वापिसि श्राया, श्रौर 
क्षीगुड से कटने लगा, कि देव ? श्राप ययेच्छ-रीति से जा सकते हे ५६५१ 


दं श्रुत्वा गतं ब्ध श्रीगुरोः कंदुकं वरमू ! 
तद्‌ गृहीत्वा नृपाः सर्वं निःसुता राजबन्धनात्‌ ॥६६॥ 
श्रीगु ने जब बादशाह का म 


लभ्बा-चौडा फर लिया 1 उसे यं 
लोग, श्नीगृरके साय ही सःय 


न्तव्य सुना, तो श्रपने चोले को बहुत 
मकर समी दुगं-निवासी (बण्दौ) राजा 
चहं से बाहिर निकल श्रये ५६६ 

प्रन्न केनापि राजानं च; 


ि ` ट्‌ त्र ° । 
मावत नोगुरो घोर = श 


सपः शरुत्वा विमोहितः ॥६७॥ 
बिस्सा सनादयः, जो इसन ) ह्‌ को, चन्दरके काले कारनार्मोका 


र ह ६ि ि = 
हाई चर्चा को सुन छर राज र्षः दिरुद्धषाम व्यि ये। उस दुःख- 


{चिः ् 
पन्ता पड़ गया ॥६७) 
्ागते भोगुरौ र 


1 गतः च. 
बाहनादोन परिर्यस -तः शोध्नः तदग्रतः । 
च 


गख नतः पादारबिन्दयोः ॥६तौ 
छव "युर दत्लो से 4 
` (लिये श्रगे दढा । उस्ने म » तो बादश्ञाह्‌ स्वयं उनके स्वागत क 


दमा शरार पगे जर प्यागकर, पदलदही चलना टी 
द । म 
पारस्य ९ भो चरर] पर थुक ग्या ॥&८। 


। भर 
प्राहू देवं पमे ग 
0 "9 > । मतता कृपया प्रभ्नो ॥ ६६४ 


ए 4 ~ग क: ५ +$ 1 
॥ {रि # 9 १ ४ । ' ॐ । त 
॥/ + 14, ` 





+ तक्र 


ष 





| 
| 
। 
| 


सनद = “क ४ ० ~ 
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भ्रव उसने उन्हे भ्रति-पुन्दर निजी-मवन में ही ठहराया भ्रौर षा 
खाकर मघुर-मावसे निब्ेदन क्ता, कि हि देव? भ्रापके एषापूणं- 
सुप्रयत्न से मेरी पीड़ा निट ¶१ई है ॥६६॥ 


दीयतां च छृपासिन्मो चिम्हमद्‌भृतमौ त्तिक । 
सबीयहुस्तगतं श्रीमन्मालानेरुभेविष्यति ५७०५ 


ध्रव श्राप इतनी दया्रौर करे कि ध्रपनी मालाकाएक मोती 
रुभे दान दे। में इसे श्रपनी माला (तस्वी) का मेर ( मध्यमणि ) 
वनानलुगा 1७० 


प्राहु दत्वा नृपं देवो मालका पृथिवीपते । 
इदृशी श्न गुरोरासोदढतंते चन्डुखन्निधौ 11७११ 


भ्मपनी माला का एक दाना (मोती) देकर श्रगु ने कहा, राजनु ९. 
एेसी ही एक माला मेरे सदगुर (धी श्रजुनदेव) कौ थी, जो श्रव चन्द्‌ 
के परधिकारमे है ॥७९१९ 


कथं देदेतिपुष्टः सन्‌ पराह वृत्तं गुङत्तमः 1 
गतःकोपं भुतं श्रुत्व प्रेषितो निजचारक्ः ॥७२॥ 


बादशाह ने पूछा, है देव, चहु माला चन्द्‌ के हाय मे कंसे लगी ?१ 
तब भनीगुरु ने ्नोसद्गुर से कयि, चन्दर के दुव्येवहार की खारी पु॑-कथा ` 
कट्‌ कर सुनाई । उसे सुनते ही बादशाह ऋोधितहो गया श्रौर उसते 
तत्क्षण अरपना एक दूत चन्दर के पास भेजा ॥७२५ 








ह गर > 
शाह चारं न मालास्ति गुरो्रहीति मद्गृहे । 
भन्देषरो छते रात्ता निःसृतं दाम तदगृह त्‌ ॥७३॥ 
दिया, कि "उस्न 
 ¶रन्तु दृष्ट चन्दर ने उस हत से साफ २ भू कह दथा, कि । 
` गही पर कौ कोई माला वगरह्‌ मेरे पास नहीं है ।' तव बादशाह 
(2 
। ॥ 


 उसकेघर फो रोज सवाई, तो ठीक, वह्‌ माला वहू से प्राप्त होगई ॥७३॥ 


^. प्वनातं ततः सवं निःनृतं जगतां गुरोः । 

। । इद्‌ दष्टा महौ पालश्चन्डमेव युवाच ह ॥.७४ 

। ॥। 

| एक माला ही नहो, दह्कि सद्गुर (श्री भ्रु नदेव) कीशः 
सौ भ्रमत्य वस्तुए्‌ भो चन्दुकेघरसे बरामद ट । 
छन कर वादशाह्‌ ने चन्र कोडांट कर कहा 1७४ 
4. ण्छ भढ सता साकं गतिस्तत्र मविष्यति । 

४९ भन्यया न विपृच्येथा जन्मकोटिशतैरपि . ॥७५।। 
र | रे मढ, श्रव तेरे 8 


| प्त्याण का एक ही रारताहै, 
 साथरहोभ्रोर उनको यथेष्ट थ 0 ह 
केरा उधार नही हो । 


९ सकता ५७१} 
र  द्ुवत्वा गतो \ 
9. तमिदं भूत्वा 


कि तुम [भोगुर फे 
न्यया करोड भ्ममोमे भमी 
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तव धरोगुङ के दिल्नी-वासी ज्ञिष्य एवं श्रन्थ स्थानवासो शिष्य स्ते, 
भौप्रसाद के साय २ वहां भ्रा पहुंचे 1७७॥ 


. 
| 
| 
। 


हषिताः शीगुर' दृष्टा पादपङ्नयोनताः । 
शरो प्रदादं गुरोलंब्ध्या गतास्तुप्तिमनुतमामू्‌ ५७=॥ 


वे सव श्नोगुर के ्ुभ-दक्ेन कर परम-प्रसन् हुए भौर लारी २ उनङ्के 
ष्पी चरर में शुके । उनका वर-प्रसाद पाकर उन समी श्रनुपापियो चेः 
खन्लोष प्राप्त [किया ॥७त८ 


{क चित्काले गते देवो गतो वाम निजं प्रति । 
दशा चन्दोयंया जाद। विद्यते भवनत्रये ७६४ 


उसके बाद भौगरख धभ्रपने गुरुस्थान पर चले गये । दु्ट-चन्ड की 
जसौ -कंसो दुगेति हुई, सो सारा संखार जानता है ५७६५ 





भरतः चिद्‌ गते काले जह्‌ामीर नृपालकः ) 
तस्य पुत्रो दषो द्रुटराणतो र।ज्यं चष्तार ह ॥९०१ 


डके बाव थोडे ही दिनोमें वाद्साह्‌ जहांगीर मर गया \ तच 
उक्षा बेटा ( श्ाहजहां ), बादशाह बनकर हकूमत करने लगा ॥८०६ 


नैव चक्र गुरौ शधद्ां शिक्षितोऽपि पितेव सः 
प्रकृति यान्ति भूतानि ककि निरोषः करिष्यति ॥८ १६१ 


परयने पिता ( जहां गौर ) के समभ्रा देने पर नो, उतने प्नीगुरु 
अलाप ्दामाव नहीं रक्ला 1 प्रायः सब लोग श्रपने र्‌ स्वव के 


[य 
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मश भूत रहते है । इसमे किलो 


श्रकुश फा श्रधिक प्रभाव नहु 
होता ॥८९१॥ 


हयः केनापि शिष्येण प्रेबितो गुरसचिधो । 
वृत्तमेतन्नृषः भुत्वा तं जहार प्रयत्नतः ॥= २॥ 

एक दिन किसी र्िष्य ने एक उत्तम घोडा, 
भ भेजा \ परन्तु "वद्‌ सपट्‌नह्‌ ने वह दवर पुनते 
बह्‌ घोडा, भस्व-नाह्कों से छीन लिया ॥८२्‌॥ 


भोगुर की सेव) 
ही, चालाकी 
भरानेतारो गुर पराहनिष्फला मगवनु क्रिया । 

भस्मदोयः प्रमो जाता तफला कि मदिष्यति }८ २॥ 
तब उन भर्व-वाहकों ने श्राकर सारीभ्रा 


पवीती सुनाते हए प्राथना 
फो, किह सदेव, हमारा प्रयत्नं वक्तार हो गया । क्या मविष्यनें कनी 
` फलता हो सकेगी # ८३॥ 


राह देवो शनेर्घीर।: सपः 
भदुधानेः छृतं कं नि 
भोग ने, उन्हें सान्त्वन। देते हए कहा, कि धोर-पुरुषो, 
को कोई बात नहीं है । हमारी योजना श्रव्यं फल होगी । भदा. 
विह्वास से किये गये काय कमो निष्फल नहीं होते ॥ ८४॥ 
कदाचित्तु हयश्चासावेकपादेन पोडित; । 
भरषितोतस्तदा राज्ञा स्वस्य पज्यगृहं प्रति ॥८५॥ 


ला सा मविष्यति। 
फलत्वं न गच्छति ॥८४॥ 


1 4 ॥ रि 
"(पि ४.६ 
1+# 2,17.2 च 





~ + 
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एक दिन की वातहै कि वह्‌ चरुराया गया घोड़ा, एक पावै 
। लगा 1 तब चालाक् बादशाह्‌ ने उत भेट-स्वरूप श्रपने पुज्याचायं 
(मौलवी) की सेवा में मेज दिया ॥८५॥ 


सता क्रीतस्ततो वाजी मद्रिकाश्च दिनान्तरे । 
दातुभक्तः विलम्बे च गुरस्थानं जगाम सः ॥८६॥ 


संपोगवजञ भरगुर ने उस्र मौलवी से षही घोडा खरीद लिथा । उसकी 


कोमत कुछ समय के बाद चुकता देने का वचन हृश्रा । परन्तु जब सल्य 


लने में कुछ देर हुई, तो वह्‌ मौलवी उनके स्थान पर जा पहुंचा ॥५८६॥ 


नाय सन्तीति ब्धोक्ति' श्रुत्वा प्राहाथ सुढघीः 1 = >~ ` 


` तव सृत्वा च जामातादवो गुहीष्यानि सुद्धिकाः ॥८७॥ 


मोलबी ने पसे मागे । सिद्ध-वृद्ध ते कहा, भ्राज नहीं, फिर कभी 
प्राना । तब मोलवौ मुखंतावज्ञ कह वंठा, कि श्रच्छा, भाज नहीं, तो 


रल भें तुम्हारा जामाता (जवा) बन कर प्रपते पसे वसूल कर 
लगा ॥८७॥ ॑ 


इदं श्रत्वा वचो बृद्धो विपरीतं मदिष्यति, 
भाह्‌ भुत्वा गतो महो गृहं कोपेन संयुतः ५८८५ 


तब वृद्ध-सिद्ध ने उसे सुनाया, कि ध्ररे, तुम्हारा यह्‌ कथन उल्य 
होकर व्तेगा याने हम ही तेरे जवाई वमेगे । उसको यह्‌ गंभोर वारी 
सुन कर वह्‌ मुखं मौलवी कोधित होकर श्रपने ठिकाने पर चला 
पषा ॥८द॥ | | 





1.4 


इदं सबं धृतं देबर{वियजातं गृहान्तरे । 
प्राह दृढ गुरः: ददो$सौ सत्ती वाचा सविव्यत्ति ८६४ 


घुख-सिद्ध श्रौर मौलवी करो सब उातं, श्रीगुद ने श्रन्वर बेठे२ सुल 


सी । उन्होने कहा, कि कल श्रवद्य ही वुम्हारी वाणी सत्य-सि 
ह्योष्यौ 1 ८६ 


देवाञ्धनोवेश्षो संज्ञा कपिलस्य तु प्रयत; । 
शरस्य सशरो गृहे अ! त! तद्द्धारो विष्यति 1 °) 


हे चःधु, सुरनार) उवद, श्नीकपिल-पुनि के आप ते, इस मौलवी 
के, चर्‌ कन्या-स्पन्न जन्म है । सो, तुम्हारे कने के भ्रनुसार, श्रव उक 
देष्छरौ का उद्धार हो उ!एर{ 11६०1) 


गुरोर्वासोऽपि तन्नासरीन्लेच्छमान्यगृहाप्रतः । 
""इ्ाब्दा तदीया मदिष्यकन्यातिरूपिलो ॥९१॥ 


न दिनोंमे, भीगुदका धवास-सचन, उसो मौन्नवी 


' उसको बह लकी, सोलह साल को, टिव्व-ङ्पा 
9 लो ।।६९१॥ 2 





क राञोपि वन्नानरुदमिलाषो निरन्तरभू । 
7 सा स्थं दष्टा गुरोड्पं मनोहरम्‌ ।\९२।। 


बारक्षाह्‌ शा 
| प # ज्ञ चै 
१ बहू शुण्डरो भोग हे स्वयं उससे शादी का उम्मीदवार था। परशु 








३०६ 


दिताय तया दासी गत्ते चः रतं {िबाकूरे। 
श्र दितं च त्या दृत्तं प्राहु देवरतदुत्तरस्‌ १६३५ 


हसरे दिन दाम को उस यदन-क्न्याने पलो दासतीको ससश 
ड्ष्सा रर शीगुरूके पास भेजा । तब उसदासीते वहां प्राकर सारी सेर 
कहानी सुनाई, जिसि सुन कर शीगुरु ने उत्तर दिया \॥९३॥ 


मोगा नचेदस्ति तदागष्टेप्ल संक्षयः । 
इद श्रुस्वा गता दासी पुनःशीघ्न ससारता ॥ ६४४ 


क्रि "वगर उसष्ती ( यदन-कल्या टी }) वासनामयो पीति नहीं है, 
लो चह बडी खृशो सेय्हां भ्ास्नत) हे 1" यह सुन कर वह्‌, दासी 
खोस गई छीर फिर जल्दी ही स्यैट शटाई ॥६ ४ 
९ 0२९०. । ५ र ४ भव्‌ 
प्राह. देयं न सोरेच्छ। ददानेष्छंव दतंते ! 
प्रमोरदस्य्ःरत्वया सकं सा गक्षिष्यत्ति सत्युरष ।\६५।। 
स्ख दासी ने ध्नः प्मथना की, कि हे गुरदेव, उसकी भोजने 


है । ष्टो पके दवान की प्यासी है श्रौर भाष्के साथ 
मे छाना चाहती है ॥६५॥ 


च्छा नङ 
हौ युरुस्नान 


प्रस्तु खंबं प्राह॒ च्नेनां गता अुत्वा तदन्तिके । 
प्राह चैनां तद! दासी गभ्यतां गुरुसन्िधौ ।९६४ 


धीगुरु ने उसे स्वीकार षर लिमा) तब बहू दासो यदन-डुलारी क 
पास्‌ दोडी र्‌ यैर कहने लगी, कि ठेमश्रमी २ शीगुरुक्े पास जक 
चलो 1६६ 


.३९१० 


इदं भुत्वा गतां न्यस्त्वा वाजिद्ष्ठे गुङूतमः। 

पंचशिष्यः समं प्राप्तो वराडग्रामसमीपताभ्र्‌ ॥६५॥। 
दासो से शुम-संवाद उन कर वह्‌ यवन-बाला, उसीक्षणमे श्रीगु 
कोसेवानन श्रा पटुचौ ! तव उसे एक घोडे पर विठाकर, श्रीं गुरने 
प्रपने पांच शिष्यो को साय लिया श्रौर चल पडे । 


उन्होने ब्राड ग्राप् 
(माघो के) के पास श्राक्र विश्राम किया ।॥६७॥ 


ततर स्नात्वा हर ध्यात्वा कृता तीर्थस्य कल्पना । 
ततः प्रातगतो देवः सुध्ापुष्करमुत्तमम्‌ ।\६ ८11 


. वहां उन्होने स्नान कर 


' श्नोहेरि का ध्यान किया श्रौर पविच्र-तीथं 
को कल्पना की । फिर प्रात 


3 वे सुधासर ( श्रम्रतसर ) मे सा गये 
तस्यावाचोदिज्ञा साते कोलां तु दिव्यङूपिणौमु । 
स्वापयित्वा गतो देवो रेस्थानमनुत्तमम्‌ \९६।। 


1९८1 


॑  शरतसर से दक्षिर 
(4 दशाक्षी शरोर, उस 


स्यान पर्‌ चलत गये ॥६९॥। 


तत्नैव रितं 
रोलायास्ु पर्वन कारितं मन्दिरं शुमभ्‌ । 


वासां देवमन्दिरसत्रिमभू ॥१००॥ 


सुन्दरो कौला को ठहूरा 


री 
ह ए सुम्दर प्रन बनवा कर, उस सुन्दरी को 
५ 4 1. 











३११ 
कदाचित्त पिता तस्या गुरुस्थाने समागतः । 
मुद्रिकाथं गुरुष्वं नं कृपादृष्ट्या व्यलोकयत्‌ ॥१०१ 


कुछ दिनों के वाद उसका पिता (नौलवी) श्रषने घोडे के पेते चेते 


के लिये पुनःगुरस्थान पर श्राया । तब शीगुर ने उसे विशेष दया-दृष्टि 
से देखा ॥१०१॥ 


भ्रेषितस्तत्सुतागेहे भक्ष्य मोञ्या दिहेतवे । 
तत्र दुद्रा सुतां सुडो लज्जितो गृहमागतः ॥१०२॥ 


शनगरु ने उसे खाना खाने के लिये, कौला के घर मेज दिया । जब 
वह्‌ वहां ग्यातोश्रपनीही बेटी को देख कर, लज्जित हृश्ना भौर तुरन्त 
दापिस होकर श्रपने घर को चला श्राया ॥१०२१ 


तद्गृहे च कृपादृष्ट्या प्रेषिता सुद्रिकाः सता । 
तेन ज्ञातमिदं दष्टा पुरषोऽसौ विलक्षणः ॥१०३॥ 


तब श्रीगुर ने उस्र पर दया करते हए, उसके घर मे वहु रकम 
भेजदी, जो कि वस्तुतः श्रपने ही घोड़े के लिए, निश्चित कौथो। इस 
भ्राश्चयं मरे व्यवहार पर वह सौलवी जान गथा, कि भीगुर कोई विचिन्न 
हो व्यक्ति ह ॥१०२॥ 


गरोव ततमिदं सबं तदा राते निवेदितपमू । 
कोपयुक्तो बभूवासौ मर्त्निमुख्येन तोषितः ॥१०४॥ 


फिर उसने भीगुर की सारी कथा बादक्ञाष्ट शाहजहां को सुनाई! + 


ध खसे सुनकर वह्‌ क्रोधमेंश्रागया। परण्घु उसके चतुर महासन््ी ने 


छसे समणा-बुका कर शान्त कर लिया ॥१०४॥ 





३१३२ 


काहमीरे च वनरुवका गुलोभक्ता तपस्विनी ) 
सत्यनामेतिमन्त्रस्य छृतोभ्यासस्तधान्वहष्‌ ॥१०५॥ 


काहमीरमें भो श्रोगुङ् कती एक हिवष्याय । वह्‌ तरुर-ति स्वि 
घक्ति-प्रवोरणा, ““सत्यनामः' को प्रनन्य-सषचिका श्रौर गदी परथ- 
उपासका यो ५९१०४ । 


तदभ्यासेन सन्तुष्टा निजरास्तु समागताः । 
प्राचिषाद्या विराडन्ता ब्राहुरेतांः प्रशंसया ॥१०६॥४ 


, उसके तीन्र-त्रत श्रौर नाम-जप के सुद्‌द्-म्रम्यल से संत 
प्रर्ि-मुख्य, ब्रह्मा रादि देवता स्वयं उसके सामने प्रकट हेए श्रोर 
बरूवक कटने लगे ॥१०६॥ 


होकर, 


स्मदी येषु लोकेषु गच्छ भ्रातस्तपस्विनो । 
सखबसोख्येन सम्पन्ना इःखहोनाश्च ते यतः ॥ १०५८५ 


कि, हे देवो, तुन परम-तापसं 
4 तापसो हो । इसलिये श्रव 
छ कर यथेष्ट-निवास करो । क्योकि वहां हर प्रकार षः लोकों में 
मुपलन्ध है । किसी प्रकार फा षलेदा नहीं होगा ।।१०६ ॥ म 
माग्यमयु बाच- ¬; 
दपदिशोवसमप् नाशवन्तश्च ते यत 
| गच्छामि नवाह तत्र देवा विनाशिषु । 
। नाग्यमरो बोलो --* हे देव ञ ॥ ०८४ 
। | द्माडि दूषरगों से (1 ^ठृन्द्‌, प्राप फे समो लोज्ञ 
| कमो वहां जाना पसन्द नहो क र ्रत्प र है । द्या-देव 
रूङूगो ॥ १ २ इसलिये नै 


भला. 





# कै 
नि मो + 1 








२१३ 


सदशुर मं दयालीलो हरिगोविन्दनापक्षः 
श्रागमिष्यति दृद तं च्‌वं यास्यामि तत्पदम्‌ ॥१०९ 


मेरे सद्‌ गर श्रोहुरिगोविन्द, बड़े दयालु-महापुरब ह । ३ मेरे उद्धार 
एके 
के लिये श्राएुगे । वत्त, उनके पुण्य-दक्षेन कर, मै परम-वाम को परस्वान 
करू गी ॥१०९॥ 


इदं वृत्तं गुरर्तावा साग्यस्यश्चि सकंवित्‌ । 
वदा ज्ञीघ्र' गतो देवो$नन्पमद्त्या वदीयया ॥११०॥ 


उपकी प्रान्तरिक-सदभिलाषा को, सवेता प्रीपुरुते जाव लिथा। 
तब वे यथारीघ्न ही उसकी तीव्र-साधना के वलोभरु्त होकर क्छ 
( काञनीर तें) जा पहुचे ५११०५ न. 





उत्थिता संश्नमं देवी गुरु वृषटरा तपस्विनी । 
ज्राहि देवेति सा चोक्त्वा नता पादारखिन्दयोः ॥१११४ 


श्रीगु को श्रपने सामने भ्राया देख कर, वह्‌ तभेलीना देवी, चल्दी 
से उषो श्रौर उनके श्रीचरणों मे भुक्षकर बोली, हि देव, मेरा; उद्धार 
) कोन्रिये ॥१११॥ 





कचुकाय गुरोवस्त्र कत देव्या स्वपारिना। ` 
परितं ्नीगुसेरप्े सुप्रसन्नो बभव सः ५११२ 


उसने उनके चोला के लिए, श्रपने हाथो से त्वर किया हृतो 
स्वच्छ-वस्त्र, उनको खमपित कतिया । उस भ डा-भेटको प्रहुरएे र श्नीगुरुष्ः 
परम प्रत्त हुए ॥११२॥ 





३१४ 


स्वीृतं श्रीमता शीघ्रः कारयित्वा च क १३॥ 


शौरिणापि यवाक्रारि सौदामकरमक्षणाय्‌ ॥ ह 


घ ~ 
भौगुर ने यथाज्ञोघ्र ठी उस कपडे का चोला वनवा रः द न 
कर लिया । से कि, मगवानु श्रीकृष्णा ने, श्रपने श्र व. 
के चावल-कणों को मरेन-पुवेक स्वीकारा था ॥ १९९१ 


किमिच्छसि । 
५ देवोऽथ वक्तम्यं त्वया साध्वि किनि ४॥ 
यदथ ध्यानमाकारि लभं न च किचन ११८ 


तव उन्होने च्छा, + छ 
व, सच्छा, कि देवि, कटो, बमः मनोरथ ६: 
स्मरण क्या हे, सोः भः च 


माग्यदयः । । 
युवाच: सत्यनासेति मन्त क्रा 2 


न्जस्य श्रीमतां 1 
कृतोम्यासो मया नित्यं नान्यदेवध्य १.५१ *॥ 
नाग्यमरी ने कहा, 


हे गुरुदेव, मेने प्रापक ““सत्यनाम त क्ते 


निरन्तर श्रम्यास किया 


क्रिसी मी 
को नहीं घ्याया ५९१५॥ ५ पते भतिरिक्त श्र ५ त 
मनोस्तस्य 
| ¢ भरमाचेन देवसङ्ः 


ले कायं प्ाथंनां कृतवानसौ | ११६॥ 


महामण्ष के 
भ्रलो मन दिष्‌ ॥ कमः भ्रपने दा 0 ४ मु ६ 
८१. ११६॥ | लोकों मे लेजाने के [प बहते 








२१५ 


स्वीकृतं नो बयां कचिद्वाक्यजातं तदीयकम्‌ । 
भीमतां यद मवेदाज्ञा सा मविष्यति नान्यथा ५११७१ 


परन्तु मने उन देवतानं की कोई बात नहीं मानी । श्रव श्रापकी 
जो पवित्र-प्राज्ञा हो, सोत सदा पालन करूगी ॥ ११५७॥ 


भो रुरुवाच - गच्छ साधव गुरोरनोकं सत्यलण्डेति संजप्‌ । 
प्रापयिष्यन्ति ये देवा आतिवाहकतां गताः ५११८॥ 


भी गुरु वोले, चि साध्वि तुम "“सत्य-खण्ड' नास से प्रसिद्ध, शरो गु 
लोक मे चली जाश्रो । इस लोक से उस लोक तक लेजाने वाले देव-वि्ञेष 


(देवदूत) तुमह वहां श्रारामसे पहुंचा देगे ॥११८॥ 


ब्रह्मलोके गता देवि स्वयं यास्यसि सत्पदम्‌ । 


ब्रह्मलोक को प्राप्त कर, तुम स्वत्व सत्स्वरूप कः को 
प्राप्त श्र लोगो । वेदों के वचनानुसार, उस श्रवस्था से पुनः 
श्रावागमन नहीं होता ॥११९॥ - 


सत्यनामेतिज्ञब्द्य कृतोम्यासस्त्वया यतः । 
} ष ॥ 
्रतश्च तेन मार्गेरा प्राप्स्पसि परमं पदसर ५ १२९० 
५ ५ व्दमात्र का 
भद्र, तुमने निरन्तर भद्धा-मक्ति से ““सत्यनाम'. १ र-गति को 
१ १ ५ 
श्रम्यास किया है । इसलिपे दुम इसी करम से ( उपधं = | | 
पाश्नोगी ॥१२०॥ 





च 


२१६ 


` श्र्थाम्यासो यदाकारि तेवा मातरिहैव हि । 
सत्यङग्डस्य लामः स्यादिति चच निश्चिता मतिः ५१२१४ 


जब उसके प्यप्ति्र्थाभ्यास फो रोर तुम्हारा भ्यान होगा, तो 
खक श्रव, मनन, निदिध्यासन पब ज्ञानमावना से इसी लोके 
सत्य-लोक का प्रत्यक्ष-लाम होना निश्चित है । यह्‌ मेँ सत्य-सिदढान्त-तत्व, 
इमहे समा रहा हं ॥१२१॥ 


बाकयजातमिदं भुत्वा नतां ८ 


दारयिन्दयोः। 
मुरोदेवी 


ततश्नक्र "व्यमोज्यादिसद्धतभू ५१२२५ 


स प्रकार भीगररु से पारमायिक 


६ ौ " तत्वबोध की शिक्षा पाकर बह . 
बेबी, उनके पवित्र-रणों पर नतम्‌ 


तक हुई । फिर उसने उनके खान. 
पान क लिये सामग्री जटा ॥ १२२॥ 


युप्रसघ्नस्तदा देवः प्राह 


| ह्‌ हत्वाय भोजनम्‌ । 
गच्छाम्यह्‌ गुदस्थानं 


स्वं गमिष्यसि सत्पदमू ॥१२२॥ 
ब्ब उन्होने 1 से, उसका नाया हृश्रा मोजन पाया । 
खा-पीकर वे विदा होते हुए पुनः उसे क लगे, कि, सुजञीले प्रजं 
हस्यान पर जाता ह । ५ 
नषे गु ₹ । तुम भ्रव ही सत्पद फी भ्रधिकारिशी 
बनोगो ॥१२३१ 


एवयुक्त्वा गतः £ 


पसो तारयनू ५१२४॥ 


` ३१७ 


यह सान्त्वना देकर, वे वहां से सीधे भ्रदि्रर ( श्रीनानक्त ) के 
लन्सस्थान ( तलवण्डी ) की श्रोर चल पडे। रास्तेमे समी शिष्योंको 
दशंन एवं सदुपदेश देकर, उन्होने कृतकृत्य कर दिया ॥१२४॥ 


द्‌ द्यस्य गुरोः स्थानं सुधापुष्करसमागतः । 
मार्गे परि गृहीत्वा च भर्वाह्ा जगतां पतिः ॥ १२६॥ 


प्रथम गुर (श्री नानक) के जन्म-स्थान के दश्चन कर, वे भ्रमृतसर 
मे चले गये । उसी यात्रा शो श्रवधि मे उगम्होने “मर्वाही"' से विवाह सी 
कर लिया ॥१२९५॥ | 


दामोदर्यां समुत्पन्नो गुरुदत्तेति पावनः । 
बीरो कभ्या ततो जाता स्वला तस्यातिचुन्दरः ५१२९५ 





श्नोगुर कौ धर्मपत्नी (प्रथमा) दामोदरी से एक पुत्र उत्पन्न हना 
जिसका पवित्र नाम ““गुरुदत्तः' रषा गया । फिर कु समयके बाद 


एक लडकी भी जन्मो, जिसका नाम था घी रोरवी?" ॥१२६॥ 


मूयमतलस्ततो जातो सर्वाय समयान्तरे । | 
नानया तु ततो जातो ह्यनी राधो लितिन्दरियः ॥ १२७५ 
ले ८सुर्थमल्ल? का जन्म - 


किर यथाकाल दूसरी गृही (मर्वाही” 
ईरो गृहिणी “सर्वा ते संयमशील ““प्रनी राय” 


हृश्चा था । उसके बाद तीसरी पश्नौ “"तानक्ती 
पेदा हुश्रा ॥१२७॥ 


पुनश्चाटल एतस्यां त्यागबह्वादरस्तथः ५२०५ भ 
> 4 ( गै ॥ १२ ५ ४ ५ 

समत्पन्ना श्युभा धोरा गुरोः सन्ततिरीद्‌शौ ॑ ध 
# } ॥ धू 


२३१५ 


पशवात्‌ करमशः उसौ से “प्रटलः” शौर 
बहादुर.तेलवहाडुर) का जन्म 
सन्तानो का जन्न-ग्रहुण 


प्यागबह्यादर ( भी तेग- 
ह्रा । इस तरह श्रीगुरु की पित्र 
हृश्रा था ॥१२८॥ 


ज्येष्ठपुत्रविवाहा्थं गतो देवो व 


टलायम्‌ । 
तत्र दष्टा 


परुल्यानं त्वा कृत्यं समागतः ॥१२६॥ 


यथा बमय भ्रपते बड़े पुत्र ( 
मे गये । वहां ्रपते पविन्र गुरुर 
(पुत्र-विवाह्‌) संपादन कर, वे 


परुदत्त) फो शादी 8 1 


दद्रा पोत्रवध्‌ माता 


गुरोगंद्धा प्रफुत्लिता । 
दामोदरौ तथवान्ये 


कोला चा? १ समागता ॥ १३०॥ 
भ्रपने प्रिय पौत्र ( गरुदत्त) फो बहुको देखकर, भोगुरं की वृद्धा 
माता गगादेवी भ्रति प्रसन्न हरं । गुरेदत्त की माता दामोदरी तया श्रन्य 
सव गृह-सदस्य मी हषं मनाने लगे । उ य गुरभक्ता कौला भी वहां 
भराई थी ॥१२०॥ 
तत्र दृष्टा सुतोत्साहं स््रहा जाताय बालके । 
कोलायास्तु ततो धीर 


1 गता साष्वौ निजस्य ॥१३१॥ 


कोलाने गुरगृह में गुरुपुत्र के वेब 

| त्सव 
लिए, उसे मी चाह पदा होग ज ॥ . तब < ५ दला, तो त्र के 
बास-गृह॒ में लौर भाई ॥ १ 


३९ चह षोर-नारी वहां से भपते 


~ - पपं यकाम न य ~ 
+ १. य य णि 





३१६ 


कदाचित्तु गतः श्रीनांस्तदीयं मन्दिरं प्रति । 


† प्राहु देवं तदा देवी स्पृहा जाता सुताय मे ॥ १३ २॥ 

ल फिर एक दिन श्रीगु उसके पास पधारे, तो उस भामिनी ते उनसे 
५ प्रपते मनक्तौ बात कहदी, कि हैदेव ? मुभे मी पुतर-मुख देखने की 
4 

| - & | इच्छा उत्प हुई है ॥१२२॥ 

॥. 


सुतोत्ताहुं प्रपश्यामि तादृक्ं करणानिषे , 
इहामुत्र च पृद्रेण जायते सकलं सुखमु ॥१३३॥ 


हे देन ? म मी देखना चाहत हूं कि पुत्र का कंसा सुख होतादहै। 
सुनाहै कि इस लोकत प्रौर परलोकमें मी पुत्रके हारा शुम-फल की 
प्राप्ति होती है ॥१३३॥ 


श्रीगुरुरखवाच-: पुत्रा जाता मृता साध्वि दुःखवन्ति न संजयः । 
सुप्रसिद्धभ्निद लोके चित्रकेतुनरेशवत ५१३४॥ 


श्रीगुरु ने कहा, है साघ्वि, पुत्र पदा होकर, जब भरते है, लो 
महाक्लेशा पहंचाते हैँ । इस बात को सारा संसार समता है । विज्ञेषतः 
-चित्रकेतु-राजा का पुत्रज्ञोक तो इतिहास से प्रसिद्ध ही है ॥१३४॥ 


जोचिनोपि कुपात्रत्वे महादुःखस्य हेतवः । 
प्रतो नामनप्रसिदडयथं ते मविष्यति पुष्करसु ॥१३५॥ 


यदि वे जिन्दा रहँ, तो फिर कहीं सोरे स्वभाव के निकले तब तो 
भोर भ श्रधिक दुःल भोगना पड़ता है । इसल्थि पुन्वार्ताको त्याग ` 





३२० 


दो1 हां, तुम्हारा नाम बना रहै, इसके लिये एक तालाब (जलाश्ञव) 
` बुम्हा री-स्प्रति का बनबाया जायेगा ॥१३५॥ 


तज्जनाश्च वदिष्यन्ति कौलायास्तु सरोवरम्‌ । 
तत्र स्नात्वा हर ध्यात्वा प्राप्स्यति परमं पदम्‌ ॥१३६॥ 


उस जलाशय को दुनिया "कौला का सरोवर कट 
करेगी । उसमे स्नान कर, भीहरि का ध्यान करनेसे प्रा 
सद्गति प्राप्त होगी ॥१३६॥ 


कर यार 
(पी.मान्न को 


इदं शरुत्वा .गता हषं प्राह देवी प्रसन्नधीः । 
एनमस्तु कृपासिन्धो कल्याणं मे भचिष्यति ॥१३७॥ 


धौगरुद कौ सत्य-धारणा को दद्ध -सुन कर्‌, 


कौला ने प्रसन्न होकर 
` कहा, कि हैव, एेसा ही कीन्यि । इससे मेरा मी 


परमहित होगा ॥१३७॥ 
ततः श्िष्यान्‌ समाहूय परा देवो दिनान्तरे । 
सरस्तवत्रैव कतव्यं फौलाया नामतो तरद्‌ ॥१३८॥ 


फिर भोगुचने दूसरे ही दिनमें श्र पने शिष्यो को दुला कर, श्रपनी 
सदिच्छो प्रकट को, कि इसी स्थान ¶र, कालाके नाम से एक विश्चाल- 
तालाब का निर्माण होना चाहिये ॥१३८॥ 


्राहु बृद्धो वचःश्रुत्वा समीचीनमिरं प्रभो । 

सनित्रेण ततश्चिन्हुं गुरश्वज्न स्वपातिन। 

शनीगुव की मनोनीत योजनां को 
करते हए कहा, कि देव, यह्‌ बहुत 





॥१३६९॥ 


सुन फर, वृध-सिद्धने मी समथन 
भच्छा काम है । तव भौगुख ने श्रने 
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ध ते खनि, (सूनि खोदनेका लौहु-यन्त्र) लेकर एक जगह पर 
निजान्‌ लगाया ॥१२३६॥ | 


ततः क्ीघ्र कतं शिष्यः पुष्करं मवतारकूइ ॥ 
उत्साहं ततश्चक्तो कमलो ड रहेतवे ॥५१४०॥ 


तव गुद के शिष्यो ने श्रतिौघ्र ही वह चन्दर संसार-त।रक, एर 
वरोवर बना डाला । फिर श्रोगुरु ने कपला (कौला) के उद्धार कौ 
वहां लिज्ञेष व्यवस्था को ५१४० 


{किचित्‌ काले गते धीरो पिहिरो नाम तो जनः । 
प्रागतः श्नीगुर दुष्टरा नतः पादारविन्दयोः ॥१२४१ 


उसके बाद एक दिन मिहिरः नाम का एक सज्जन ध्ीगुरु के पास 
राया श्रौर उनके दक्षनसे तप्त होकर, वह॒ श्नीचरो मे भुकं 
गया ॥१४१॥ 


प्राह देवं कृपासिन्धो गम्यतां मम मन्दिरे । 
इति प्रेमिबचः श्रत्वा गतो देवो वकालयम्‌ ५१४२॥ 


{किर उसने प्राथंना की, कि “दयालु, गुरुदेव, मेरे घर पघारने कौ 
कृपा करो । „° तव भीगुरु, उस स्नेही जन के ध्राप्रह्‌ पर वकालामें 
चले गपे ५१४२१ ` 


गंगामाता वु तन्नैव त्पक्तदेहाथ सतपुरभू । 
शता देहो विपाज्ञायामर्पितश्च तदीयकः ५१४३४ 


एक दिन बहा पर गुरुमता गंगादेवी का देहात हो गया ॥ उसकी 





का 


२३२२ 
च्राल्मापरम।त्म-तर्व मे खमा गयी श्रौर शरीर फो विषाज्ञा ; व्यासा ) 
नदी से प्रवाहित कर दिया गया ॥१४२९॥ 


मात्ृत्यं तु तत्रव गुरश्चक्त समन्ततः । 
मिहिरावासनं कृत्वा गतो देवः युधाद्ायमू ४१४४॥ 


श्रीगुर ने भ्रपनी दिवंगतमाता का उत्तर-कम, वहीं पर समाप्त 
किमा । तब वे मिहिर को समभा-बुशाकर श्रृतत्तर मे चले गये ॥१४४॥ 


` एकान्ते च समासीनः प्राह वृद्ध गुरूतमः । 
पताण्डूमक्तिसाफल्यतयसिद भविष्यति ॥१४५॥ 


एक दिन वहां एकात मेँ वंठ कर उन्ोनि वृद-सिद्ध से कहा, कि 


प्यारे, भ्राज तुम्हारी एकान्त म्‌ क्ति सफल होगी ॥ १४५॥ 


गम्यतां स्वाश्रमे श्रीमन्ुरुदासेन घीमता । 
इदं श्रुत्वा गतो वद्धो गुरुदासेन संयुतः ॥१४६॥ 


“'घ्रब तुम गुरदास (गुरुवत्त) को साथ लेकर, श्रपने प्राश्रम पर 
चले जाभ्रो 1*‡ यह सुन कर वृढ-सिद्ध ने तदनुसार ही गुरुदासके साथ २ 
भ्रपने श्रावास फी भ्रोर प्रस्थान किया ५१४६॥ 


इदं कृत्वागतो देवः कोलाया मन्दिर प्रति । 
गच्छ साध्वि पुरं फत्तु रत्र युद्ध मविष्यति ॥१४७॥ 


वृदढ-सिडढ को एसा संकेत देकर, भीगुर कोला के भवन मे पधार 
रोर उसे समश्ा कर कहा, फि मद्रे, तुम करतारपुर मे चलो जाश्नो ॥ 
क्योकि भ्रव इस जगह, संग्राम होने वाला है ॥ १४७५ 


३२३ 


धुत्वा चेतदगुरवरगिरं प्राहं देवी विनीता 

नोमे स्नाता स्वजनजननी नव तातो विधातः \ 
धीमत्पादौ जगत्ति निखिले जीवनं नो द्वितीयं 

द्रा चतद्रदनक्मलं जीववासोस्ति दे हे ॥१४८॥ 


ॐ उनको बात सुनकर कौलाने विनीत-बाणीसे कहा, किह देव, 
मेरा कोई माई, बन्धु, माता, पिता घ्नादि नहींहँ। श्रवतो एक मात्र 
प्रापके चरणों के प्राभ्रयपरहीमेरा जीवन है। में भ्रापके मख-कमल 
को देख कर ही जीतौ हं । श्राप ही मेरे. माग्य-वघाता हें ॥१४८॥ 


। श्रुत्वा चेतां वचनरचनां प्राहु देवोय तत्वं 
३) मिथ्याभूते जगति सकले नेव मोहो विधेयः । 
सत्या चका सतिचितिकलाभमक्ष्यं हितीयं 
तस्मात्‌ ठयक्षत्वा सलिनममतां गच्छं साध्वि स्वङ्पम्‌ ५१४६५ 


कौला की मधुर-वार्ता सुनकर, धीगुर ने कहा, हे शुभे, इस भिथ्या- 
मूत जगत्‌ मे मोह सत करो । एक मात्र चिति-तत्ता ही सत्य है \ शेष 
सब कुचं विनहवर है ! इसलिए तुम ममता-दूषरणी को त्याग करः, घ्मपने 
सरस्वर्प में प्रास्या रक्षो । प्राटमनिष्ठ हो जाघ्नो ॥१४६१ 


बाषयं धुत्वा परमममृतं प्राह देवो सुरूपा 
मिथ्या विइबं मवतु सगवात्रं व पादौ त्वदीयो । 
विदवासोऽसौ मवति सततं मे विमोक्षस्य हेवुः 
भोमद्रावयादमवतु गमनं दक्ेनं तत्र देयम्‌ ११५०५ 


#॥ 
५ 
। #: । 





२३२४ 
श्रीगमुर की सुधामयी एषं सारमरी वाणीको सुन कर वहु बोली, 
हे प्रगवन्‌, जगत्‌ मले ही श्रसत्‌ हो, परन्तु श्रापके भौचरण तो च्रिकाल- 
सत्य है । मेरा यही दृढ विद्वा, मेरी मुक्ति काकारण बनेगा । प्रतरं 


प्रापकी श्राज्ञानुसर वहां जाती हं । परन्तु श्राप वचन दीजिये, कि मुक 
मव्य दर्दन देते रहगे 7? ॥१५०॥ 


श्रीगुरुरुवाच -ः श्रद्यारम्य तव प्रारो गते साध्वि दिन्टके । 
इदं देहं परित्यज्य निजं स्थानं पमिष्यति ॥१५१॥ 


धीगुर ने कहा; हे देवी, तुर सर्य जानो, श्राज से भ्राठवे दिन 
मे तेरे प्राण, इस देहस श्रलग होकर, श्रपने श्राधारमे चन्त 
जाएंगे ॥१५९१॥ | 


दास्पालि दशनं घुभ्यं मृत्युकाले न संशयः । 
इदं प्रोवत्व पुरं कत्तु: प्रेषिता सा तपस्विनी ॥१५२॥ 


मे ्रन्तिम-समय मे श्रवद्य ही तुम्हे दलेन ` दगा। यह कहु. कर 
उन्होनि उस सतौ को करतारपुर मे मेज दिथा । १५२॥ 


ततः शीघ्र शुभे काले सुतोदाहचिकोषया ॥ | 
कारितस्तस्य सिद्धयु्थ मक्षयमोज्यादिसंग्रहः ॥ १५२४ 


५ फिर उन्होने उचित समय जान कर्‌, यभपृहुतं मे श्रषनो पुत्रीक 
. विवाह को इच्छा से, तद्पयोगी लान-पान को भ्रावह्यक-सामग्रो कौ 
भत्वी हौ जुटा लिया ॥१५३॥ 
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पश्चिमाधा दिश्चश्चं बं हिष्यसद्खः समागतः । 
नि्टाच्चाय सता चारस्तदथं प्रेषितो गृहे 1१५४५ 


इतने सें पश्चिम की श्रोर से, उनके शिष्यो की एक टोली कह भरा 
पहंची । तव भीगुख ने श्रपने एक सेवक को घर पे मेजा क्रिः क्ञिष्यों के 
लिए कुखं सिष्टान्न ले ध्रान्ने ५११५२४५ 


दरा्टुनीयनिदं न ददेयमतो गुरुदारसुवाच सुता उननी । 
परभक्ष्यनिदं न हि दत्तवती चरवक्ि युजाच -निशम्यगुरः ५१५९५. 


परस्तु, । गुरुपरनी प्रौर गुरुपुत्री ने उस सेवक कमो साफ कहु दिया, 
यह निष्टा, शकुन -ङ५, जादी के उपलभ्य मे संग्रह क्या है, श्रतः हस 
लह दे सकतीं \ "१ तव वहु लौट कर श्रीगु को खारी बात. सुना बठा। 
टस पर उन्होने श्री उसे समश्ायाः कहां साई, पर्क्य (पराया-घ्रत्त) 


होनेसेषहीः उने देनै से इन्कार कर दिधा है ॥१५५ ` 


क्वापि काले नृपो मानी चरन्नाखेटहेतवे ॥ 
श्रागतः भ्रीगुरोदेशं तस्थ श्येनो गुर गतः ॥१५६॥ 


उसके वाद एक दिन बादज्ञाह (साहजहौ) लिक्ञार का सजालेते२ 
ीगुरु के प्रदेश मे भ्रा परहुचा । ` त संयोगवज्ञ उसका ब्ज -(पक्षो) 
उड़ता हृश्ना, शीगुड के ठिकाने पर श्ना बेडा ५९ ५९ 


प्राह लिष्या नयं घीर रक्षणोयः प्रयत्नतः ॥ 
छ्रघराच्रे तथा प्रातःश्येनयागो मविष्यति ५९५७५ 
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श्रीगुरु ने उस शिकारो-पक्ी (बा्) को देखा श्रौर श्रपने श्िष्यों 
से कहा, कि से पकड़ कर, सावधानो से रवो । श्राघौीरात तथा सुवह्‌ 
को इसके द्वार! श्येन-यज्ञ करगे ।॥ १५७॥ 


कृतं ज्वाष्येस्तया तस्य रक्षकाश्च समागताः । 
रजव्येनस्ततः शृत्वा प्राह देवो न दीयते ॥१५८॥ 


शिष्यो ने वसा ही [क्या । इतने में -सके रक्तक राजपुरुष दौडते 
२ बहां प्राकर कहने लगे कि ^“ बादशाह का बाज्ञ यहाँ श्राया है, उसे 
लोटा दो \' लव भरीगुर ने स्पष्ट उत्तर दिया, कि (हुम नहीं देगे' ॥१५८॥ 


सतः श्रुत्वा चृघश्च तत्कोपयुक्तो बभुव सः । 
महाज्रःरं दलं दत्वा प्रेषितो निजसेन्यपः ॥९५६॥ 


शीगुर के नकारात्मक प्रव्युत्तर फो सुन कर, वादका ह को क्रोध 


प्मागया । उसने एक उग्र-योद्धाघ्रों का दल साथ लेकर, प्रपने सेनापति 
को वहां जने का धादे दे दिया ॥१५६।। 


ग्रधराच्रे गुरोःस्थानं गतः कालनियन्त्रिः । 
श्रतः शब्द ज्िष्यं हदभरि 7 
नु स्तदा गष्यलाहदगेनिबासिमिः ।\१६०॥ 


ह्‌ सेनाध्यक, परतयु-वश में हृभ्रा-सा, भ्राधीरात को, भीगु" के 
स्थान पर जा पटा । तब ““लोहु-किते" म संस्थितं शिष्यो ने, शत्र 
के दल-बल के शब्दों को सुन लिया । १६०॥ 0 
 काष्ठयनत्रे ता धूलिश्चति 
1 ५ लत्‌ युरुवाक्ष्यतः ॥ 
शल्याता वृता भूदा भागताश्च दिगन्तरं; ॥१६१।४ 


~ 
"ज 


च 


च 
4 
८# । 
क ^ । # 
् ॥ 
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तव उन्होने, क्नीगुखुकी ध्राज्ञानुसार, बारूदसे मर कर तोप 
चला । उसको मार से श्रसंख्य-दुडमन मारे गये, जो कि इधर-उधर से, 
किलि की श्रोर प्रागे श्रारहै ये ॥१६१॥ 


मन्दरस्थ जनाः शीघ्र ब्रेषिता गुरुभिस्तदा 1 
बहि्रमिरमालास्ये सुता पुत्राश्च सवशः । १६२॥। 


तव श्रीगरुर्‌ ने श्रपने गहु-जनों, लडको-लडकों को बड़ो सावधानी 
से, वहां से दर, "“दमाल” नाम के गांव म सिजवा दिया ॥१६२॥ 


स्वयं घीरो गृहं त्यक्त्नानावृते च दिगन्तरे । 
दास्त्रबद्धं जनेयु च्छः स्थितः संग्र(महैतवे १६३ 


स्वयं वे घर से बाहिर निकल करः एक खुली जगह पर हयियासें 
से युक्त, वोर.सायियों को लेकर, युद्ध के लिये खड होगये ॥१६३॥ 


म्लेच्छा प्रविष्टागुरुमन्दिरान्तरन्नः च दुष्टातिमिष्ठं नितान्तम्‌ 1 
तन्न प्रयुक्तस्तु बुभक्षितास्ते विधिश्च शुरोपि समागतोच्न ॥ १६४॥१ 


यवन-सेना के कुछ सेनिक, श्नीगुख के घर मे घुस गये भ्रोर वहां 
एक भ्नोर पडे मिष्ठान्न करो देख कर, भख के मारे, उसे खाने लगे। 
इतने में गुमक्त, वीरबर विधि (एक क्षिष्य) मौ वहां भ्रा पहंचा ।१९६०॥१ 


स्वसेन्ययुक्तः कृतखद्धपारिएः चक्र प्रहा रान गुरशत्रसङ्ध ॥ ` 
 भुखे तु कस्यापि गले तु कस्पाप्यधस्तु कस्यापि 'गतं तदच्तमू ॥१९२५॥। 


1 
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उस ने (विचि नै) भ्रपने वीर-सथिधों को साय लेकर, तलवार के 
प्रहारो से, गुर्री दुदमनो को रणएमें खेत कए ॥दया। शत्र-सेनिक, 


` बेचारे मिष्टा पर ही टे हरे ये। किसके पुजन, किसके ग्लेमें 





प्नौर किसी के कण्ठ से जरा नीचे तक ही वहु निशान्न श्रमो तर मरा 


हुश्रा या ॥1१६५॥। 


क्षिरासि तेषां विनिकृत्य यीघ्रा गुरोः समीपे च समपितानि । 
प्रन न युक्तानि तु तानि दद्रा हर्षण युक्तोथ बभूव देवः ।१६६।\ 


दात्रश्रो के सिर काट २ कर, बहदुर विधिने भी गुरुके सम्मुख 
सर्मरपित क्कि 1 भ्रषने ही मिष्टान्न मे मरे पड़े, उन उत्तमांगो को देख २ 
कर शनी गुर वड़े प्रसन्न हुए १\१६६॥ 


गते वोरे विधो शिष्टा म्ृतास्तेपि परस्परम्‌ । 
शत्र ज्ञात्वा छृतं युद्ध तरतो रिकतं गृहषू । १६७॥ 
वीरवर विधि के वीरगति प्राप्त कर तेने पर, वे बचे-खचे श 


र 
परस्पर लड्कर ही मर गये । उन्होने एक-दूसरे को दुइमन मानकर युद्ध 
किया, जिससे सब समाप्त हो. 


गयेश्रोर भीगुर का धर शुन्य रह्‌ 
गया ११६७) 


शंखशब्दा स्तदा जाता गुरोः सन्ये सदाज्ञया । 
रव शरुत्वागता म्लेच्छास्तुच्छकोटा यथानलम्‌ ॥१६८॥ 
तब ध. के प्रादेश से, प्रपते सन्यनदल मे श्ञंल बजने लगे । उस 
५ श कर म्लेच्छ लोग, इ तरह {चे हए उधर श्राने 
„ र जत कोडा के समूह्‌ प्रागे जाकर जज्ञ मरते हं ।१६८॥ 
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पिराखल्लिष्यः सकलाग्र तोभूहिसदं सेनायतिगजितोऽसो । 
निहत्य वीरश्च सहखमेकं गतः स्वथं सद्गुर्धःस घी रः । १६६॥ 


तव “विराण नामका गुरुज्िष्य, सवबस्षि श्रागे बदु करः उन 
दुदमनों पर कूदे पड़ा । उसने शन्रुश्नों का सर्दन करते हृए घोर-7ना 
की श्रौर बीरतापूर्वंक लडते हुए, हार शचरुभरों का संहार कर, भ्रन्त मे 
स्वयं वीर.गति प्राप्त की श्रौर वह सद्गुरु के श्रमर-लोक को चला 
गया ।१६६॥ 
तंडादि दीरोश्च निहस्य सेनां तत्रैव याता गुरुदेवलोके । 
एवं हता सप्तसहखसेन! शिटश्चललानोय मृषासिमानौ ॥\१७०॥। 


“पेडा ' प्रभृति, मुरक्धिष्यों ने मौ उत्साह से लडते हुए, इश्मन की 
सेना का सर्व-संहार कर डाला श्रौर रन्त मे स्वयं युदढसमूसिमे सर कूर 
गुरलोक मे, भ्रमर-पद प्रप्त कर लिथा । इस तरह सात हं्तार शत्रुभो 
के दल को समाप्त किंवा गा 1 श्रव उमे सेनाति “खानः ही बच 


पाया घा ॥१७०॥ 


संगृह्य सेनामः शिष्य .1एमाषत्य भूढो गुरुदेबमाह्‌ । 
त्यजासि साधो नरभरूषएणोऽचि प्रतिष्ठितोऽसि त्रज राजराज ॥१७११ 


उस घमण्डी सेनानयक ने, श्रपने वचे-खुचे थोडे-से संनिको को साथ 
` लेकर, श्रीगु के पास श्राकर, रखताका परिचय देते हुए कहा, कि तुमं 
नर-रतन एवं समाज मे बुप्रिष्डठित व्यक्ति हो, इसलिये से तुष्टे छोड 
देता हं । परण्तु श्रब तुम॒राजाधिरात ( शाटजहां ) के पस चने 
चलो -॥१७१॥ | 
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शरीगरदरवाच- त्वदीयं वचोर्ति प्रमाणं तथापि 
मदीयो विचारस्तव प्राणहानौ । 
प्रहार त्वमादो कुर दन्युद्ध 
करिष्यामि पश्चान्नचात्रास्ति शद्धा ॥१७२॥ 


श्मीगुद ने कहा, कि श्रे, तेरा कथन ठीक है, परन्तु मेरा विचार 
है कि दुम्हे यु का मजा चखाऊॐं। इस लिए तुम पहले भक पर वार 
करो । पीच्छे चे करवा ॥१७२॥ 


निज्ञम्योक्तिमेतां तु चक्र प्रहारं गतो निष्फलत्वं यदा मूढखद्धः । 
कृतश्चादङ्कः सता सव्यपारणौ हि रोही नमेनं स शीघ्र हि चक्र ॥ १७३५ 


्नीगुख की वीर-वारणी को सुनकर, उसने उन पर प्रहार किया। 
परन्तु वह बेकार हृश्रा श्रौर उसष्टौ तलवार हाये ही चिपटी रही। 
तव शीगुद ने श्रषने बाय हाथ से, श्रपनी तेज तेलवार को पकड़ा श्रौर 
एक ही प्रहर से, उस विरोधी का सिर काट कर विरा दिया ॥१७३२॥ 


हतः सद्गुरोः पारिना पावनेन गतो देवलोकं च देव।द्खनानिः । 
तदीयं प्रकाशं विलोकष्यायदेवा रहो मार्यमस्यावदनु वाचमेतामू ॥ १७४॥ 


शीगुख के पविन्न-हाथों से मर कर, वहु (यवन सेनाध्यक्ष) देवलोक 
ने भ्प्सराश्रों के मध्य जा पहुंचा । तब उसके तेज ्रकाशञ को देखकर, 


देवताभ्रों ने सराहना करते हए कहा, कि प्रह, यह बड़ा माग्यवानू 
है ११७४५ 


गरो पुष्पवर्षा स्तुति चापि कटवा गता धाम नैजं प्रभव्यानलीना; । 
मविष्यत्यवश्यं मही मारहीना महागुर एषेति वाचं वदन्तः ॥१७५॥ 


क 
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फिर सुरगण ने भगुर के ऊपर पुहप-वर्षा की श्रौर स्तुतिषाठ 
कर, न का ध्यान करते २ वे श्रपते २ छिक्नाने पर चले गये । परन्तु 
रास्ते मरमेंवे यही चर्चा करते जाते ये, कि श्रव श्रवक्यही इष्टोंका 


बो, धरती से हट जायेगा । यह ( श्रीगुरु ) श्रद्ध.त-वीर पृथ्वी पर 
भ्रवतरित हुश्रा है ॥१७५॥ 


इदं वृत्तं नृपो ज्ञात्वा कोपयुक्तो बभूव सः । 
उद्यतोपि स्वयं योद्ध ` मन्तरिवर्येख वारितः ॥१७६॥ 


बादज्ञाह ने यह इुखद-समाचार सुना तो बह कोधित होकर स्वयं 
लडने के लिए तेय्यार होने लगा! परन्तु उसके बुद्धिभानु मन्त्रों ने, उसे 
एेसा रने से मना कर दिया ॥१७६॥ | 


गुरुवयश्च शराणां कारितं कमं सब॑त, । 
धरममंयुद्ध' परं कृत्वा गत। ये गुरुधामनि ॥१७७॥ 


श्रीगुरुने, युढभुमिमे मरकर, गुरु-घाम (श्रमरलोक) को प्राप्त 
करने वाले भ्रपने वीर-योधाश्रों का यथाविधि उत्तर-क्म सचत 
करवाया ॥ १७५७॥ 


नमस्श्ृत्य हरिस्थानं गुरुस्थानं च सवंवित्‌ । 
छुटवाथ सवतो रक्षां नतो रभालसम्मुखम्‌ ॥१७८॥ 


फिर वे देवस्थान भौर गुरुस्थान की वन्दना कर, उनको सुरक्षा का 


यथोक्त सुप्रबन्ध करने के बाद, "“रुमालः' गांद की श्रोर चदे गये ॥ १७८॥ 
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तच्च इत्वा सुतोद्टाह्‌ं गोंदवालं गतोऽनघः । 
चक्रतुस्तत्र सस्सानं परसानन्दसुन्दरौ ५१७६१ 


वहारं उन्होने श्रपनो बेदी का विवाह्‌-संस्कार करवायो श्रौर रिरि वे 
“गों दवालः मे चले गने 1 वहां उनके प्रेमीजन परमानन्द श्रौर सुन्दर ने 
यथेष्ट स्वागत-सर्कार {क्या ॥१७६॥ 


स्थापयित्या च तत्रैव बन्धुवर्म नरोत्तमः । 
गतः कतुं : पुरं शीघ्र कैलावाकष्यन्ियन्त्रितः ५१८०1 


वहीं पर उन्हनि श्रपने परिवारको सुरक्षित ठहराया श्रौर फिर 
कौला को दिये वचन के ्नुसषर, करतारपुर को प्रस्यान किया ॥१८०॥ 


गुरुस्थानं गतो देवः स्नात्वा गङ्धसरोवरे । 
स्जानपुजा छता प्रीत्या श्रीप्रसारो वमव च॥१८१॥ 


वे वहा के गुरस्थान पर ग्ये ध्रौर मंगा्रोवर मे स्नान पानी 


कतिया 1 फिर गुरस्वान फो यथाविधि पूजा कर, उन्होने प्रसाद-वितरण 
चा सुप्रजन्ध मी करवाया ॥१८१॥ 


दीनवन्धुस्ततः शीध्र' कौलान्तिके समागतः । 

: उत्थिता सा गुड दुद्रा नता पादारविन्दयो, ॥१८२॥ 
ष्ठिर वै कौला के पास गये । दोनवः . 

भासन से उठो श्रौर श्रपार धद्धा से भगु 


कोलोबाच - 





धु भ्रीगुरुको देख फर वह्‌ 
२ चरणों पर शुक गर्ह ॥१८२॥ 
: व मया दृष्टः भोमतां पदयुषकरभ्‌। 
श्रतं 1 
शाप पाल्िन्धो मुनेः शापो वरायते ॥१८२॥ 
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कोलाने कहा, हे मेरे इष्टदेव, श्राज श्रत्त समय पर अपरे चररण- 
कमलो का दर्शन पाकर, मेँ समती हुं कि मुनि (कपिलदेव) का श्ञाप, 
मेरे लिये दरदान बन गया है ॥१८३॥ 


श्रहल्या यया निल्लकन्या यया वा पुरा तारिता मन्थरा ज्ञीर्ला्तधो । 
छता देवनद्या यथा कमेनाा तया पावनी पावनी योषिदेषा ॥ १८४॥ 


हे दयालु, पुब-युगों में जेते अ्रहुत्या, भीलनी, मन्थरा प्रभृति को 
प्रापने ताराथा। फिर कर्मनाशा (पापनदी), को देवनदी (गण) से 
मिला कर पवित्रकर दियाथा। उसी तरह भ्राज मेराभी उद्धार 


करिया १८४ 
इदं चोक्त्वा गता देवौ निजं रूपं सनातनम । 
यथायोग्यं सता तस्याः कारिता सकला क्रिया ॥ १८५॥ 


बस, इतना निवेदन कर, वह्‌ देवी ( कौला ) भुलोक के देह को 
व्याग कर, श्रपने पुवे-र्प को प्राप्त कर, देवलोक को चलो गई । तब 
शनीगुर ने उसका लौक्तिक-देहैतर-कमं संपच्च करवाया ॥१८५॥ 


एवं [किचिद्गते काले शिष्य एकः समागतः । 
प्राहु देवं कृपासिन्धो गम्यतां सम सस्दिरे ॥३८६॥ 


उसके थोड़े दिनों के बाद, एक क्िष्यने प्राकर प्राना की, कि 
हे गुरुदेव, पाकर मेरे घर पर पधारने का श्रनु्रह रे ।\१८६॥ 


मक्तस्यं तद्चः श्रुत्वा गतो देवस्तदोत्तरापू । 
उच्चस्थानं विपाज्ञायां तत्न दृष्ट पुरातनमु ॥१८७॥ 
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, उस स्तेही-जन की नच्न-प्राथंना पर, भीगुर्‌ उत्तरकीश्रोर उसके 
यहां पारे । वहां उन्होनि विपाज्ञा ( व्यासा ) नदीकेपासरही एक 


उच्चस्थान ( टीला ) देवा, जो एक प्राचीन 


स्थान का प्रतीक जसा 
था ।१८७॥। 


छता चाज्ञाय शिष्येषु क्रियत।मन्न पुरिति1 
यदारम्भः कृतः श्िष्यंरागतः कोपि दुजनः ॥१८८॥ 

उसे देख कर उन्होने ध्रपने शिष्यो को घ्राज्ञा को, कि "यहां एक 
पुर (गांव) बसाना चाहिए । उनको प्राल्ञा पाते ही & 
निर्माण का कायं प्रारम्म कर दिया। 
भ्रा पहुचा ॥१८८॥ 


घोरडाख्यो मृषामानी दुवंचांसि गररुत्तमम । 
राह शिष्येस्तदा श्रुत्वा धनो क्षिप्तो ममार सः ॥ १८६॥ 


उसका नाम धा "घोरड ।' वह्‌ 
भनाप-शनाप बकबास करने लगा । दवचन सुनकर 
उसे पकड़ा श्रौर नदी मे फक दिया, { 


तस्य पुत्रो गतः शीध्र राजपौटे जलन्धरे । 


देशाध्यक्षस्ततः भृत्वा वृत्तमेतत्समागतः ॥१९०॥ 


4 तव १ पत्र ने जालन्धर मे, राज्य-लासक के पास जाकर 
शकायत । तदनुसार बहू देशाधिकारी स्स नये स्थान पर 
श्रा पटुचा ५१६०॥ 


का प्र 


। 
| 
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चतुद शसहसीं च सेनां कृत्वा स्वसङ्खमे । 
कत्वा युध ` भ्रतःसवें गतः सुरर्गात प्रति ॥१६१॥ 


वह घमण्डी शासक्त, चौदह हजार फो, बड़ी सेनाको श्रपने साय 
ले श्राया । परभ्तु भ्नीगुर से युद्ध करते २ दह बेचारा, भ्रपने पुरे दल-बल 
के साथ ही बीर-गति को प्रप्त हुप्रा ५१६१॥ 


॥ 


सता ज्ञीघ्र' ततो धीराः कारितं पुरमुत्तमम्‌ । 
भ्रागतश्च ततो बुद्धो गुरदपसिन संयुतः ॥१६२॥ 


फिर ध्रीगुर ने जल्दी से ही वर्ह, एक नयापुर बसा {दया । तव 
उनका पूर्व-सायी वृद्ध-सिद्ध मो, गुरदास को साथ लेकर वहां 


कः स्रा पहुंचा ॥१६२॥ 
[क 1 प 


पुरनामाथ बृद्धन कृतं सद्‌ गुरुनामतः । 
कीतंनं गुरुशाब्दानां सतां सद्धो बभुव च ॥१६२॥ 


उक्ते उस्रन्ये गांव क्रा नाम, भ्रीगुरु के नाम पर दही निश्चित 
किया । ( “गोविः्द पुर ' इति ) । वहां बड़ा मारी सत्सङ्ध का प्रायोजन 
हृध्रा भ्रौर गुरुवाणी का पाठ भौ किया गया ॥१६३॥ 


एवं {किचिद्गते काले प्राहु बृद्धोऽथ सद गुरू । 
स्वल्पकाले भगोयति तनुत्यागो भविष्यति ॥१६४॥ 


उसके कुख समय के पश्चात्‌ उस सन्त ने, धगर से कहा, कि है देब, 
प्रव थोडे ही दिनोंमेमें देहं त्याग करूगा ॥१४६॥ 
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दशनं तत्र देयं स्पादन्तकाले मदन्ति । 
भोमता च दयासिन्धो गुरोर्वाचापि तादृशो ॥१९५॥ 
इसलिए प्राप श्रन्त समय पर, 


भरवश्य ही मेरे पास श्राकर दशन 
देवे । क्योकि पुत-गुरभ्रों की एेसौ ही 


भ्राज्ञा है ॥१६५॥ 


भराश्रमे चाद्य गच्छामि 
1 


शीगुरोः स्थलसन्निधौ । 
नास्यसि सवंेतृत्व।द 


तकालं मयोयकमू ॥१ ६६॥ 

धब मे श्रीगुर फे स्थान के समपीवतीं 

हं, भ्राप सर्वज्ञ ह । इसलिये 
जाएगे ५॥१६६॥ 


' भ्रपने प्राश्रम परर जाता 
नहप्रस्थान-काल कों जान 


च इदं भरोकत्वा गतो वडधो रमदासं ? 


नजस्थलम्‌ । 
तस्य कालं पन्ज्ञात्वा 


गतो देवस्तदनितक्ष ॥१९७॥ 


इतना संकेत देकर, वह ॒वृद्ध-सिद्ध 


समय श्राने पर भोगुर मी उसक्के पसि जाकर, उसकी प्रन्तिम-कामनां 
पुरो करने लगे ॥ १९७॥ 
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तध्य पुत्रश्च मानास्यो नतः सद्‌गरपदयोः । 
सता वृद्धस्य सामीप्ये कारितं भूवि चासनम्‌ ॥१६६॥ 


उसके पुत्र 'मानश्तेमो श्रद्धासे धगर को वन्दना को 1 तव 
श्रीगु ने वृद्ध-सिद्धके पास ही, भूमि पर श्रपनां भ्रास्तन लगवाया ॥१९६॥ 


योगध्यानं गतो बुद्धो गुख्श्चापि निरन्तरम्‌ । 
रािजञेषे कृतं स्तानं बुद्धेन गुरभिस्तथा ॥२००५ 


टस प्रकार श्रासने.सामने बैठ कर ॒वृद्ध-सिद्ध भ्नौर भीगुर, दोनों 
योग.-समाचि मे ध्यानस्य हो गए । किर रात के बीते पर, तारोंक्ो 
छाव सें (व्राह्यभहतं मे) ही उन दोनों ने स्नान-पानी किया ॥२००॥ ~` 


जञपमन्त्रादिषाठ्छ्च कृतो वृद्ध न योगिना । 
ततः प्राखमयत्तेन ब्रह्मरन्ध्र न्यवेशयत्‌ ।२०१॥ 


किर उन्होने जप, पाठ श्रादि नित्य-छ्ृत्य समाप्त छया । तब उस 
बृद्ध-योगी ने सहज मे ही योगाभ्यास-पर्वक, श्रपने प्राणवायु को 
ब्रह्मर्च (कपाल मन्डल) तें संस्थापित कर लिया ॥२०१॥ 


गतो भित्वा न्निसीमानं निजं रपं पुरातनम । 
पुष्पवर्षा कृता देवेगंता घाम निजं निजम्‌ ॥२०२॥ 


तव क्रमः तीन-सीमाभ्नों ( नाड़ी वि्ञेष ) का उद्मेद कर, वरह 


(प्राण तत्व) रपत नेसगिक-स्वरूप मे समा गया । यहं योग क्रियाका 
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काम-त्याग देख कर, देवताश्रों ने उष पर एल वरसाये। तदन 


नतर 
देवगणा श्रपने २ स्यान को लौट गये ॥२०२॥ 


ततो पानेन संयुक्तो गुरश्चक्रोथ त त्करियाम्‌ । 
प्राहु सर्वानिदानीं मो गतं शनी गुरदर्ञनमू ॥२०२॥ 


फिर उसके पुत्र “मान कै पाय निल-जुल-कर, श्नीगुर ने दिवंगत, 
योगी छौ लोकिक-उत्तर-क्रिया संपन्च करवाई । तव श्रपने शिष्यो को 
बतलाया, कि श्रव गुर का दन हो चुका ? ॥२०३॥ 


ततः {क चिद्‌गते काले पुरे कत्त जंगाम टु । 
गुरस्थाने कृता प्रजा घमचन्द्रः ददं च ॥ २०४॥ 


उसके बादवे पुनः करतारपुर मे चले गये श्रौर वहं भ्रपने गुरस्थान 
को ययोक्त पूजा करने के पश्चात्‌, घमचन्द्र से मिले ॥२०४॥ 


गु्दासेन युक्तश्च सुधासागरमागतः । 


तत्र स्तात्वा कृता पूत्ता श्रीप्रसादो वभूव च ॥२०५॥ 


फिर वहांसेवे, गुरदास को साथ लेकर 
शरोर वहां मौ गुरस्थान पर भ्रारूर । 
भोर पजा के वाद प्रस द.नितरण क्रा 


'श्रमृतसर” मे चन्न श्राय 
पवा-सर'' मे स्नान-पानी ` किया 
भरानन्द मनाया ॥२०१५॥ 

गुरुस्थाने गतो धीरः कालवुद्धः निजासने । 

शिष्यसद्धसमामध्ये शोभितोऽसौ 


फिर वे ^“काल व-ग" मे श्रवषने 
। | गुर | 
मषने शिष्यो को सना ते यु ५ ¶्र चले गये। श्रौर वहां 


प १ 
[मे 
त 


पुरूतमः ॥२०६॥ 
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गुरो रान्ञानुसारेख बन्धुवगः समागतः । 
नतः भरीगुरुषादान्जे पंच पुत्राः समातुकाः ॥२०७॥ 


उनकी पविन्न-प्राज्ञा पाकर, सारे परिवार के लोग वहां श्रागये। 
उनके पांच पुत्रों ने, श्रपनी माताके सायरश्रातेही, भ्रीगुर के श्ुम- 
चररो की वन्दना को ॥२०७ 


शि चित्काले मते यातोऽटलः भीगुरुधामनि । 
गुरुदासस्य लीला च ततो जाता विलक्षणा ५॥२०८॥ 


दुच्छ सपय के वाद उनके प्रिथपत्र “श्रटल'' का स्वगंवास्त हो 
गया । उसके दिवङ्कत होने पर गुरदास की दशा विरक्त-सी होगई१२०८॥ . 


सधेमल्लविवाहश्च परे कलु श्चक्तार सः । 
त्यागबह्लादरस्यापि तत्रेव करुणानिधिः ॥२०६॥ 


समय प्राने पर उण्होने सुपमल्न भौर त्थागबह्वादर का विवाह 
संस्कार भी कमश्ञः, वहीं रहते हुए, संपन्न करवाया ॥२०६॥ 


भ्रणीरायो विवाहं चनो स्वकीयं चकारह । 
नियोजितोपि सता साधुः संदा योगपरायणः ॥२१०॥ 


परन्तु उनके तीसरे पुत्र “श्रणीराय' ने श्रपना विवाह नहीं 
करवाया । यद्यपि भीरु ने उसे बहुत-कुछं समभाया, किन्तु वह तो 
हभेन्ञा योग~साधना मे ही तल्लीन था, इसलिए नहीं मान। ॥२१०॥ 
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कदाचित्त॒ $पासिन्धु जमेष्ठयुत्रमुबाच हु । 
गच्छ साघो त्वया देयं व॒ डढरप्रति दशनम्‌ ॥२११॥ 


~ एक दिन उन्होने भ्रपने बडे पु ( गुरुदत्त-गुरदास ) को कहा, कि 
हे श्रिय, तुम “वृद” (एक गुरुमक्त) के पास जाश्रोश्रौर उतत मुख 
दिखला कर प्रसन्न करो ॥२९१॥ 


पयः पाने कृते तस्य चित्ता न्तिभविष्यति । 
ततः को तिपुरं तत्र त्वया कार्यं गरोगिरा ॥२१२॥ 


उसके घर का दूष पोने ते ही, उसे शान्ति पराप्त होगी । सो, तुमपी 
लेना । फिर वहां को तिपुर की स्थापना मौ तेरे हो हायोंसे होगी । 
वहु मो गुख-प्राज्ञा मान कर कर देना ॥२१२॥ 


मचिवासोपि तन्न॑व शान्तिकाले मविष्यति 1 
इदं श्रुत्वा गतः भोमान्र छतं स्वं सतोदितपू ॥२१२॥ 


“शान्त-समय परमे भी वहीं भ्राकर समय विताङंगा ।" 
यह्‌ भ्राजा मानकर, गुरदत्त वहां घला गया श्नौर 
भ्राला से सव दुछ-व्यवस्था करने लगा ॥२१३॥ 


उनको 
यथाविधि से उनकी 


भत्र भानं गुरस्थानं दश्चितं सकलं सता । 
एवं नाना विधा लीला कृता पौगुषसागरे ॥२१४॥ 
इपर उन्होने (मान को, तारा शश्रमृतसरः वाला 


गुरस्थान दिख- 
चह उहूर फर, भ्रनेक लीलाकमं किये ॥५२१४॥ 
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क्वापि क्ताले सता सन्तश्च तसीदं विचारितम्‌ । 
नानाविधं मथा हायं ज्ञिष्यते भवि सङ्कटम्‌ ॥२१५॥ 


एक दिन उन्होने एकान्त में बठ कर, गम्मीर-विचार किया, क्कि 
प्रमो तो मुभे दहुत-सा भू-मार हल्का करना है ।॥२१५॥। 


घ्रत्र योग्यं न युद्धादि क्रकमं प्र्ञस्यते । 
सिद्धपीठं गुरोश्च दं केवलं हरि भक्तये ॥२१६॥ 


परन्तु यहां रह कर युद्ध प्रादि उप्र-कमं करना ठीक नहीं है । क्योकि 
यहु हमारा गुरस्थान, प्राचीन-सिद्धपीठ है । यहां तो केवस शभीप्रभ की 
सक्ति करना ही सनेथा उचित है ५२१६॥ 


मन्दकत्यं न कतेव्यं कदाप्यत्न सुधःसरे । 
यः करोति स य्येव म'दबुद्धौ रसातलम ॥२१७५ 


इस श्रमृतसर' जसे महामहिम स्थान पर कमी कोई हीन कसं 
नहीं होना चाहिये । जो कोई दुबु दि-जन वसा करता है, उसका सदा 
के लिये श्रधः पतन हो नाता है ॥२१७॥ 


यद्यपीदं धमयुद्ध क्षत्नजातेरवजितमू । 
राजसत्वात्तयाप्येतद्र्तनोयं गुरुस्थले ॥२१८॥ 


यह सत्य है, कि धमे-युद्ध करना, क्षत्रिय-वीरों का प्रमुख-कमं है । 
परन्तु है तो यहं राजस-कमं । इसलिये गरुस्यान पर इसे मो नहीं होने 
देना चाहे ॥२१८॥ 
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गुरस्यानापमानं च शस्त्रपाति भविष्यति । 
प्रतोन्यन्नेव गन्तव्यं कमंशस्तस्य सिद्धये ॥२ १९॥ 


युद्ध करते समय, दोनों शरोर से होने 
पुरस्यान का श्रपमान होगा । इसलिये टस 
लिए मी ह्मे कहं श्रौर जगह पर 


वले शस्त्रास्त्रं के प्रहारों से 
भरावक्यक-क्मं ( संग्राम ) के 
नाना ठीक होगा ॥२१६॥ 


इदं कृत्वा विमर्शं च परिवारेण संयुतः । 
गतो देवो उरोत्यास्यं पावनं नगर शुभपर ॥२२०॥ 
एसा समयोचित विच।र- 


विमशं करने के पश्चात्‌, वे 
को साय लेकर, “उसेलीः' 


भपने कुटुम्ब 
नामके सुन्दर नगर मं चले ग 


ये ॥२२०॥ 
दामोदरी स्रस्ता यत्र साथिदासश्च तत्पतिः । 


हरेभक्तावनन्यो तो गुरोध॑क्तौ च दम्पती ॥२२१॥ 


वहां दामोदरो ( 


परपत्नी) को बहन भ्रोर 
रहूतेये 1 वै दोनों प्‌ 


बहनोई (“सांईदास्त"” 
रम परभुमक्त एवं धौ 


पुर के श्रनन्य-सेवक ये ॥२२१४ 
गते देवे समायातो जम्पती 


गुरुपादयोः । 
नतो प्रक्षाल्य पादौ 


च पयः पीत्वा भफुह्लितो ॥२ २२॥ 


 कीगुरु फे बहा पधारने पर, दोनों पति-पत्नी, उनको सेवां 
भ्राये श्रौर नतमस्तक होकर श्री चरणों पर गिर पड़े । फिर उनक्ते चरण 
धोकर, दोनों ने उस्र चरणोदक को पीकर 
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ततः की तिपुरं कृत्वा गुरुदत्तः समागतः । 
वृडटएस्य कथा सर्वा श्राविता पुत्रजन्म च ॥२२३॥ 


तब गुरुदत्त मी, “कोतिपुर'” की प्रस्थापना कर वहां श्रा पटुचा । 
उसने श्रीगुरु को, बुड्ढरण को सारी क्था सुनाई श्रौर पुत्रजन्म क। 
सुख-संवाद सी सुनाया ॥२२३।। 


ततो नप्ती च पुत्राभ्यां नता भ्नीगुखुषादयोः । 
हरिरयं प्रभुद्ष्टरा सुधरसन्नो बभूव ह ।॥२२४॥ 


तब उनकी स्नुषा ने, श्रपने दोनों शिश्ुप्रों सहित, उनके चररो कौ 
वन्दना की । ह्रिराय (बड़ापोौन्न) को देख कर वे (शीगुरु) भ्रतिप्रसत्र' 


हुए ।॥२२४॥ 


मात्रभ्यश्च नताः सवं जनारस्ताभिविलक्षणा । 
करता प्रीतिगेतः कालः सुखेनंवं निरन्तरम्‌ ।॥२२५॥ 


फिर उन पुच्र-पौत्नो ने समौ साताश्रों (दादी) को नमस्कार किया। ` 
उन बृद्धाश्रों ने मौ श्रसौसःप्रानन्द से उन सब कोश्ुमाशीर्बादर दिया। 
इस प्रकार युख-पुबक उनका कख समय व्यतीत हृश्रा ॥२२५॥ 


लौकिकस्य तथाप्यस्थ विद्यते न च नित्यता । 
गुरुदत्तस्य या भाता मृता दवानुसारतः ॥२२६॥ 


परन्तु इस लोकिक-युल्ल कौ स्थिरता नहींहै। देव-योग से कुछ 
समय के बाद गुरुदत्त कौ माता ( दामोदरौी) क्ता स्वगंवासदहो 


गथा ॥२२६॥ 


चला गया ।॥२२७॥ 
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तद्ियोगप्रमावेन मृता रामो दिनान्तरे । 
तद्वियोग प्रमादेन साथिदासो पि तदहनि ॥२२७॥ 


उसके मरण-क्लेश से रामो ( 


उसको ब्रह्न) मो कालान्तर मे मर 
गई । तव रामो के मृत्यु 


दुःख से बेचारा सांइंदास मी स्वम को 


इदं वृत्तं शरुतं उल्ले पितर 


यां सुतयोयंदा । 
गतो शीघ्र ततस्तेषां 


चतुथाहे समागतौ । ।२२८॥ 


उनको मृत्यु कौ दुद वात, उनके ^“इहल” 
सुनी, तोवे भ्रपार-शगोक से मरपुर हुए प्रौ 


दिन मे भृत्यु-स्थान पर पहुचे ॥२२८॥ 


निवापी माता पिताने 
र वहांसे चल कर चोये 


भद्धवानो गुरोभक्तौ नतौ भोगुरुपादयो; । 
भ्रपितं सदगुरोरप्र सवस्वमतिमावतः ।॥२२६॥ 


बहा भ्राकर उन्होने धद्धा से शरोगुर 


को नमस्कार किया भ्रौर मक्ति- 
पूवक श्रपना सवंस्व उनके भ्रागे भेट कर 


दिया ।॥२२६॥। 
तोयराज इतो वरः। 
¶ विद्ते भृवनोदरे ।२३०॥ 


¶हुतुश्च कृपासिन्धो 
नेव दृष्टः श्रुतो वा 


प वे कह्ने लगे, कि है ३ यालु, श्रापके पविच्न. चरर से बह कर, 
कोई तोयं इस कोक या श्न्यत्र मो कहीं नहीं ला-मसुना है ॥ २३० ँ 


च जम्पती । 
कोतुकम ।२३१॥ 


इति भोषत्वा गतौ शो पत्रीमां 
इदं ष्टा गताश्च नरा देवा 


(=+ 
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(क्रीगरुर वेः समस-सषुर ने) वहीं 
(मृतको) का अनुगमन कर 
मी ते श्राश्चयं साना ।\२२९॥ 


चस, इतना कह कर उन दोनोंने 
श्रते प्रास त्याग दिये श्रोर श्रपनी संतानों 
यले । यह श्रद्‌मृत-घटना देखी, तो नर-घुरस 
गुरुदत्तश्चकोरषां सर्वं कृत्यं समन्ततः । 


जाम्हवीपुष्पपयन्तं गुरोराज्ञानुसारतः ॥२२२॥ 


गुखदत्त ने उन तमी मृत-प्रियों का 


तब भरीगुर कौ श्राज्ञा से 
सारा उत्तर-कमं सम्पन्च 


दाह से लेकर गंग। त श्रस्थि-प्रवाह्‌ पयन्तः 
किया ॥२३२५ 
ततः कतुं : पुरे सवे बालबालाः 
तरेषिता गुरुदेवेन पंदखानेन सं 


ससेवकाः । 
युताः ५२२३ 


य को सेवको-सहित,  ्रपने 


श्रीगुद ने भ्रपने लडके-लडकि 
{रपुर मे सिजवा दिया ॥२२२॥) 


‹“पै दानः? के साथ; कत 


फिर 
विदवसी-संनिक 
तदिन गुरुदेवस्य दर्ञ॑नाय समागतः । 

साई पा त्रियःजिष्यो नतः श्रीगुरुपादधोः ॥२३४॥ 


(“मार्‌ स्पा उनके देन के 


उक्षी दिन मे उनका प्यारा ्लिष्यं 
स्तक हृश्रा ॥२३८॥ 


लिये वहां श्राया श्रौर उनके पावन-चररणे में नतम्‌ 


गम्यतां मो एपासिन्धो निजञस्थान उवाच सः ॥ 
इदं धुत्वा गतो देवस्तदा स्येन संयुतः ॥२२५ 


फिर वह्‌ बोला, कि "दव, श्चब श्रपते स्थान पर चलने छी छपा 
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करो ।'“ यह बात चुनकर वे, श्रपनी सेना के साथ उस दिशामें चल 
दिये ॥२३५॥ 


सहखसेन्यसंयुक्तो गर रोदंशनहैतवे । 
योधरायस्तदायातो नतः सद्‌ गररपादयोः ॥२२३६॥ 


तव भ्रपनौ एक हजार सेना को साय लेकर, योधराय (एक क्लिष्य) 


उनके दशन के लिए वहां श्राया । उतने श्राति ही बड़ी नस्ता से उनके 
चरण धुए ॥२३६॥ 


प्राह देदं कृपासिन्धो श्रयते गुरुसन्निधौ । 
विधिश्चंको रोभेक्तश्चौरताम्रुसंयुतः ॥२३७॥ 


फिर उसने निवेदन किया, 


किहैदेव, सुनाहै, कि श्रापक्ते पास 
एक “वषि नामका सेवफ है, 


जो चौर-कला में परम-प्रवीरग है ॥२३७॥ 


तस्य विद्यापि द्र्टया कौतुकाय विलक्षा । 
राहु देवो मवेदेवं विधिर्वाकयमरुवाच च ॥२४८॥ 


इस {लिये कमी उसकी वह्‌ कारीगरी मी देखनी चाहिये, क्षि कंसे 


बह हाय-साफ करता है 1 देल २ के बहाने से ही उसे समय दिये 
तव शोगुर ने अपनी स्वीकृति दे दी । इतते मे विधिने उठ कर प्रपना 
भरभिभ्राय प्रकट किया ॥२३८॥ 


दशंयानि भ्रमो विधां यत्र कोऽपिन गच्छेति । 
तच गत्वा हरिष्यामि प्रियं चस्तु तदीयक्पर ॥२३६॥ 





1. 
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कि, हे गुरुदेव, में श्रपनी कला का प्रदश्चंन इस प्रकार करूगा क्र 
जहां कोड भी न जा सके, वहां जाकर घ्रकेला ही, उस्त स्थान के मालिक 
की फो भ्रतित्रिय वस्तु उठा लाऊगा ॥२३९॥ 


गुरोरश्वो हृतो राज्ञा मूढतादिप्रावतः । 
तस्य स्थाने दयं हृस्वा ज्ञान्त चित्तो मवाम्यहम्‌ ५२४०॥ 


प्रापक्षा एक घोड।, भूखंतावश्॒वादशाहु ते छीन लियाया। श्रव 
सै उसके बदले मे वहां से दो घोडे हर कर लाऊगा भ्रौर श्रपने मनको 
प्राग बुकाऊगा १२४०॥ 


प्रस्तु च॑वमिदं भुता गुरो्वकियं गतोऽनघः । 
हूत्वा हयं ततश्च क स्वल्काले समागतः ॥२८६॥ 


श्रीगुरु ने उसे श्राज्ञा दे दी 1 तव बहु उठ दौडा प्रौर बादहाह को 
घुडन्ञाला से, एक घोडे को भनायास ही लेकर, तुरन्त वापिस प्रा 
गपा ॥२८९१॥ 


द्वितीयया तदावृत्या द्वितीयं चापहार सः \ 
प्रपहारप्रकारश्च सुप्रसिदधो न संशयः १२८२५ 


फिर दूसरी बार वह वहां गया पौर दूसरे घोडे को सी हर लाया 
उसका यह्‌ श्रपहरण-साहस तो सवं विदित हीहै। इसमे सन्देहं फंसा 
हो सकता है 7 ॥२४२॥ 
सर्वमेतन्तरपो ज्ञात्वा विषेरम्दुतकोतुकम्‌ । 
वाहिनीप्त्रेषबामास सा्ढायुतदयात्मिकामु ॥२४२।१ 


४८ 


जन बादशाह ने विधि (विधिया) के इस श्रद्भुत-कमं की सुचना 
पाई तो उसने श्रपनी बीस हार, पांच सौ सेना तनात करदी ॥ २४३॥ 


भ्रधिष्ठाता वभुवात्र काबुलस्यंव पालकः । 
रत्यहं चेक मेषाशी स वीरेन्रो बभुव ह ॥२४४॥ 


उस सेना का सेनापति, क्रून का शासक, जो ह्र रोज एक ^ 


भेड्‌ लाता श्रौर श्रषनेको बडा बहादर घोषित करता था, बनाया 
गया ॥२४४॥ 


गतःशीघ्र' गुरोदेशं प्रेषयामास मानवम्‌ । 
सोतितेजो गुरोद्‌ टरा बलं चापि विभोहितः ॥२८४॥ 


सेनापति बन फर उक्ते भ्रपनी सेना के साथ २, श्रीगु के स्थान 
की रोर कदम वटाये श्नौर कुछ समीप जाकर श्रपना एक दूत उनके 


पास भेजा । वह्‌ दूत वहां गया श्रौर उनको तेजस्वी-मूति श्रौर सेना- 
शक्ति फो देव कर हैरान हो गया ॥२४५॥ 


उत्कष भरीगुरोराहागत्य घीरोऽथ सन्यपकमु । 
त च भत्वा सकोपेन संन्यपेन स ताड्तिः ॥२४६॥ 


चह इत लोट कर, ्रपने सेनाध्यक्ष के पास श्राया शौर श्रीग्रह की 


शुरि-भुरि प्रशंसा करमे लगा 1 यह सुन कर उस घंमण्डी ने उस संनिक- 
इत को बहूत मारा ॥२४६॥ 


सोऽति शोघ्र गतो दबं प्राणात्राणस्य हेतवे 


तस्य स्थाने सताकारि तिलकं तस्य मस्तके ॥२४.७।। 


ध 





# 


२३४९ 


तव वह दत भयमीत होकर, श्रपनी प्राणरक्षा के लिधे, भीगुर 
की क्षरसनतें श्राया । उन्होने उस शरणागत के मस्तक पर भय का 
तिलक्न लगा कर उसे मावि-सेनानायक सनोनीत कर दिा २४७ 


हृदं रत्वा गतः भीमान्‌ सन्यसम्मुखमाश्चु सः । 
तेऽपि श्रुत्वा रवं घोरं सम्परुखे हि समागताः ॥र्ठा ` 


उसे तिलक देकर, श्रीगुरु श्रपने दल-बल से मिलकर शतरुभों कौ 
रोर बडे । उधर से यवन-तेना भी, घोर-प्रतिध्वनि को सुनकर सामने 
भ्रा पहुंची ॥२४८॥ 


उ्येष्टश्ञिष्यो गतः शीघ्रः गुरोरग्रेऽति्गजितः । 
छृतं युद्ध महाघोरं सन्यपस्तेन तजतः 11२४९ 


` तव श्रीगुर का एक प्रमुल-शिष्य, उनके ध्रागे हो गया भौर वीर- 
गर्जना करने लगा । उसने दुहमनों से उट कर संग्रामं किया भ्रौर यवन- 
सेनापति को व्याकुल कर दिया ॥२४६॥ | 


छ्मर्घा सेनां ततो हत्वा गतः शुरगति च सः 1 
तदर्धं योधराजेन हतं सन्यंच लीलया १२९० 


करीव श्राघी-तेना को मार कर, उसने वीरगति प्राप्त की । फिर 
घ्राधी-फौज को, योधराज ने सार भिराया श्रौर खेल ही खेल मे दुरपनों 
की इति कर दो ॥२५० 


बलं च शिष्ट परिगृह्य भूढो$थ वेगलत्लो गुरुदेवमाह्‌ । 
हयौ गृहीस्वा ब्रज सावं मं त्यजामि जोवं तव श्ीलज्ञालिन्‌ ॥२५११ 


नाते सेमे तुर्दं कोई हानि नहीं पहूं 


हमारे दोनों घोड़ों को लेकर, वादज्ाह के पास चले 
चाना चाहता । तुम्हे छोड 
देता हुं ५२५१५ ॑ | 


८ रप त ७ „+ 
 भीगुदर्वाच~ प्राणं त्वदीयं १।रह्‌त्य साधो व्रजानि शीघ्र" तव सावमोमम्‌ । 


आ्रा्टन्धयुद्ध कुर सम्प्रहारम्ततः करिष्ये तव जोवहानिमू ॥२५२॥ 


गुर ने कहा, ध्ो मते श्रादमी, नैतो तुम्हारे श्रा 
तेरे सघ्रार्‌ से बात कङ्गा । सावधान होकर, 
करो 1 पचसे तुभषर रहार करू गा ॥२५२॥ 


२३५० 
तब श्रपनी बची-लुचौ योड़ी-पती सेनाको संमाल कर उतत यवन- 
सेनापति ““वेगलल्ल” ने क्रीगुर कै सामने श्राकर कहा, कि श्रव तुम | 
चलो । श्रेष्ठता के 
ण लेकर ही, 
पहले तुम म पर वार 
र्‌ 
तेन प्रहारश्च नि्ञम्य वाक्यं छृतोपि जातो न 


फलेन युक्तः । 
सता प्रहारोथ कृतोतिीघ् गतस्तदं वामरर 


जघानीगु ॥२५३॥ 
भीगुरे के सम्बोधन पर, उच सेन्यप 
` परन्तु उसे कोई सफलता न हई । तव श्री 
भोर एक ही प्रहार से, उतत सुरपुरकफकामे 


ने उन पर प्रहार किया । 
गुरने उस पर हाय उठाया 
हमान बना दिया ॥२५३॥ 


हताश्च वं यदा सवे गतोऽसौ गुरुवाषयतः । 
शिष्ट एको तृषागारं सद्रेणच तत्पदमु ॥२५४॥ 


जन समो यवन-शतरु मारे गये, ह॒ यवन-सेनिक, जो भौ गुङके 
पास श्राया था, उनकी श्रान्ता से श्रपने 


बादशाह के 


२३५१ 


लौटा श्रौर भोगुरु के वर-प्रसाद से उसने भत संन्यप के पद (सेनाध्यक्षता) 
को प्राप्त किया ॥२५४॥ 


यत्न युद्ध बभुवान्न पुष्करं निजनामतः । 
स्थण्डिलं चास्थिसङ्कःनां गुरश्चक्रतिप,वनम ॥२५५॥ 


जहा पर वह्‌ युद्ध हृश्रा धा, उस स्थान पर, धभीगुर ने श्रपते नाम 
से एक सरोवर का निर्माण करवा दथा श्रौर मरत-स।यियों को हयो 
काजो बड़ामारी हेर-सालग गया था, उसे पवित्र कर एक स्थण्डिल 
( ऊंचास्थान ) जसा प्रतिष्ठित करवाया ॥२५५॥ 


इत्थं च विजयं कत्वा गतः क्षत्रं पुरं तदा । 
सुप्रसन्नो बभरबाञ्चु शिष्यसङ्खः सदागतौ ॥२५६॥ 


इस प्रकार उस समर मे विज्ञय-लाम कर, वे कर्तारपुर में चले 
गये वहां उनके शिष्यं ने, उनका भव्य-स्वागत किया ॥२५६॥ 


स्वल्पकाले गते चेवं पंदलाननिमित्तकपर । 
तन्न युद्ध ॒बमूवकं स्लेच्छलक्षचिनाशकम्‌ ॥२५७॥ 


उसके कुच्छं समथ के बाद, उनके सेवक “पेदखान” के कारर मी 
एक बार पुनः संग्राम चिंडा, निमे यवनो के एक लाख भ्रादमी मारे 


गये श्रौर श्नीगुर कौ विजय हुई ॥२५७प 


मही मारं हतं ज्ञात्वा स्वत्पमेवं नरोत्तमः । 
म्लेच्छमोग्यस्य शेषं च {हिसाक +तिनिन्यताम ॥२५८॥ 
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तदनन्तर श्रपनी प्रीढ़ावस्या ने, एक दिन धीगुर ने विचार किया, 
क़ थोडा-सा धरती क्रा बो उतारा गया, यदन-इचुघ्रों का श्रमी दु 
मोग शेव है भौर वृथाहिसा मौ एक निष्ट कर्म ही है ॥२५८॥। 


शिष्यमाणं च शिष्येभ्यो यथायोग्योपदेकनप्‌ । 
` ¶ड्ढणस्यान्तक्ालं च गतः कोतिपुरं ततः ॥२५६॥ 


तव उन्हूनि श्रयने शिष्यो को यथोचित-उपदेश दिया श्नौर त्रधी नक्त 
वुड्ढणः के श्रन्तकाल को जानकर, कोतिपुर की श्रोर प्रस्थान 


किया ।२५१॥ 


घौरमल्लस्तु तत्रेव स्थितो राल्ञाथ सम्मतिम्‌ 1 
पुवेकर्मानु रोधेन गुर्येक्षां चकार च ।॥२६०॥ 


परन्तु धौरमट्ल ( एक प्रनुयायी शिष्य ) वहीं टिका रहा, उसे 
बादशाह को सम्मति.प्राप्त यौ एवं श्रपने पूवं संस्कारोके कारण भी 
उसने शीगुख कौ उपेक्षा को ।२६०॥ 


गुरप्रन्यो$पि तत्रेव रक्षितोन च दत्तवान्‌ । 
श्रतस्तस्मिन्चचोत्पच्या भोमुरोः करणा शुमा ॥२६१॥ 


उसने शनीगुर्रन्य को मी श्रपने पास रख लिया, दिया नहीं । बस, इन्हीं 
कुचेषटाश्नो के कारण, उस पर स धोगुर शी दयादष्टि फिर गर्‌ ॥ २६१॥ 
भीगुर्च गतः शीघ्र" गुरुदत्तेन संयुतः । 


इृतछ्ृत्यं चकाराशु रद्ढणं कंरणानिधिः ॥२६ २॥ 





३५२ 


वे गुरुदत्त को साय लेकर, यथालौध् वृडढरण' के पास पहुचे 
छ्नौर प्रपते दर्शनों से उसे सन्तुष्ट फर {दया ॥२६२॥ । 


ततः को तिपुरे वासं गुरु्चकत निरन्तरम्‌ । 
इदं श्रुत्वा समागच्छतु ज्लिऽ्यसंघाः समन्ततः ।।२६३॥ 


तब ये उन्होने लगातार “कौतिपुरःमे ही निवास किया ॥ यह्‌ 
तभाचार पाकर उनके रिष्य लोग वहां पर भाने जने ले ॥ १६२॥ 


उपदे चकारासौ प्रतिनित्यं यथोचितम्‌ । 
तं च लण्ध्वा स्म गच्छन्ति जनाः स्व स्व्रीयवांचितमू ॥२६४॥ 


ते श्रव हर रोक्त ्रपने क्ञिष्यो को यथो चित-शिक्षा देते थे । उनका 
उपदेदा सुनकर हिष्यगण, अपनी २ मनोकामना को पुणं हुई, 
समभते हुए प्रसन्न थे ॥२६४॥ 


ज्येष्ठपुत्रं प्रति प्राह पवापिकालेथ सववित्‌ । 
संप्रदाधस्य सिद्धयथं सद्विवारो विधीयताम्‌ ॥२६५॥ 


एक दिन उन्होने धपे बडे बेटे को कहा, कि धब भ्रपने संप्रदाय 
क्षी परम्परा चालू रखने का मी कुछ विचार करो ॥२६५॥ 


गुरोस्तत्वं मतं यत्र तत्रेव टोपिकाह्वयम । 
उदासीनदशाचिन्हू व्रेषणीयं स्वकोतये ४२६६॥ 


जहां शद का तत्व (गुरस्व) विमान (प्रकड) हो, वह ष९ “टोपी 


२१५४ 


नानक शिरोघारणयोग्य उदासीनता का चिन्ह मी मिजवा दो । इसी मे 
धपनो कोति है १२६६॥ 


्रेषितेयभिति ज्ञात्वा गुरोःपुक्रेए टोपिका 1 
नत्सद्भल्पसाफल्यं पुत्र कायं त्वयाधुना ॥२६७॥ 


““गुर-चिन्ह टोपी, यथोचित-स्थान पर मेज दी है" भ्रपने पुत्र 
को यह्‌ बात सुनकर, उन्होने पुनः प्रज्ञा को, किट प्रिय, श्रब उष 
गुरुत्व के श्रविकारो को संकत्पकल्पना को मी तत्य"तफलता देना, 
तुम्हारा ही विहेष-कतेग्य है ॥२६७॥ 


यच्च तत्वं गुरोःसाघो वत्त॑ते मम चेतसि । 
एतस्सवं त्वदीयं स्यादयेछसि तथा कुर ॥२६८॥ 


हे पुत्र, गुरुत्व काजो तत्व (गरिभा-हिम।) 
मान है, वहु सब तुक में सन्निविष्ट हो, श्रव तुम 
वसा ष्यबहार करो ॥२६२८॥ 


भादि, मुभ मे विद्य- 
भेसा भमला समभो, 


जयष्ठपुत्रस्तु पात्रं चेत्तदास 


वं तदीयकमू । 
पितुकेदस्य मावोऽयं 


त्वच पात्रंन संशयः ॥२६६॥ 


यदि बडा लडका, सत्पात्र 


( सवंयोग्य ) हो 
सत्य उत्तराधिकारी है, 


तो वहु पिता का 
यह वेद.वचन कौ व्यवस्था 


। इसके श्रनुसार 
कुम सुपात्र ही हो ॥२६९॥ £ 
` ॥ इदं भूत्वा गुरोवक्िं नतस्तत्पदकजयोः । 
भीनदाजानुसारेर छता चषा व्यवस्थिति ; ॥ २७०५ 





[रितिक === 


२३५९ 


ध्रीगुर की यह्‌ सत्याज्ञा सुन कर, वह॒ ( गुखेदत्त) उनके चरणों से 
नतमस्तक हशर श्रौर उम्हीं कौ पवित्राज्ञानुसार उसने पह सुन्यवस्था 


की...1२७०॥ 


गोँदकूलालवाल्वाख्या; सत्तेवका इते गुरोः । 
दत्वा तेभ्यः क्षिरश्चिहुं प्राहु वाक््यननन्तरमर ५२७२ 


8 गोदा, पूला, लवालु इत्यादि मक्त, भीगुरं के सत्थ-सेवक ये । 
उनको गुरुत्व का चिन्ह" (टोपी) देकर, गुखेदत्त ने समाया ॥२७९१॥ 


पापदंशविनाज्ञाय धृज्रतुल्यमिदं यतः । 
स्मारक च गुरोर्व्यक्ते रतस्त्याज्यं न॒कहिचित्‌ ॥२७२१ 


कि, हे गुखमक्तो, पाप-रूप कड को मारने के लिये, यह उग्र धुभ्रां 
जसा है, साय ही गुर का शरष्ठ-स्मारक मो । श्रतः इसे संभाल कर 


रखना, कहीं त्यागनां मत { ॥२७२॥ ¦ 


नामथुक्तमिदं त्यक्त्वा भविष्यन्ति बहम खाः । 
विना भक्ति हरे धीरा नो विमु चति संसृतेः ॥२७३॥ 


हे धीर जनो, नाभ-जप श्रौर इस गुरुचिन्ह्‌ रूप टोपो को त्यागने 
वाले गुर मदत को, हरि मपित का प्राप्त होना भ्रसम्मव होगा । हरि- 
प्रक्तिके बिनातोवे कमी मो संसार-पान्ना से नहीं द्ूट सकंगे ॥२७२॥ 


हदं शरुत्वोयदेशं ते हरेभक्तिपरायणाः । 
गुरोभेक्तिपराश्चापि गतास्तत्पदसुत्तमपू ॥२७४॥ 


२५६ 


गुखुदत्त के इस सदपदेश को पुन कर वे शिष्य~जन धीप्रमु-मक्ति 
शरोर गुरतेवा में तत्पर रहै, जिसे प्रनत समे उनकी सद्गति 
हो गई ॥२७४॥ 


इद छत्वा गुरम्प्राहु निजंवस्त्वय सद्गुरो । 
हरिरायं कृपापान्नं श्रीमतश्च गनिष्यति ॥ २७५ 


इस भ्रकार सुव्यवत्था कर, उसने भोगुख से निवेदन किया कि, 


है देव, श्राप कृपा कर भ्रौर श्रपते गरुत्वाधिश्ार को श्रवते स्नेहाधार 
हैरिराय (वड़ा पोत्र) के सुपुदं करे ॥२७५॥ 


गुरोर्लोकं गमिष्यामि स्वल्पकाले गते यतः । 
इवं सर्वं विजानासि सववत्तासि सदगुरो ॥२७६॥ 
षयोकि में थोडे ही दिना मे, इस लोक को त्याग कर, गुरुलोक 
(स्वगे) मे चला जाऊंगा । 
जानते हे ॥२७६॥ 


भाह्‌ देव इदं श्रत्वा घन्यवन्योऽसि पुत्रक । 
षदा मुक्तोऽसि शुद्धोसि यस्य ते मतिरीदृशी ॥२७७॥ ` 
उसको मामिक-बात सुनकर, 
तेरो स्वच्छ-मति से सवसत्य जान 
तथा सदा-मुक्त हो ॥२७७॥ 


भीगुर ने कठा, हे पत्र, तुम धन्यहो 
सकला है । श्रत एव तुम शुडध-बुद्ध 


ततः [किचिद्गते काले गुरुदत्तो नगोपरि । 


पतस्त्यक्त्वा मृषा देहं तत्र शोगुदधामनि ॥२७८।। 


दमे श्राप सर्वज् होते हए, श्रच्छी तरह ` 


ॐ 


= 
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उसके थोड़े ही दिनों मे, गुरुदत्त पर्वत को श्रोर चला गया । वहां 
उसने भपने मौतिक-लरीर को छोड़ा भ्रौर भ्रमर धाम की ्रोर पस्थान 
किया ।२७८॥ 


छृत्वोदटाहं ततः शरीमान हरिरास्य सद्गुरः । 
पुनश्चक्रं शुभे काले तिलकं तस्य सस्तके । २७३ 


उसके कुखं समय के पश्चात्‌, भीगुरु ने श्रीहरिराय ( पौन) का 
विवाह करवाया श्रौर फिर शुम मुहुत्तं उसे गुरुपद का तिलक देकर, 
गृरु-भ्रासन पर बेडा दिया ।।२७६॥। | 


तत्तः प्राहु त्वया जायं सक्तिमार्गोपदेशनसर । 
हरेभक्ति विना साघो जीवता न निवतंते ॥१८०॥ 


फिर उन्होने उसे सदपदेश दिया, क्ति है प्रिय, तुम हमेला शीप्रभू- 
सक्ति फा ही, प्रचार-प्रसारपुवंक उपदेश करना । वयोक्ति उसके विता 
जीवक्रा परमकल्याण नहीं हो सकता ॥२८०॥ 


सतां भाक्त विना सापि कल्पते न विभक्तय । 
परां प्रीति विना सवं तालघण्टादिनिष्फलस्‌ ॥२८१॥ 


परन्तु सन्तो की सेवाके विना, भीप्रभ्‌ कौ भक्ति मी कच्छं लाम 
नही पहुंचा सकती । सन्तो कौ ङृपासे प्राप्त परमा (ष्रेना) प्रीति 
(भक्ति) ही सवतोमृखी फलवती होती है । उसके विना, हाली घण्टा, 
ख श्रादि बजाने से कुछ नहं बनता ५२०८१ 











परप्रेमा हरौ जातो हरेतसंसूति 61 
तदामातो न साधेच्च निजं साध्यं प्रमेयवत्‌ ॥२८२॥ 


। | 
परमेश्वर मे पराप्रोति हो जाने से, साधक का जन्म-मरण | 
ह - म = 
दुटकारा हो जाता हे । परन्तु उसके {बना कुछ नरह होता । साध 0 
माव से साध्य नहीं सघता । खदा साघन ही साध्य तक पहुंचाता हैँ ॥२८ 


की | 
बिना प्रोति हरौ साधो पापहानि नं जायते । 
तां विना न विवेकादिस्तं विना कथमात्मधोः ॥२८२३॥ 
भोप्रसू-प्रोति के विना पाप.ताप का विनः नहीं होता श्रौर ना 
ही बिवेक-वं रागय प्रमति पुवं-साघनों का श्रम्यास हो सकता है ॥ त्व 
उनके बिना ध्रात्मक्लान की घ्राप्ति कहां से होगी { ॥२८द॥ 


ता विनान च मोक्षोस्वि प्राहु वेद इमं क्रमम्‌ । #॥ 
भतो मक्तिपयं धीमान्‌ प्रतिपेदे गर तमः ॥२८४॥ 
व्रात्मन्तान के विना मुक्ति की फथा व्यथं है। वेदों ने 


यही क्रम 
„ताया हे । इसीलिये शीगुर महानुमावोने क्तिमां को श्रपनाया 
है ५२८४ 


इदं श्नुत्वा गुरोवक्ियं नतः सद्गुरुपादयोः । 
भन्यमाग्यं निजं मत्वा तत्परश्च बभूव सः ॥२८५॥ 
; भगुर को समयोचित सुशिक्षा भुन कर, उसने उनके चरण पर 


ने भ्रापको वड़मागी समभ कर वह॒ उनकी 


"गि 
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त्यागबह्भादरस्यासी द्या साताऽय तां प्रतिं 
त्वत्पुत्रो गुरुदेवः स्यादित्पुवाच गुरूत्तमः ॥२८६॥ 


कनीगुर ने व्यागबहादुर कौ साता (नानकी) कोसी समना दिया 
कि, समथ पर षुम्हारा पुत्र भी गुड बन जाएगा ॥\२८६॥ 


सत्यखण्डं गमिष्यामि ततः पुञ्रे युक्तया । 
गमनीयं त्वया साध्वि श्युमस्यानं वकालयश्र्‌ ॥२८७॥ 


श्रव मे सत्यलोक में चला जाऊंगा । तुम भ्रपने पुत्र (त्यागबहादुर) 
के साथ वकाला के पविन्न-स्थानं पर चलो जाना ॥२८७॥। 


कृपादष्ट्या ततः प्राह्‌ सुयमल्लस्य मातरभू । 
राजपुञ्या सदंव स्यात्तव पुत्रस्य सन्ततिः ॥२८८॥ 


फिर उन्होने सुयंमल्ल कौ माता ( मर्वाही ) को समभ्ाया, कि 
तुम्हारे पुत्र की सन्तान, सदा राजा हारा सम्मान प्रप्त करेगी ॥२८८ा 


विधिचन्द्रं ततः घ्राह गच्छं साधोऽय सुन्दरभ्रु \ 
तव वंज्ञो$पि पुञयःस्याद्री रश्लिष्यपिराशएवत्‌ ५२८९ 


उसके बाद वे विधिचनद्र से कहने लगे, कि हि ्रिय, भ्रव तुम ुन्दर 
के पास चले जाभ्रो । तुम्हारा वंश मी, वीर शिष्य पिराण को तरह 
सदा मान पाता रहेगा ॥२८६॥ 


प्राह॒ मानं ततो देवो गच्छं साधो निजस्थलसू ॥ 
| गु रो राज्ञामूमोौ सत्वा गतौ धाम निजं प्रति ॥२९० ॥ 





| | 


२९० 


तदनन्तर बे “मानः से बोले, है साधु, श्रव तुम मी श्रपने स्थान 
पर चदे जाश्रो । इस प्रकार उनकी श्राज्ञासेवे दोनों श्रपने २ स्थन 
पर चले गये ॥२६०॥ 


एवं {कचिद्‌गते काले नदीतीरं जमाम दह्‌ । 
जलस्पृष्टे स्यते जिष्येः छतं पावन नासनमु ॥२६१॥ 


इस प्रकार सब को यथायोग्य कतव्य समजा-बुा कर वे श्रपने 
उचित समय पर नदी के किनारे चले गये । वहं जलके पा ही एक 
शुद्ध स्थान पर शिष्यो ने पवित्र-श्नास्तन बनाया ॥२६२॥ 


स्वत्तिक च समार्य स्थितो देवस्तदासने । 
व्राणवायु समरत्यप्य ब्रह्मरन्ध्रं प्रवेशयत्‌ ॥२९२॥ 


फिर श्रीगुरु उस शरासन पर 'स्वस्तिक्रासन' में वंठ गये । तवं 
उन्होनि प्रपते प्रारवायु को, । योगाम्यास-पर्वक, ब्रह्यरच्् में 
चठ लिया ॥२६२॥ 


ततो भित्वा न्निसीमानं गतो बातो निजाश्मनि । 
निजानन्दस्वहूपं इ गज्छति न च कुत्रचित्‌ ॥२९३॥ 


तब तीन सीमाघ्नं ( नाड़ी विशेष ) फा सम्भेदन कर प्राणवायु 
भरपने मुलाधार भे समा गया । परन्तु भ्रात्मानन्द स्वरूप हं # जाना- 
भाना नहीं होता । वहू स्वात्माराम ही बनो रहा ५२९३४ ५ 


च्छ्व 


३६१ 


एवं श्न पद्गुरुवरकला ज्योतिषि ब्रह्मणएीता, 

बरह्यावाप्ति निगमविहितां सोक्षमाहृश्च सन्तः । 
दुःखध्बसं चरममपितं तीथंकारा वदन्ति, 

जाते तस्मिन्निखिलजगतां मावनापि व्यतीता ५२९४५ 


इस प्रकार भीसदगरुर (हरगोविन्द) की जीवनज्योति, ब्रह्मज्योति 
मे विलीन हो गई। इसी को सन्तों ने ब्रह्मप्राप्ति यासोक्ष नामस 
कहा है । बहत से विद्वानु इसी शो सव दुःखों रो विनाज्ञक-सीमा मी 
कहते है । इस सर्वोत्तम गति को पा तेने पर, खकल संसार कौ सावना 
समाप्त हो जाती है ॥२६४॥ 





॥ ग्यारहूवां विधाम समाप्त .॥ 
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ग्रथटादशो विशासः 


दमशोलदयादिगुणेवंलितं सततं च महाबलबी्ययुतस्‌ । 
गुरुदेवकृपाविषयं परमं प्रणमामि सदा हरिराथगुरम्‌ ।१॥ 


वारहवां विश्राम प्रारम्भ 


विजितेन्धिय, शीलवान्‌, दयालु, महाशचुर, भ्रपने सद्गुरं के विशेष 
हृषापात्र, गुरुवर श्रीहुरिराय को भ्रनन्त प्रणास सर्मापित ह ॥९॥ 


रीगुरोहंरिरायस्य श्रूयतामधुना कथा । 
यमाणा सती या वं त्रायते मवबन्धनात्‌ ॥।२॥ 


प्रन श्रीगुरु हरिराय की पवित्न-कथा घुनिये । निसके भवरामात्र से 
संप्ार-सागर से पार होना सुगम हो जाता है ।॥३॥ 


शिष्यसंघः समायातः पूजनं छृतवानसौ । 
यथादेवेषु देवेञ्यः शोभितस्तश्न सदुगु? ॥२॥ 





३६४ 


उनका द्विष्य-वगं सेवा से उपल्थित 


गुखपद पर सुप्रतिष्ठित होने पर, देवताश्नों मे देवराज 


श्रा भ्रौर विक्ञोष पूजा कर, उनका सत्कार रिया । 
(इन्द्र) कौ तरह उनको शोमा बद ।॥२। 


माई मकव्तुगुं रोः सेवां चक्र स्वश विकमंरणौ । 
तन्न लना जनाः त्ये यीचितं तट तादिफपू १४ ६ 


५८ाई मवतु” नामक एक सेवक ने, ध्रपनी वेती-बाडी के भ्रचदान 
रादि से, शीगुर कौ यथेष्ट सेवा कौ ! उसको खेती बाड़ी के काम पर 
लगे हृए भ्रादम्ियो नेः ठक दिन घी बगैरह खाद्यपदार्थो को मांग को प्ट 


मागें तस्मिन गतः फेरचिक्रयाय तादिनाम्‌ 1 & 
सपिपात्रं समादाय ततश्चचाह्‌ दिनान्तरे ॥*॥ “48 
> 
उसी माणं पर, फेर (एक विक्रोवाला) घी बगेरह्‌ की विक्री के 
लिये गया या। घी का बतन लेकर. वहु दूसरे दिन श्राया श्रौर सारी 
बात माई मक्तु से कह ' दी ॥५।। 


पात्रस्य न्युनतां दृष्टा मुलं ग्राह्य त्वया पुनः । 
इवं भक्तोबचः श्रुस्वा गत्वायातो दिनान्तरे ॥६॥ 


"5/1 


घीक्े वतन को न्यूनता ( कमो ) को देख कर, माई मवतु ने कहा, 
कि “्ररे, तु प्रपनेघी फो उसी स्पमे (पूरा) हृभ्रा वे लेना 1" उसकी 
बात मान कर फेड चला गया भोर दूसरे दिन फिर भ्राया ॥६॥ 


सपिःपात्रं यदा दृष्टं पूरितं च ततोधिकमू । 
पराश्रयं घु गतो ज्ञात्वा तस्य शाक्त विलक्षणापू- ॥७॥ 


३९१ 


उसने देखा कि, वह घी का बतेन, पहले से धरविक मरा पडाहे। 
तब वह्‌ श्रा्रयं ते इव गया श्रौर साई सक्तु को चमल्कारपूरं शक्ति 
पर लद. हो गया ॥७\ 


तव शिष्यो भविष्यामि प्राह फेरवं चस्त्विदम्‌ 
प्राह॒ मक्तुस्तमेवेदं गुरोः शिष्यो सवाज्चु वं एर 


उसने भाई मक्तु से प्रार्थना को, कि सुभे श्रपना ह्िष्य बना ल्ते। 
तब उसने उससे कहा, कि तु ्रीगुरं का शिष्य बन.कर सुखी होगाप्ररप 


सत्पर्पात्ति गतः भूत्वा सत्यनामगुहौतवानु \ 
सन्नसन्दः सतो जातः तस्य सेवासु तत्परः १६५ 


माई मक्तु को शुम सम्मति से बहु (फेर) भीगुर कौ शर्ण में 
शयां प्रौर उनसे सत्यसाम की दीक्षाले बैठा 1! उनक्ती सेवा मे षदा लगे 
रहने से, वह्‌ उन्ही का ससन्द (विकेष-घ्रनुचर) बनं सया ॥६॥ , 


श्रातृकोति तदा शरुत्वा धौरमल्लः समागतः । 
मात्रा नत्या सहादाय गुरं कतु पुरं गतः १०१ 


घ्रपने भाई (शीगुर) को शुभ-कोति को कथा सुन कन कर धोरमट्ल 
जी एकत छिन बहा भाया प्रौर स।ता "नत्त" प्नौर भाई (-शीगुर,).: को 
ताथ लेकर करतारपुर मे लोट प्राया ॥१०॥ 2 


{क्चित्कालसुषित्वा च गुर्सन्रादिस{न्षघोौ 1 
` तदीयाक्ञानुसारेण गतो देवोथ जङ्धंलमू ॥\११॥ 





३६६ 


कुछ दिनों तक श्रपनी माता व माई बन्धुभ्रों मे रहकर, उन्हीं कौ 
भ्रात्रानुसार फिर वे (भोगुर) जंगल को चले गये ॥११॥ 


रत्वा च तत्र कालाय वरं फएूलादिहैतवे । 
पावनं जंगलं कृत्वा गतः कीत्तिपुरं पुनः ॥१२॥ 


वहा उन्होनि (हला-गोंवाः भ्रादि गुर-तेवकों के निमित्त काल को 


वरदान दिया । इस प्रकार उस्र जंगल को पवित्र फर, वे फिर कौ तिषुर 
मे चले प्राये ॥१२॥ 


धूता कोतिगुं रोः शरुक्ष्ला8लमगीरेण भूभरता । 
भघानं प्राह तं सन्तं मत्समीपे समानय. ॥१३॥ 


ई श्रकार एक दिन ्रालमगीर वाद्ञाह॒(श्रोरंगजेव) ने भौ गु 
को श्रमर-कीति की चर्चा सुनी श्रौर श्रपने बड़े वजीर से कहा, कि तुम 
जाग्र, उस 'सन्त' फो यहां ले श्राभ्रो ५॥१३॥ 

-तःभूत्वा प्रमोर्वाकयं गुर नस्रो$त्रवीदिदभू । 
भीमतां सद्गुरो राजो दशनेहास्ति सत्तो ॥ १४॥ 


वह्‌ (प्रधान-मन्त्र) श्रपने मालिक (बादशाह) कौ प्राना से 
गया भोर नम्रता पे धीगुरके भ्रागे बोना, 
(भोरगजञेव) श्राप के दज्ञन कर, 


वहां 
क भीमन्‌ ? बादशाह 
सत्कार करने को इच्छा रखता है ॥१४ ॥ 
ध -पनरायमुवाचेदं गुदःभुत्वा सदाक्तिकमू । | 

| इन्द्रप्रस्थं नरजेक्षे नो स्लेच्छवकत्ं क दाप्यहभु ॥१५।। 


। 
। 





३९७ 


यह निमन्त्रण सुन कर, उन्होने “रामराय” से कहा, क तुस दिल्ली 
मे चले जापघ्रो । मे तो कमी स्लेच्छपति का मुख नहीं देखू गा ॥ १५५ 


वचःभुत्वा गतः श्लीघ्न' स्वीयज्ञषत्याऽथ निभेयः 
प्रजव्याजप्रयुक्तेका सिद्धी राज्ञे प्रदर्शिता ॥१६॥ 









४५ 
उनका सजञाक्त प्रत्युत्तर सुनकर वह॒ ( रामराय ) वहां सौट । 

गया भोर प्रपने बल से, निडर होकर, उसने एक बकरे को, सवके 
देखते ही देखते गायव कर देने फी, एक सिद्धि (चमत्कार) “बादश्चाह्‌"” 
को दिखलाई ।।१६॥ 

| प्रन्यसिद्धिगरणोऽ प्यत्न दशितो नृपतुष्टये 1 

+^ ° पि ~ 

> प्राज्ञावाक्यं गुरोश्चापि बेपरीत्येन दशितम्‌ ॥ १७॥। 


उसने एेसे.वंसे भ्रौर मौ कितने ही वेल-तमालञे, वहां दिखलाये, 
कि जिससे बादशाह प्रसन्न हो जाये । साथ हौ उसने धीगुर फे वचनो को 
मी विपरीत-रीति से सुनाया, जिससे राजा उन पर भ्रसन् 
होजाये ॥ १७ 14; 


{6 श्रुतं चेतत्सता सवं कोपो जातः सुतोपरि \ 
प्राह देवो मागनच्छेन्मत्समोपे काप्यसौ ॥११८॥ \ 
दकौ सारी कार्यवाही का पता चलते ही, शीगुड ने कोधपुंक 
्वाज्ञा ३ दी, क परब वह्‌ कभी मेरे सामने न श्राये ॥१८॥ 


हदं वृत्तं गुरोः भुत्वा कोपयुक्तो बभुव सः। 


ृ्धपरस्थं तदा त्यषत्वागत की तिपुरं भ्रति ॥१६॥ 


+ >, , ++ ¶ =." ल~ ` न + १ च 11 पि + जां ऋ "कद्‌ 


३९०८ 


छन इत कठिन-प्रतिन्ञा छो घुन कर “रामराय” मी ऋ हता 
्नौर दिल्ली को त्याग कर, जत्दी से कीतिपुर में भ्रा पटुचा ॥१६॥। 


दूरदेशात्‌ कृतः भ्रदनः कुं गच्छाकि लद्गुरः। 
यत्र चास्यमिति श्रव! गतो मद्रपुरं प्रति ॥२०॥ | 





` श्रषने गुरस्थान पर प्राकर, उसने दुर ही डे होकर, पी किट 
गुरेव, यदि मे यहां न श्रां तो फिर कहां चला जाऊं ?” धीगुर ने 
हवे-स्वर में कह दिया, कि "जिस श्रोर तेरा मुख है, उधर को निकल 
जाघ्नो ।"” यह सुन कर बहु पंजाब मं चला गया ॥२०॥ 





सर्वे सन्तोपि जानन्ति वृत्तमस्य समन्ततः । <> 
गरोव त्मतश्चात्र श्रूयतां मवतारकमू ॥२१॥ 


~ ` बहा उसका कसा जोवन बीता 1 इव कथा को सभी श्रनुयायी सोग 
जानते ह+ इसलिये यहां श्रगुदका चरित्रही धुनो, जो स्था 
कृत्यारकारी है १२१॥ 


हरि्ष्एायं पुत्राय गुर्देत्वा निजासनमूः। ` ` - 
त्यक्तदेहो गतः भीमाश्निजं घाम सुलाकरभू ॥२२॥ 


1.74 * व्य 


एक दिन  भरनुक््‌ल काल समभ करे उन्न ` ्रपने ` दूसरे पुत्र, 
हरिषृष्ण को गुरेषद का उत्तराविकारीं धतायां प्रौर स्वयं 


१ इस नदहवर- 
काया को छोड़ कर, प्रमरवाम की यात्रा कर लो ॥२२॥ 





३६६ 


कृतं कृत्य गुरोः सवं हरिङकृष्णेन घीमता । 
शतद्रवाख्यन री तीरे सतः स्थानं विराजते ॥२३॥ 


तव श्नौहुरिङ्ृप्ण ने यथाविधि उनका देहोत्तर-कमं किया । शत्र 
(सतलुज) नदी के तीर पर उनका पवित्र स्मारक बना है ॥२३॥ 


॥ बारहुवां विक्नाम समाप्त ॥ 
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अथ जयोदरो विश्रामः 


य इदं सकलं समवेक्ष्य मृषा सनक्ादिसमं च चचार सहीमु 
कृतेबालतनुः सुगुणायतनं हरिङृष्णमर प्रणमामि मुदा ५१५ 


तेरहवां विश्राम श्रारस्म 


हस संसार को श्रसार जान कर, ज्ञानी सनक प्रादि की तरह लोक 
ते विचरण शील, बाल्प, गुणाधार, सद्गु श्रोहरिङृष्ण को ध्रनन्त 
प्रणाम सर्मापत हैँ ॥९॥ 


श्रीगुरोहं रिृष्स्य भरूयतां गुखमालिका । 

यस्थाः भवणमान्रेण देवसंघः प्रसीदति ॥२॥ 
रब भीगुर हरिङ्ृष्ण को गएगाथा सुनिये । जिसके सुन लेने ष 
सारे देवता स्वयं सुप्रसन्न हो जति ह ५२ 


्रनततेवासिजनाः सवं दू रदेशनिवासिनः ॥ 
घ्रागताः क्षीगुरोकृ ततं तदा श्रुत्वा समन्ततः ॥३॥ 


३७२ 
्रिष्य-जन 
। गुण-चर्चा को सुन-सुन कर, निकट-दूर के सखम 
वहां श्राने-जाने लगे ॥२३॥ 
उपायनं करे कृत्वा पुजयामाघुरेव तमू । 
उपदेशं चकारासौ यथायोग्यं प्रसन्नधीः ॥४॥ 
उसकी भजा 


उन सब ने नानाप्रकार के उपहार-द्रव्य भेट कर, च 
को । तव सुप्रसन्न-मन से भीगुरुने.उन ` शिष्यों को यथोचित स 
दिया #॥ 


भुत्वा वृत्तमिदं सवं ज्येष्ठथातागुरोस्तदा । 
इन्द्रप्रस्थं गतः शीघ्र प्राह मुपमिदं वचः ॥५॥ 


। { सराय 
` उनकी गुर्त्व-प्राप्ति की सुचना पाकर, उनक्ना बड़ा आई (रानराय, 
पुनः दिल्ली मे जाकर, बादशाहु से लिक्ायत कर वंठा ॥५॥ 


-गुरमावं कनिष्ठाय मूप दत्वाय मे पिता । 
निजं ङपं गतः भीमान्मेस्ति मागः स सर्वथा ॥६॥ 


उसने कहा, हे स्वाम, मेरे छोटे भाई (हरिष्कष्ण) छो श्रपन 1 गुर 
पद देकर, मेरा पिता महा्रयाण कर गयां है । परन्तु बह गही ( गख 
भासन) वास्तव ने मेरा हिस्ता है । सो भुभे मिलना चाहिये ॥६५ 


` जर्यासिहमिदं शरुत्वा प्राह मुपोय गम्यताम । 
स्वास्थ्येन व गुरर्बालस्त्वयानेयो मदन्तिक्ते ॥७॥ 


उसको विनय-गार्ता सुन कर बादजञाह्‌ ने, जर्माहिस (एक. सेवक राजा) 
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३७३ 


से फा, कि तुम जाश्रो श्रौर उप्त बालक गुरं को शान्तिपुवंक यहां 
ले प्राप्नो ॥७॥ 


गतो माग्यं निजं मत्वा स्व॑तोप्यधिकं नृपः । 
गुर नत्वा छतां पुजा रत्नजातं समपितम्‌ ॥८॥ 


गदु) वादज्ञाह्‌ की .प्राज्ञा से राजा जर्ासिह्‌, श्रपने माग्य की सराहना 
करता हृभ्रा, भौगुर कौ सेवा मे उपस्थित दघ्ना । उनको दस्दना कर, 
उसने श्रनेक मणि.रत्नों कौ भेट सर्मापएति फी ॥८॥ 


प्राह देवं ततः धीमच्निदधप्रस्थनिवासिना । 
लिष्यसंघेन सक्तो नृपो दशंनमी हते ॥६॥ 


फिर उसने श्रसल्‌-बात कही, कि है गुरुदेव, श्राप  दित्ली मे चले । 
वहां के शिष्य लोगों के साथ ही, वादज्ञाहु भो प्रापके दशन फरना 
चाहता है ॥६॥ 


गुरुरुवाच -ः ग्रहं म्लेच्छं न पश्यामि गुरोराज्ञानुसारतः । 
श्रन्यक्शिष्यकृते राजन्‌ गच्छामि तव वाक्यतः ॥१०४ 


भीगुरु ने कहा, है. राजन्‌ ? सद्गुर कौ भ्राजा मै म्लेच्छुराज 
के सामने नहीं जाऊंगा । हा, तुम्हारे केने से, भप ने क्िष्यो के लिये 
तो सँ प्रवद्य वहां भ्राऊपा ॥१९॥ | 


राजोवाच--: भवेदेवं पासिन्धो दशनं न स विष्यति । 
्तेच्छराजस्य सान्निध्ये राजनीत्या वदास्यहृष्‌ ॥ ११५ 


। 
। 





२७४ 


जयसिंह बोला, हेदयालु, एेसा ही होगा । श्रापको स्लेच्छराज का 
दशन नहीं करना पड़ेगा । मे तो उस्तके पास रहता हुं इसलिये राज- 
नीतिवहश, यों कहा गया ६ ॥११॥ 


इदं राजवचः श्रुत्वा प्रस्थितो युरुसत्तमः । 
शिष्यसंघाः समायाता गुरोद॑शेनहेतवे ॥१२॥ 


राजा (जर्यािह) कौ वात मान कर, धीगुर वहां जानेको तंथ््रार 


हो गये । तव उनके शिष्य लोग मी, गुरु-दर्शन के लिये, जहां तहां से 
प्राने लगे ॥१२॥ 


कावलोयाश्च गान्धारा नानोपायनसंबुताः । 
तेपि भूत्वेदृशं वृत्तं गताः साकं सतानघाः ॥१३॥ 


उनमें कईं काबुल से, कुछ गान्धार से श्राये ये श्रौर श्रपते २ विचार 
फो उत्तम-भेठ भो साथ लाये ये । उन्होने भीगुरं को दिल्ली-यात्रा पर, 


उनके साथ जाने छा विचचार कर लिय) भ्रौर सथ २ चल पड़े ॥१३॥ 


निवृत्ता नेव ये वीरा वारिताः शतशोपि ते । 
पजोघरे गतो देवो यदा तत्र कृतोमटः ॥१४॥ 


6 ने उन्हें बहुत समाया, किन्तुवे बौरवर साथ ही रहे । 
¢ स भ्रकेला दिल्ली जाने का ठग, संशयात्मक समभा था। 
१ 
चलते २ पंजोखर' गांव मे उनका डाव पड़ा ्रौर वहीं उन्होने वि 
क्या ॥१८्प | 2 हः 


र॑ 
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देवस्थानमिदं मत्वा न लंघूयन्तानुवाच सः । 
म्रण्मयस्य च तस्यापि कृता पुजा जनम दा ॥ १५॥ 


"यह हमारा पवित्र देवस्थान है, इसे लांघ कर श्रागे बढ़ना ठीक्त 
नहीं है, एेसा कहं कर, श्रीगुरु ते उन समी से मिल कर ““पंजोलेर ^ से 
मिटरी के देवस्थान को मी यथोक्त पुजा की ॥१५॥ । 

उत्तमाङ्क छता धूलिः श्रीगुरोः पादयोश्च तः । 
उदासीनाश्च ते भत्वा गता धाम निजं निजसू ॥१६॥ 


तब वहां की प्रर गुरुचरणो की धूलि को मस्तक मे लग कर, 
गुर की श्राज्ञा पाकर, वे भ्रनुयायी-शिष्य, उदासीन होकर, श्रपने २ 
स्थान फो लोट गये ॥१६॥ 
ततः प्रातगेतो देवः पुरीं धीवरहैडिकामू । 
तत्र विप्रो बभूवेको मृषापानी न पण्डितः ॥१६॥ 
दूसरे दिन सुबह ही वे "धीवरहैडिक्ा' गांव मे चले गये । बहा एक 
ब्राह्मण रहता था, जो विदान्‌ न होकर भी, पण्डित होनेका शठा 
घमण्ड करता था ॥१७॥ 
उपहासेन तेनंकः कृतः प्रहनो विलक्षणः । 
कृता गीताय कृष्णेन हरिङृष्ोस्यतोधिकः ॥१८॥ 


उस विप्र ने उपहास-पुवंक एक प्रडन क्रिया, कि एक ष्ण ने तो 
गीता वनाई है, तुम तो हरिङ्ृष्ण याने उससे प्रधिक नामव प्रमाव 


रखते होगे ? ॥१८॥ 
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३७६ 
व्याख्येयं च ततः शास्त्रं गी ताद्यंमविं लम्बतः १ 
वेदवाक्यानि तन्मूलं धावयाय निरन्तरम्‌ ॥१६ 
स लिए तुम गीताकी व्याख्या करो श्रौर उसके ्राधारभन्रूत 
चं दिक-वावयों का मो उद्धरण सुनाश्रो ५\१६॥ 
जीवेश्यो स्ताया रूपं तथोरंक्यं वदाशयुमे । 
प कया रोत्याय †क मानं तत्र विदवं किमात्मकम्‌ ॥२०॥ 


जीव श्रौर ईहवर का स्वरूप, उनको एकता, उसका प्रमाण भ्रौर 
संवार की ्रवस्याका मौ वरन करो ५२०॥ 





तस्य भरूलं च क ङपं सत्यमिथ्यादिकं यथा । 
बरहि सवं कृपासिन्धो गुरोरेतद्धि लक्षणम ॥२१॥ = 
इस जगत्‌ का मूल क्या है । वह सत्य या श्रसस्य, कंसा है ? 
इत्यादि सारा क्म सुभे सुनाध्नो-समभाभ्रो । वरयोकि शात्र-सम्मत होना 
ही गुरस्व का सध्य-लक्षण होता है ॥२९॥ | 


` श्रीगुखववाच - पञुप्रायो नरः कोपि त्वयानेयो ममान्तिके । 
उत्तरं चास्य सर्वस्य स वदिष्यति स्वतः ॥ २२॥ 

| गुरने कहा, हे ब्राह्म, तुम किसो मी पञ्चु-तुल्य ( महामुखं ) पुरुष 
| को यहां ले श्राभ्नो वह्‌ स्वपमेव इस सररे प्रदनजाल का ठोक २ उत्त 
 धुनयेगा ॥२२॥1 
| = इदं श्रुत्वातिवेगेन घोवरो जातितो मतः । 
| £ 
| ¶ढ एकः समानोतस्तेन विप्रेण मानिना । (२३।। 
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पह्‌ सुन कर, उस भ्रमि 


मानो ब्राह्रा ने,.एक धौ षर, जो महामुखं 
था, उपे लाक्तर भरीगु 


रे फे सामने लड़ा कर दिया ॥२३॥ 


प्रास्रप्ररने स रतापुतकोविदारस्य मद्धो । 
गदभं च।इव इत्याहू भाठजायाविवेकजाक्‌ ॥२४॥ 


+ वह्‌ धोवर देस वजपुलं था, कि जो घ्रात ॐ नाम पर कचनार 
| 1 


को बात करता था! गं को धोड़ा रहता था भ्रोर साता-भार्या मे कोई 
भेव नहीं समभत)। था ॥२४॥ 


कृतं स्नानमिति प्रते 


९षरर्षे स उक्तवान्‌ । 
कुर स्नानं त्वमद्यापि 


भाह इव्त मीदशम्‌ ॥२५॥ 


५.१ ५ त ट । 55, सं > 
, _ ` मने स्नान-पानौ र्या है!" इस पर वह वोलाकि -गतववभे 
कय या 1" 


पन उसेक्र) गररनते छह) कि पुम भ्राज भो स्तनान-पानी ` ` 
फरो ॥२\॥ 


छृतं स्नानं 


गुरोतयाद्यदा तेन प्रफुर्लितः । 
रेवबुद्धस्त 


सा जातो नतः सद्‌ गुपादयोः ॥२९॥ 


भोगुरु कौ भन्ञा से उसने स्नान-पानी किय । भरन वह्‌ भ्रति म 
रसन था । र-क्ेपा पे उते देवता-मति प्राप्त हो गई । फिर उसने 
नस्तात. भीयुचररो मे नमस्कारः किया ॥२६॥ ` 


भमो भाज्चाथ्‌ कतया कि. क सेम्यक्लिम्दततः॥ 
¶ाह्‌ देवं पुरुश्चाहु गीतां उदं च गाय मो ॥२७॥ । 


चा किकिरा 
` ` न -बक्न्द्य 
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फिर उसने प्राथना की, कि हे गुरदेव, मुभे श्राप उचित-सेवात्तमं 
के लिये प्राज्ञा कर । सै यथाशीघ्र तदनुसार सेवा करू-गा । तव प्रीगुल ने 
कहा, फि तुन्न वेद श्रौर गीता का पाठ सुनाश्रो ॥२७॥ 


इद भूत्वा तु तेनाशु गीता गोता च साधिका, 
सुलमस्याश्च वेदोपि तेन गीतो मनस्विना ॥ २८॥ 


ह्‌ भ्राजा पाकर, उसने भ्रथ-सहित गीता का पाट पठा श्रौर उसके 
मूलाधार वेदवचनों का मी सुन्दर विवेचन किया ॥२८॥ 


चिदाभासं वदन्त्येके जीवरूपं मनीषिरः । 
बुघ्‌दयविद्याविरिष्ट'वा केचिदाहुद्धिजोत्तम ॥२९॥ 


तदनन्तर उसने कहा, है ब्राह्मा, कई तत्ववर्शा, चित्‌-चेतनश क्ति 
हे श्रामास को जीव कहते हँ । कुच ज्ञानिथों ते उत बुद्धि-श्रविद्या से 
विशिष्ट भ्रथात्‌ श्रविधा स भराच्छत्त होने पर ही जीवत्व-नाम 
दिया है ॥२९॥५ 


नायामासादि चेशस्य तथा रूपं वदन्ति हि । 
शुध ब्रह्म तयोरेकषयं मागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ३०॥ 


शसो प्रकार मनीषौ लोग, मायामा र्पसे 


देश्वर को मानते है । 
भरथात्‌ इइवर भाया-विशिष्ट होता 


दै । परम्बु शुद्ध -श्र्थात्‌ 


माया-होीन 
परभ^तत्व ही ब्रह्म कहलाता है। जोव भ्रौर ईश्वर की एकता तो भाग- 
वजना श्र्यात्‌ मिभ्याज्ञानजग्य भेद के बहिष्कार से । 

पडतो है ॥२०॥ - ७. 
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मानमन्रास्ति देदाख्पं मषा विङ्वं च गीयते । 
भूलमस्यास्ति मयाख्पा शक्तिरेषापि वं मृषा ॥३१॥ 


उपषुक्त सिद्धांतमेवेदही स्वतः प्रमःरर्है। यह संसार माया 
का खेल-मात्र है,जो वास्तवमें मिथ्या है । केवल मायावज्ञ सत्य-सा 
लगता है । परन्तु ज्ञान-दृष्टिसे माया स्वयं भिथ्याहै, तो फिर ततकाये, 
जगत्‌ सत्य कंसे हो सकता है ? ॥३१॥ 


प्रहनजातस्य चान्यस्य प्राह सवं स उत्तरम्‌ । 
दिव्यदृष्टिप्रसादेन श्रेरितो गुरुणा तदा ॥३२॥ 


इस प्रकार उसधघौवरने ब्राह्या महोदय के सव प्रडनों का शास्र 
सम्मत प्रत्युत्तर दिया । क्योकि भ्र उसे श्रीगुरु की कृपा से श्रमोघ-दुद्धि 
एवं ज्ञानशक्ति संप्राप्त थी ॥३२॥ 


दिव्धर्शाक्त गुरोदृ्ा नतः श्नगुरपादयोः। 
ब्राह्मणः सोऽपि शष्योऽभूत्‌ सतः श न्तिपदं गतः ॥२३॥ 


भीगुर को श्रलौकिक-शक्ति एवं बुद्धिमत्ता को देख कर, वह्‌ ब्राह्मण, 


उनके चरणों में भक गया श्रौर उनका शिष्य बन कर, न्त मे श्ान्ति- 
पद कोपा गया ॥३३॥ 


नरृषोप्येवं तदा दृष्ट्रा गुरोर्लीलां विलक्षराघ्‌ । 
पुणंरशाक्त गुर ज्ञात्वा नतो दण्डसमं ततः ॥२४॥ 


राजा (जर्याषह) ने मी यह सब चमत्कार देखा, तो वह॒ उन्हें 


-३८० 


पुणंशक्तिमान, सर्वस्य प्रजान कर पुनः दण्डवत्‌, साशांम प्रणाम 
करने लगा ॥२३४॥ 


इन््रभरस्थं गतो देवस्ततो ये तच्निवासिनः । 
भ्रागति धीगुरोःशरत्वा नताः पादारविन्दयोः ॥३५॥ 


क्षर बे (भोगुर) दिल मे ना प्टुचे । उनका श्रागमन सुनकर 


वहां के समी शिष्य लोग श्रा भाकर गरु्चरणों पर लोट-पोट होन 
लगे ॥३५॥ । 


दुःखितानां च यद्दुःखं दशमेनेव वारितभू । 
सववृत्तमिदं श॒त्वा गताः सर्वेऽपि दुःखिनः ॥३६॥ 


भीगुर फे ददान-मान्र से ही इःखी-जनों के सव दुःख इूरहो गये। 
ह्‌ चर्चा सुन-ुना कर, इधर-उधर से, श्रन्य मौ दुखी लोग उनके 
सामने ना जहचे रौर सुल पाने लगे ॥३६॥ 


इन्द्रपस्थं च नि लं छृतं देवन सर्वतः , 
कया चषा श्रुता स्ेम्लच्छराजादिमिस्तवा ॥ २७॥ 
इस प्रकार उन्होने, दित्लो 


उनको यह्‌ चर्चा समी, यवनो एवं यवन-राज) ने भो सुनी ॥३७॥ 


ततश्चान्तःपुरं स्वीयं 


गतो राजा सतासमम्‌ । 
पट्रात्रया परीक्षार्थं 


ङ्ता काचिद्िडम्बना ॥३८॥ 


निवासियों को परम सुख ॒पहुचाा । 
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पुष्पयष्टिप्रहारेख त्यक्त्वा सर्वाबलाजनम्‌ । 
पटू राया श्रसादद्ः निजसातुरिव स्थितः ।३६॥ 


उसने लों कौ एक साला उन पर फक्ते हुए, कुछ श्राकषंण का 
माव प्रकट किया । तब श्रन्य समी रमरिथों ते श्रलग-सी खड़ी हुईं 
पटरानौ को उदात्त माव से देव कर, श्रीगुर श्रये भ्रौर उक गोदो मे 
बेठ गये, कि जंसे वे श्रवनी माता की गोदी जे वंठा करते ये ॥३६॥ 


लालितश्च तया देव्या नानारनंश्च पूजितः । 
शिष्यमावं गतः सर्वः श्रीगुरोरबलागरणः ॥४०॥ 


उनके सुख-स्पञ् से मावपरिवतं हरा, तो उत्त देवी ते भ पुत्रको 
माति ही उनको इुलारा श्रौर स्नेह सरसष्या । फिर घ्रनेक मणि-रत्नों 


ह भ< चदा कर, उनको पूजा को । तब समी राजाङ्नाएं उनको शिष्या 
सन गं ॥४०॥ 


गतो राजस्तमां राजां राजराजसथो कथाम्‌ । 
"ावनामास्त देवस्य शुक्लकोत्िप्रकाश्चिकापू ॥४९१॥ 


फिर राजा (जर्यातह्‌) वादशाह्‌ कौ समा से गया प्रौर उसने वहां 
भीगुर छो उदीयमान.उञ्वल-की तिका गौरव-पुरं दरणं किया ॥४१॥५ 


तां च शरुत्वा नूपेन््रोऽसौ रामरायमुवाच ह । 
लघुज्नाता त्वदीयोपि जातःसिद्धक्िरोमखिः ॥४२॥ 


भोगुर फी कीति-कया को युन कर, चादशाह्‌  ( भ्रौरङ्धलेव ) ते. 
रामरायसे कटा, क लो, श्रव पुर्हारा दोटा-माई मी स्द्ध-सज बन 


गया है ॥४२॥ 
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कोपयुक्तो वभ्रुवासौ निरं श्रुल्वाय तःदशीम्‌ 1 
प्राहु भूपं मवेदेवं गीतलामक्ष्य एव सः ॥४३॥ 


बादशाह से, छोटे मार्टकी गुर-महिमा सुन कर, रामराय क्रोधसे 
लाल-पौला हो गया । तब उसने वादज्ञाहु को सुनाया, किहं, देता ही 


सही, पर वह्‌ ( श्नीगुद ) है श्रवश्य शीतला (रोण विज्ञे) काही 
मोजन ॥४२॥ 


शापघोरमिमं श्रुत्वा कम्पिताः सक्रला जनाः । 
भ्प्रसन्नश्च मूपोपि राजदारादिकं तथा ॥४४॥ 


रामराय के उग्म-लाप-वचनोंको सुन कर, समी समरदार व्यक्ति 


मय से कांप उठे । राजा ( जर्यासह्‌ ) न्रौर उसका परिवार, श्रत्यन्त 
दुखी हश्ना पट 


गुव तमिदं भुत्वा सूप्रतत्नो वमव ह्‌ । 
परं चाह्‌ पुलाद्‌ वः शिष्यसंघे गिरामिमापू ॥४५॥ 


श्रीगु, यद्यपि इस श्ञाप से प्रसन्न ही रहे, परन्तु फिर भी उन्होने 
श्रपने ज्िष्य-समुदाय मे यह्‌ स्पष्ट-घोषरा कर दौ ॥४१५॥ 


चित्तशान्तिश्च सिद्धिश्च सन्ततिश्चोति न त्रयम्‌ । 
सत्यदोषेऽ पराधित्वादितस्तस्य भविष्यति ॥४६॥ 


मन क्ती ज्ान्ति, सिद्धि-गक्ति भ्रौर सन्तान-युख, ये तीनों बातें उते 
(रामराय को) प्राप्त नहीं होगौ । क्योकि वह्‌ सत्य ते 


| वृथा-दरोषरोपर 
का महापराधी हे ॥८४६॥ 


वि त 


„र 


(७ 
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ततः {कचिद्गते काले शीतलावेशतो गुरः । 
तनु" त्यदतु' मनश्चक्रं शिष्यसंघ उवाच हु ॥४७॥ 


उसवेः कु हौ समय के पश्चात्‌ वे शीतला-रोग से ्राक्रान्त हए अर 
उन्होने श्रपना ज्ञरीर छोडना चाहा । तब उनके शिष्यो ने प्राना को ॥४७॥ 


सद्गुरोद्य दयासिन्धो दीनबन्धो विधीयताम्‌ । 
प्राश्रयः शिष्यवर्गेस्य को भविष्यति हे प्रमो ॥४८॥ 


हे दीनबन्धु, दयालु, गुर्देव, कृपा कर हम लोगों को इतना तो 
सहारा दौज्यि, कि च्नापक्ते बषद, श्रव हमारा कौन संरक्षक होणा ?५४८॥ 


इदं श्रुत्वोक्तवानेष गुप्तवाक्यसतन्द्रितः। 
वकालये मवे्टावा गो सौनमनन्तरमू ॥४६॥ 


भ्रपने शिष्य-व्गं की विनोत-प्रा्थना सुन कर, उन्होने गुप्त-रीति 
से त इतना ही संकेत दिया, कि "्वक्ताला ने एक्‌ बावा विराज 
मान हं 1“ वस, यह्‌ कह कर, वे सदा के लिए मौन हो गये १४६५ 


वराग्य गताः शिष्या गुरु दृष्टाय तादृशम्‌ । 
कालिन्यास्तु तटं गत्वा कृता सर्वेगु रोः ज्या ॥*५०॥ 


धोगुर कौ उस चिरमौनदशा को देख कर, क्षिष्य लोग उदासहो 


गये । पिर यसुना-तट 
-< पर जाकर, उन्होने उ वि 7 
नको यथाविधि उत्तर-+क्रया 
सस्पन्च को ॥५०॥ ट 


॥ तेरहवां विश्राम समाप्त ॥ 








चदुदशो विश्नामः 


योऽसो. श्रीरघुनायनामनिरतौो त 
योगः स्यासि 
यष्यात्ति 


रारसुतिः स्वयधु १ 
वरलीनस.नसतय। | नेवान्यवस्तुस्पृहा ।} 
धूम दृं गुरुतरं भोत्यागबह्वादरम्‌ । 
चन्दे स्िदधश्ञिरोर्मासिा मवह्रं मायाप्रपच। रस्‌ ॥१॥ 


चौदह्वां विश्वास प्रारम्म 
श्नोराम के नाम-ध्यानें सदा मग्न 
` ब्ठ-रुचि से सांसारिक. 
भदत, जगतारक, 
पितत हँ ॥१॥ 





° वे रार्यमृत्ति, योगास्यास्‌, सही. : 
छल से पराङ्घरुं, सिद्धो क  श्रप्रणी, मायासे 


गुरुवर ` श्रीत्यागबंहादुर ` कों अनन्त प्रणाम सस- 


सदा बेराग्ययुक्तस्य गुरोर्लीला- निगद्यते । । क 


चेतसि श्रूयमाणा या. व राग्यमुपपाददेत्‌ ॥२॥ 6 







प्रव, वंराग्ब-मूरति; भोग त्यागवहादुर को. जीवनलीला का वर्णन १. 
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क्रिया जाता है । जिसके सुनने से श्रवदयमेव मनम दविराग-मादना का 
उदय हो जाताटहि ।\२॥) 


श्रूतं सर्वेषु देशेषु जनचरं ततमिदं गुरोः । 
बकालयं गताः सदं धी रमट्ल। दथस्तदा ३1३।॥। 


सव जगह शिष्यो ने मावि-गुर कौ पहचान को बात सुनी, तोते 
सब घीरमत्ल प्रमृति के साथर बकालामें पह त्र गये ॥३॥ 


दाविर्चति श्च संचानां तन्न जाताय सोहिनाम्‌ । 
स्वस्य स्वस्य गुरुत्वं व तेह्यमन्यन्त सर्वया ॥४।। 


वहां सोढ़ी जाति के क्षत्रियो के वत्ती मण्डल (घराने) ये, जो 
भ्रपनी २ जगह पर, स्वयमेव गुरुपद के उम्मीदवार वने हुए थे ॥४॥ , 


व्यापारौ माखनाद्य्च कोपि सदगुरसेवक्ः । 
भागतः भोगुर द्रष्टु जनंबंहुभिः समन्वितः ।॥५॥। 


“माखन ` नाम का एक गुरुमक्त-व्यापारी मी श्रनेक-साधियों के 
साथ, श्रौगुर के दर्शानायं वहां श्राया हृश्रा था ॥१॥ 


दीनाराणां सहस्रन्तु प्रतिन्नातं हृदा पितुस । 
गुरो मयाथ {क कुर्यामिति चिन्तां चकार सः ॥६॥ 


उसने मानसिक -संकत्प फर रक्वा था, की धोगुद के चरणों मे एक 
 हनार-स्वण-मृद्राएं भेट करूगा। परन्तु वहां सोदियों के प्रपंच को 
देख कर वह्‌ बड़े ्रसमंजस में पड़ गया, कि श्रब किसे ष्या इ ? ॥\६।। 





ज~ 
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हयंद्रयं ददे चंभ्मो गुव्योसौ ग्रहीष्यति । 
स्वयं सर्वाश्च नेदं चेत्तदा ज्ञेयं न गौरवम्‌ ॥७॥ 


क्लिर उसने दो २ मोहरे समी नास-मान्न के गुरुश्रों को भेट कीं श्रौर 
मन में संकल्प जिया, कि इनमे ओ कोई सत्य सं गुर होगा, वह्‌ स्वयमेव 
जेष सोहरों को सी लेलेगा । वरना, इनका सारा सेद खुल जाएगा रौर 


कोई गौरव न रहुगा ।।७॥। 


ति मत्वा तथा चन्न गुरुमावो न निश्चितः । 


उदासीनमना भुत्वा प्राह कचिरद्धि मानवसु ।८॥ 


रसा करने पर भी उसे गुरुक्षा ठीक २ पता नहीं उला। तब उसने 
उदास होकर किसी श्रादमो से एदा ।।८॥ 
सोटिवंशो-वश्चंभ्यो व्ंतेऽ्योषि नात्र वा। 
द्रस्ति चास्मि गृहे साधो प्राहु श्रूत्वा तमेव सः 11६॥ 


कि "माई, षया इन नकली-गुरप्रों के प्रतिरिक्त श्रौर मी कोई 
व्यक्ति, सोटि-वंश मे उत्पन्न हशर, इस जगहे पर सिलेगा ? यह्‌ सुन 
कर उश श्नादी ने उते (शाहुकार को) विवास पूर्वक कहाः कि हा 
एक भनुष्य ठेसा है, जो श्रु घर मे रहता हे ॥६॥ 


तच्नरगत्वा च नत्वा च मातरं प्राहु मानः । 
मातः पूजां करिष्यनि दुत पुत्र्स्ददी पकः ॥१०॥। 


तब भालन ( व्यापारी ) ने वहां जाकर साता ( तानकी-द्ितीया.) 
कको नमस्कार कर, प्राथंना कौःकि हे साता, श्राप का पूत  (त्यागबहादुर) 


~~ 


कहा है ! मे उसको पुजाके लिए श्राया हूं ।॥१०॥ . 


मूकवदतते पुत्रो गच्छं साधो गृहान्तरे । 
इदं मात्रवचः श्रुत्वा दृष्टवानथ सद्गुरमू ॥११॥ 


तव माता (नानकौ-द्वितीया) ने कहा कि “मद्र, घर के प्रन्दर चले 


्राभ्नो श्रौर वह्‌ देखो, बेटा (त्यागबहाद्ुर) मौनी बना हृश्रा, चुपचाप 


एक श्रोर पड़ा है ।' यह सुन कर वह (मान) श्रन्दर गया श्रौर ` उतने 
उसी तरह श्रासीन सदगरर को देख! ॥११॥ 


मुद्रादयं पुरो त्वा कृता दण्डसमा नतिः \ 
प्राह॒ देवस्तमालोच्य देहि सर्वं भदर्थंकपू \\ १२॥ 


उसने उनके भ्रागे मी दो मोहर उपहार रूप में रकी श्रौर दण्डवत्‌ 

साष्टाङ्ख प्रणाम क्या । तब उसको श्रोर देख कर श्री त्यागबहादुर ने 

कहा, फि है साधु, हेष मोहरे मीदेदो, जौ तुम मेरे निमित्त ही 
लाये हो ॥१२॥ 


दत्तवांश्च वचः श्वुत्वा कोष्ठोपरि जगाम सः । 
गुरुलर्य इदं वाक्यं सवं शिष्यानुवाच सः १३ 


` उनके वचनानुसार उसने सहषं क्षारो स्वरं -मुद्ाये उन्हे समपित 
कर दीं । तब वह्‌ छंत्त पर चद्‌ कर, चारों धरोर, जोर २से श्रावा् 
देने लगा, कि हे करिष्य लोगो, भाश्नो, मेने ्नोगुख को हण्ड लिया है ॥१३। 


भ्रागता वाक्यमाकण्यं कृता पूजाखिलंसंनैः । 
भूत वृत्तमिदं सवं घौरमल्लेन सोदिन्‌ा \\ १४॥। 





-/ 
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उसकी यह सुदकर-वारी सुन २ कर क्षिष्य लोग्‌ वहां दोऽ चये 
प्रौर धीगुरं महाराज कौ सबहुमान पूजा फरने लगे । यह चर्चा धोरमत्ल 
सोदी ते सुनीतो... ।\ ९४॥ 


उपद्रवं यथाकारि तेन जान।ति सवतः । 
क्गिष्यवर्मस्ते थावुत्तं माखनस्य च शुरतामू ५९५१ 


उसने बहुत कुं विध्न-बाघ ए डालीं। परन्तु माख्नते मौ उट 
कर उन सब फो.बेकार कर दिया । इस सारे वाद-विवाद को शिष्य 
संप्रदाय अली मांति जानता हे ॥१५॥ 


साखनेन गुरोर्यात्रा यथा जाता सुधाये । 
पुजकेभ्यो यथा शापः स्त्रीभ्यश्चापि वरो यथः ॥१६॥ 


[किर माखन के साय धरीगुरु ( त्याग बह्‌।दुर ) की समृत (नाः 
वहां के पुजारियों को लाप-दान प्रौर सेविकास्त्रियो घो वरद'न...५१६ 


वकालये पुनर्यात्रा तथा नन्दपुरप्रथा । 
गरन्थघात्राविपाज्ञायामेतदप्यतिरोहितमू ॥१७५ 


वहं से पुनः “ वकालाः" मे प्रत्यागपरन, ““प्रारस्दपुर'' को. प्रस्थापन, 
विपाक्ञा (व्यासा) नदौ पर “्र्थ-साहब'” को दोभःयात्रा प्रादि सभो 


घटनाएं, श्रनुयायीवगं को सलूम्‌ है ॥१६॥ 


मालो नामा महायक्षो यस्मिन्देशे न्भूव ह) .. -" 
तन्नैव गुरुदेवेन छृतं चास्पुर तदा ९७५ 
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जिस प्रदे में मासोः” नामक्त, उपद्रवकारो-यज्ञ का श्रावास था, 
वहीं पर, गु ने  श्रानन्दपुर” को वस्ताचा ॥ १८॥ 


१९; रोराज्ञानुसारेर गतो यक्षो दिगन्त रभ ! 
बहुकालम्रुवासात्र गुरदेवोय बन्धुभिः ॥१६॥ 
भी गुर को श्रान्ना से वह्‌ “यक्ष 


तव उन्हनि बहुत काल तक उव नव. 
किया ॥१६९॥ 


कह इणरी जगह पर चला गया । 
परस्यावित पुरें प्तपरिवार ।नव।ु 


„ प्रेषिता धौरमल्तेन रामरायस्य सभ्बुञे । 
पत्रिकात्र विषादाय स्वीय निन्दा्रवतिका ॥२०॥ 

भन कर, धौरमत्ल ( ध्र गरु 

) ने रामराय ( शगु ट्रिकृषएय के बडे भाई) रो 


भानहानि श्रौर गुरपद-्र्राप्ति । 
रोना रोपा था ॥२०॥ 


भत्मरीयं पदं सुनो 


गत यन्न योग्ता । 
इत्यादिवाक्यसम्बद्धा 


सात्ररायस्य रोधिका ॥२१॥ 
उसने विरोध-पन्न सन लिखा कि "हे ष्णारे ३ेट, हमारा गुरपदष्रव 
एसे व्यक्तिको मिल है, भस्मे तनि २] सते नेही ६ै।“ (स) 
बहृत-सौ नापच्ुसी को वाते लिखकर, 


, उसने वेह पन्च संमरायको लुक्च 
करने के लये, उसके पास मिज्वाया॥ २१॥ 


| 














++ 
॥ 


२६९ 


रामराय ने वह पन्न पढ़ा श्रौ: श्रपने बादशाह को सारी बात सुना 


कर, करोधित करने कौ चाल चली । भ्रस्तु, अव प्रसंगतः श्रीगुङ का. 


इ{तघुरं द्णन किया जाता है ॥२२५ 


उदित्वानन्दपुरे रभ्ये गतो देवोथ जङ्धलच ॥ 
पानाय च शिष्याणःम्परिपाटी सतानियसु ५२३॥ 


गरानन्दपुर मे सुखपूवेक निवास करने के बाद, ्नोगुरं जङ्धल 
तै विचरण करने लगे । उनको यह यात्रा, 


( करजाङ्धल-पंजावप्रान्त ) 
ते की क्िया्मात्र थो, जो क्कि 


भिष्यों को सदपदेश दारा, उपङ्त कर 
सस्पुरुषो को स्वाम।विक-चेष्टा बन जाती है 1२३ 


धमयानाख्य पुरे तत्र मावरवागचुक्तारतः । 
वरं चाह मिहं देवो वारिसेवचुं तत्परप ॥२४॥ 


'घमघानः नाम के गांव मे जाकर, धगर ते प्रपनी मता को 


शुमाल्ञा से “ह्‌ 

दिया । वहु सेवकं वहं 

रहता था 1२४६) 
कृत्वाथ {1वनं देशं गतः वदिं प्रति । 

लिका गतवानसो ॥२५॥ 


‹'जलपान" कौ सेवामे निरन्तर व्यस्त 


तीर्थराजस्थले (स्थित्वा क 


उस देश (पंजाब) को पवित्र कर, वे पू 
# मे जा पहुचे ५२५॥ 


प्रयाण सें कुछ सप्रथ टिकने के वाद, काश 
पाटलीपुत्रदायातस्ततो देवोतिपावनम्‌ \ 


तन्न गौ दिर्दाषहस्य गुरोजन्म बभूव हं ५२६॥ 


०, तप के सेवक को, सुख-समृद्धि पाते का वरदान, 


द कीश्नोर चल पडेश्रोर' 


, 
क 
~ 


४ 4 
[र अ क 9: व गपि 


{आने तीक > 


२३९२. 


वहां से वे पटना में चले गये । पटना के पचित्र-स्थन पर्‌ ही उनके 
धर, भाविनगुर भीगोविन्द सिह का गुम-नन्म श्ना ॥२६॥ 


९ । 


~न 


| विष्यसिहा घश्च को राजपुत्रो वभव ह्‌ । 
इन्दरश्रस्यपतिः प्राहु तं भतीतिवचोनघु ॥२७॥ 


वहां “'विष््तिह्‌'" नाम का एक्‌ राजपुत्र, राज-प्रधासक था । उसे 
` विद्वासी-कंमंचारो ` समभ कर, दिः नो्वर (्रोरगलेव) ने एसा 
प्रदिश दिया क्रि... ...॥२७॥ | - 
| क मरूपस्य देशस्य जयः कायस्त्वयाघुना 
तन्निशम्य गृहीतोसिस्तेन वारेण मानिना ॥२८॥ 


“तुम भ्रव कामल्प ( श्रातामश्ररेश 


) पर विजय-पराप्त करो 
वादाह को श्राज्ना पाति ही, उस वीरने हाथमे तलवार उठा ली ॥२८॥ 


पितामहस्य शुरोसौ दशां जात्वाथ कम्रिपितिः । 


प्राह नारी स्वकीया तं गच्छ ज्ञौ गुरू्तमसु ॥२६॥ 


र | , १ भरतीत-दशाका दुःल।न्त 

स्मरण हो श्राया । तव वह्‌ फां यह देख कर उसकी 

स्नीनेकहा,किहै पतिदेव, तुमं र्वो, प्रौर श्रोगुरं कौ सेवा मे 
जाग्रः ॥२९॥ ` 9८9 ५ "ध ॑ | 

पाटलोपुत्र भ्रासीनं दीनं बन्धुमनुकत्तमभू । 

इद भुत्वा वचस्तस्या गत; ` भी गुरभन्निधौ ॥३०॥ 


# 


= # 


% 








४, ४) 


॥ 


३६३ 


= पटना से विराजमान ह । बडे साघु, दीनहित्‌ छ्नौर प्रण रे घनौ ह । 


पत्नी की बात घुन करः 1 


प्राहु वृत्तं निजं राजा नति कुत्वातिपुजयः । 
त्वया सार्धं ग्निष्यासि श्राह भूत्वा सदुमुठः १३१॥ 


उसने बडे सम्मान से भरीगुर को, वन्दना, र्चनाको श्रो ` किर 
द्रपनी समया का हल पुच्छा । श्रीगुर ने उसको सारी कठिन-कया सुन 


कर, प्राहवापतन दिषा, कि श्रिय, चै स्वयं तेरे साथ चलू गा ॥२९॥ 


तन्त्रभीति नं कतेन्या जयस्तावदसविष्यति ! 
त्‌ वक्षो विष्णसहाशच सल्यनासप्रमावतः ॥२२॥ 


क-प्रोग्ये'ः से भमत घबराश्रो। श्वरे, तुम 


उस प्रदे के “तारि 
‹“विर्णसिह'' हो । ('सस्यनाम'' केः पुण्य-प्रतप से तुम्हारी विजय 


होगी ।।३२॥ 


ुरोर्वकष्यमिदं श्रुत्वा नतः पादारविन्दयोः । 
रहो देव्य गन्तव्यं प्राह सूपःसुक्षीतलः १३२ 


उनी न्रमय-वाणी भुनकर, वहं राजेवीर, पुनः 


तमस्क हृभ्रा भोर सुकञोलता से बोला, हे देव, चाज ही विजय-परस्यान 


कर दीजिये ॥३२॥१ 


` स्यात्तथेति वचश्चोक्त्वा निजं सर्वं गुहाश्षषम्‌ 1 
स्यापयिलाथ तत्नैव प्रस्थितो - गुरुसत्तम; ५२४१ 


वषसह भी एरु कौ सेवा मे चला गष ॥२०॥ | | 


उतक्ते चरणो पर, 





३९४ 


एवमस्तु, कहकर, भीगुे ने श्रपने वरिवार को व्ही पर सुरक्षित 
ठहराया श्रौर स्वयं उस राजवीर के साथ चल पडे ॥३८॥ 


कामरूपं गतो देवो विषणसिहेन संयुतः । ५ 
क।रयित्वा जयं तस्य स्वीयं घाम समागतः ॥२३५॥ मी 





६ ' ह) 
वीरवर विष्सिह के साथ, कामरूप ( ध्रासाम ) की श्रौर जाकर ॥ 
उन्होने यथाशीघ्र उसे विजय-लाम करवाया श्रौर किर श्रपने श्र(वास 
की श्रोर श्रागये ॥२५॥ 


ज्ष्यमावं गतो राजा गुरोः पादारविन्दयोः । 
परमोराज्ञानुसारेर निजं देशं जगाम सः ॥३६॥ 


तब वह्‌ राजपुत्र ( विषणसह्‌ ) उनकी शिष्यता स्वीकार करः #* 
चरणों मे नतमस्तक ह्र श्रौर उनसे श्राज्ञा पाक्तर, श्रपने देश को 
चला गया ॥२६॥ 
स्वल्पकालं तु तन्नेव गुदःस्थित्वाथ मातरम । 
भाह्‌ गच्छाम्यहं देशं हिषष्यसद्भुस्य ताररणे ॥३७॥ 
ज 


कच्छं दिन बहां ( पटना मे ) टिकने के वाद, श्रीगुखने श्रषनी 
माता से निवेदन क्िथा,कि श्रब यै श्रपने जन्म-स्थान ( पंजाब ) में 
जाकर, शिष्यो को सदुपदेदा देने का सत्कायं संयन्न करू गा ॥ २७॥ 


मातोवाच -ः पुत्र यत्रास्ति दृष्टानां मेलनं नृपनी चता । 
| तन्न साधो न गन्तव्यं मातुरेतद्धि सम्मतमू ॥३८॥ 


> 3 


२६९५ 


माता ने कहा, हे पुत्र, जहां पर दुष्ट-दल एवं लिङ्ृष्ट-राजा का 
कुप्रमाव हो, एसे स्थान पर लहीं जाना चाहिये 1 साता का (मेरा) यही 


१ 


सदविचार है ॥३८॥ 


श्न्रापि गुद्ञिष्वारां वतते प्रीतिरुत्तमा ॥ 
दु्टसद्धो$पि वास्ति मातुरेतद्धि सम्पत्‌ ॥२९॥ 


हस स्थान पर मी कषिष्यों का पर्याप्तं सप्रुदाय हे। साथ हौ कोई 
दुसंन-सद्ध मी नहीं है । ज्लिष्य लोग गुरुसमे पराप्र ति एवं धद्धा र्ते 
है । ईर्सालये यहीं कना चाहे । साता क ( मेरा) यले 
सद्विचार है ॥२९॥ 
त्यामि तन्न गत्वा न संशयः 


क्नीगुखरुवाच --: घ्मरक्षां करि 
वाततंया बा क्षिरो दत्वा क्षिविराज्दधी चिवत्‌ ५४०१ 


श्रीगुरु ने करहु हे जननी, नत ्रपने-देज्ञ ( पंजाब ) मे जाकर धम- 
रक्षा करूंगा । सदपदेश, करपनी संस्कृति-षभ्यता के संचार प्रौर यदि 
नावदयक्षता हई तो क्विरोदान तते मी धर्म-कमं की संदा सेवा करू गा ! 
जसे दिविराज प्रौर दधीचि ते की थी ॥४०॥ 


(जिरोदानेन हे मातः पूवपुष्यं विनष्यति ॥ 
म्लेच्छ राजस्य तन्नाज्ञे तस्य राज्यं विसंक्ष्यति ॥४९१ 


चरे क्षार के बलिदान से, यवनराज्ञ (बादश्षाह्‌) का परवत पुभ्य 
तष्ट होगा । उसके न्ष से {किर उसका राज्य सी समाप्त हो 


जायेगा ॥४९१५ 





= >, 


^" = 


२६६ 


त्यनामोपदेश्चाच्च धरमवृिर्भविष्यति । 
श्रयं पौन्रस्त्वदीयोपि धघमन्नाता भलिष्यत्ति ॥४२॥ 


दष्ट-रनरु्रो के श्रमाय मे, सत्यनास का चत्वर उपदेशा, निविध्नं 
होगा श्रौर उखते घमं की श्रमिवुध होगी । मेरे पश्चात्‌ तुम्हारा यह्‌ 
पौत्र ( श्नीगोविर्दसिह) मो धर्मरक्षा करेगा ॥४२॥ 


रस्य रक्षथ कर्त्या तव सेवां करिष्यति । 
नातुलोप्यस्य साधुः स्यात्सर्वरक्षां करिष्यति ॥४३ 


इस बालक कौ दसचित्त होकर सुरक्षा फरना।\ यह्‌ रवस्य ही 


तुम्हारी सेवा करेगा । इसका मामा मी साचु-पुरुष है । वह॒ भौ स 
बन्धुश्च कौ यथेष्ट देख माल करेगा ५४२१) 


प्रहुमानन्दपुरं गत्वा स्वल्पकालादनन्तरभ ॥ 
मरेषयिस्ये जनं कचिदानेतु मव्रतः खलु ४५४४॥) 


स श्रानग्दपुर मै जाकर, जल्दी ही श्रपने सेवक को यहां नेज्‌ गा, 
ज्ञो श्राप सबको वह ले जाएगा ए४४॥ 


ईदशां चोपदेक्ां स नाति त्वाय मातरम । 
सवंतो रक्षयित्वा च गतो नजं पुरं भ्रुः ॥४५॥ 


इस प्रकार पनी माता को समभ्रा-बुभ्ा कर, श्वीगुर ने उनके 
चरर दए क्षौर सब परिवार कौ सुरक्ता कौ सुव्यवस्या कर, पने 


` ` निचास-स्थान कौ भ्रोर प्रस्मान क्ता ४४१ 


चै 


ग 


क चकर 


~ 


२३६७ 


धरो गुरोरार्गाति श्रुत्वा शिष्यसङ्काः समागताः ॥ | 
काबुलीयाश्च गान्धारा मद्रदेश्ाधिताश्च ये ५४६ 


ध्रानन्दपुर भे उनके श्रागमन-संचादः को सुन कर, कुल, नान्चारः 
पंञजाव मर के सब शिष्य लोग वहां श्राने लगे ४४६१ 


89 ५। 
पजयामासुरेनं ते नानोपायनपारखयः । 
उपदेज्ञं च्तारासौ यथा देवात्‌ वृहस्पतिः ५४७ 


सव क्िष्यों ने मिलकर, श्रतेक तरह के उपहार-पदष्थं सेट कर, 

उनकी पुजा छो 1 तब उन्होने यथासमव उन्हे सदुपदेश्ञ ल्या । उस्‌ 

समय की क्लोमा, ठीक्त वसी ही थी, क्ति जसे सुरगु (वृहस्पति) देवता- 

¢ शिष्यो को शिक्षा दे रहै है ॥४७॥ | | | 


बन्धुवर्गं समानेतु प्रेषितः कोपि सालवः । 
गुरोराज्ञानुमारेर गतःपूवं दिशं च सः ४४८४ 


{पिर उन्होने श्रषने परिनार कोले काते के लिए, भपने एक सेवक 
को नियुक्त {किया ॥ वह भाज्ाकारी-तेवक, तुरन्त ही पुवं को श्रोर 


( पटना मे ) चल पड़! ॥ ६८॥ 
काईमीरस्थ च विद्वांसो ब्राह्मा गुरुषन्लिधो । 
घ्मागता घर्मरक्षायं व्रार्यनामय चक्रिरे ५४९५ 


समय कारमीर के वहान्‌ ब्राह्मण, घसं -रक्षा के लिए, प ^ 


उसी 
ते लगे ४४६ 


सेवा से उर्पास्यत हए क्मौर प्रार्थना कर 
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पण्डिता ऊचु :- धीगुरो म्तेच्छराजेन वर्भनाशो विधीयते । 
| श्िाधुत्रादिं तचिचन्हं ह्यते तेन नित्यश्च ॥५०॥ 


पण्डितो ने कटा, हे गुख्वर, म्तेच्छराज ( श्रौ रगलेव ) हमारे धमं 
का सवंनाश करता जा रहा है । वह प्रतिदिन हमारे श्रत मिनत क्ञिखा- 
सूत्रों ( ध्मचिच्ह्‌ः चोटी श्रौर जनेड ) को बलपुवंक कटवा-तुडवा 
रहा है ॥१५०॥ 


भवन्मूति विना कोपि दुद्यते न च वारकः) 
शास्त्रदृष्ट्या कृपाचिन्धो तस्य दुष्टक्ि रोणे: ॥*५९॥ 


हे दयालु, श्रापके बिना श्रौर कोई हमे नहीं दीखता, जो उ इट 
, बादज्नाह्‌ को, शास्तर-वृट पूर्वक, धम-नाश के बु से हटा सक्ते ॥५१॥ 


श्ीगुददवाच-: शान्तिमार्गे8मवस्प्रीतिरादिदेवस्य सद्गुरोः । 
सवंमेतन्मरृषा ज्ञात्वा रज्जु सप खपुष्पवत्‌ ॥५५२॥ 


श्रीगुर बोले :--, मले लोगो ? यद्यपि हमारे श्रादिगुर ( श्रीनानक) 
ने, इस श्रसार-संसार को, रस्म्ीमें सांपकी भांति की भान्ति चनात्सक 


एवं श्राकाश्के पूल की तरह सर्वया निथ्या जानकर, शान्तिमागं 
(बेदान्तमत) मे ही भरास्था रक्ली थी ॥५२॥ 


 श्रतोर्माकं न कतव्यं किचिदस्ति तथाप्यहो । 
श्िरोदानं करिष्यामि सर्वधर्मस्य हितवे ॥५३॥ 


= = जीणे ~ = “9 


(1, (° ए तददुयायी हम को मी एेरे-गेरे भूठे भगडो से कोई सरोकार 





क यकयोः ` भवा 
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नहीं है । परन्तु धमं क संरक्षरण के { | 
रके लियितोमे श्रपना रि रि 
व्रूगा ५५३२॥ प 


सति चवं तु गोविन्दः कोषपयुक्तो भविष्यति ॥ 
ततश्चावद्यसेवासौ †सहवैषं करिष्यति ॥५२४॥ 


€ नेरे सिर के बलिदान से, निश्चितदहै कि वीर गोविन्द क्रोघयुक्त | 
होगा । तव वह श्रवदय ही नर-सिह॒स्प को धारण करेगा ॥५४॥ 


{सह्वेषाच्छनर्धोरा दष्टनाशो बिष्यति । 
प्रारन्धं च विलीघस्स्वाद्विनामोगं न नयति ॥५५ 


उसके उग्र-नुसिह-रूप बनने से ऋमक्षः दु्ट-दुहमनों का विनाज्ञ 
य होगा 1 वयोकि उनका (शत्रुख का) मी कोई पुवे-कृत-पुण्य (देव प्रारब्ध). 
है, जो मोग कर ही समाप्ति पा सकेगा ॥५५॥ | 


दरतः ज्ञोघ्रः वद्दश्च वक्त्यं नृपसल्चिधो । 
ध्रायबयं गुरुं राजन्नानय स्वमते ध्विति ॥५६॥ 


ग, उस यवन-बादरपहं को साफरेषहदो, कि 


इसलिये श्राप लो 
“ररे, तुम पहले हमारे भर्ग ( त्यागबहादुर }) को श्रपने धमं 


(मुस्लिम सत) मे प्रविष्ट करो? ॥*६॥ 
च गच्छासि स्वत्पकालादनन्तस्प्‌ ॥ 


प्रहु तत्रापि 
कषाया इत्यमन्यन्त ते न तत्‌ ५५७ 


स्वथं घमेस्थर 


(धच स्वयत्तेव, कुं दिनों के बाद. धम-रक्षा के हेतु, वहां (दिल्लौ ॑ 








६०० 


मे) जाने क्षा विचार रताहं )* श्रीगररके इस परामल्ञं को, उन 
कामीरी-पण्डितों ने स्वीकार नहीं किया 1५७1 


वयं चैतच्च वक्ष्यामः स्वस्य निन्दाप्रवर्तकम्‌ 1 
वाक्यजातं तुते प्राहुरवेमेव परस्परम्‌ ५५८ 


वे लोग श्रापस में सलाह करने लगे, कि इस प्रकार हेम श्रपनी । 
` निन्दा्मक-परवृत्ति को नहीं श्रपन्ेगे ध्रौर ना ही बादकशाहुको पैसा | 
कमन््र पद़ायगे, जिसे ्रायं-गुर का श्रनिष्ट हो ॥५८॥ 


नाति छत्व! गता विप्राः स्वीयं स्वीयं गृहं प्रति \ 
धोगुरोश्च गुरग्रामं वरंयन्तः परस्परम्‌ ५५६॥ 


फिर उन्होनि भीगुर को प्रणास कर, श्रपने २ घरक धरोर प्रस्थानं 


किया॥ राहमेंवे सुक्तकण्ठ से उनकी गुणावलो का बलान करते ्ीः. | 
जाते ये 1\५६॥ 


 उदश्येन च रक्षा श्रायधरमस्य सद्गुरः । 

कुरक्षेत्रादिम गेण गतो देवैः शनैः शनः ॥ ९६०) 
तव ्नोगुर ने स्वधघम-रक्ना के सद्य से कर्ष 
व उरक्षत्र प्रमृति पुण्य-क्षत्नो 
कै मागेते, धोरे २ दित्ली की ग्रोर प्रस्थान केर सा ६ † 4 

न न 
इतो राजा कुमनच्याचः प्रेरितः स्वौयचारकान्‌ । ॥ 
प्रेषयामास देशेषु गुबन्वेषरहैतवे ॥ ६१॥ 


इधर बादजाह्‌ (प्रर द्धजेव ) ते मीश्र 
पने दुषट-मन्नत्रियो 
पर ४ ९९, बहते गुप्तचर को, षर्‌उयर ई ह वय को सलाह 
व्या, किव मरःये-गुर फो ष्ठ कर लाये ५९ ४ शा मे तनात कर 





ठ9१ 


गुरुदेवोपि संप्राप्य जयन्तोस्थानमागरभ्‌ । 
ततः प्राप्य निजात्मानं सूचयामास मानवानु ॥६२५ 


उधर भीगुर, चलते २ प्रागरा के “जयर्ती' स्थान पर पहुचे धरोर 
वहां उन्होने ्रपते प्राप को सब के सम्मुख प्रकट कर दिया ॥६२५ 


श्रागरागारिङ्तिष्यारणां कतं सव्यं तथा सति । 
राजक्षीयजनेः साकं चेशधरप्रस्यं जगाम सः ॥६३।1 


द्वागरावाती श्रषने किष्यो को श्युम-दशन एव सुन्दर-उपदेश देकर 
उन्होने छतक्ृत्य कर दिया भौर तदनन्तर वे राज-कमचारियो के साथ 
दिल्ली मे चले गये ।१६२॥। 


दर्ञनीया त्वयासिद्धिनंति कृत्वाह भूपतिः । 
गु प्राहाथ तं देवो भढ नेतःडूविष्यति ५।६४॥ 


वहां पहंचने पर, बादज्ञाह्‌ ने, उन्हुं नमस्कार (सलाम) कर कहा 
कि “मुभे श्रपनी कोई सिद्धि (चमत्कार) दिलाश्रो ॥* इस पर शनी गु 
त प्रसयुत्तर दिया, कि रे मुखं, वह मेरा कान नां है ॥६न 


तदा न्यगृहे राक्ता स्थापितो गुरतत्तमः । 
महात्रेतश्च तत्रासीत्‌ सोपि रात्रौ समागतः ॥६५॥ 


हस करार प्र्युत्तर से बिगड़ कर॒ बादजाह्‌ ने, धरपने एक पुराने 


ढर-से निनंन-मवन मे, उन्हें ठहरा दिया । दवयोग से उस रून्य-सदन 
मे कोई प्रेत मी बसताथा, जो रात को वहां भा पहटुचा ५६५१ 


गुरं दृष्ट सुचित्तोभूदिक्षुदण्डादि पावनम 1 
दत्तवांश्च ततः प्राह प्रो राज्ञा विघीयतामु ॥६६॥ 


श्रोगुरे फे श्रदभूत-दशन कर, वह प्रेत (पिक्ाच) साधु-स्वमाव बन- 
गया श्रौर उसने गन्ना श्रादि शुद्ध-पदायं लाकर, उन्हे ्राहार के लिए 


दिये । {फिर वहु सादर निवेदन | फरने लगा, कि है देव, प्रन्य कोई सेवा 


बतलारईये ? ॥६६॥ 


्रेतयोनिरियं दुष्टा यया नद्येत्त्‌ सेवया । 
सेव सवाय वक्तव्या नीच दासाय सद्‌ गुरो ।1६७॥) 


हे सद्गुख, लेरो यह निष््ट-प्रेत-योनि, जिस सेवा-कायं से दूटं जाये, 
पया वसा ही सत्कायं करने फो श्राज्ञा कोजिए्‌ । भै एक नीच 
सेवक हूं ॥६७॥ 


शोगुर्रवाच - म्नेच्छराजस्य साधो त्वं निरज सिहासने सदा । 


चेष्टानां चातिनयुष्कानां कुर वर्षामुपानहापू ५६८५ 


भौ गुरु ने कहा, हे प्रिय, तुम बादशाह ( भोौरंगजेबव ) के राज्ञ. ` 


| सिंहासन पर, लगातार टटे-ष्टे, सूखेन्सुखे, जतो को वर्षा किया 


4 


गृह में घह्‌ कष्या भननयं होने लगा है ५६९ 


करो ॥६८]। 


इदं भृत्वा तथाकारि गुरोराक्ञानुषारतः । 
तेन जातो लोकेषु महाकोलाहलस्तदा ॥ ६६॥ 


, उनको प्राज्ञा पाकर, उसने वेसा हौ करना प्रारभ्न क्रिया । तब 
जन-समाज भे सब लमह्‌, उस कमं फो चर्चां चलपद कि श्रे, रान 
४ 
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इ्टजना ऊचुः-- तन्त्रविद्याप्रवीोयं निक्षुको वृढ बन्धनम्‌ । 
राजराजास्य कर्तव्यं तदा नबं भविष्यति ॥७०॥ 


इष्ट लोगों ने कहा, हे तृपरान, मालूम होता हे, कि यह भिखारी 
(श्रीगुर) कोई जाद्रुगर है । भ्राष इसे नांघ कर कड़ो सजा द, फिर यह्‌ 


^ (जता-वृष्टि) उपद्रव नहीं होगा ॥७०॥ 


हवं धत्वा तथा चक्र स्लेच्छराजोतिमूढलीः । 
गुरोराज्ञानुसारेणामवद्‌ वर्षाय सोकरो ॥७१॥ 


उन दुष्टों की सलाह से बादश्चाह ने, मुखंतावजश, श्रीगु को बन्दी 
बना दिया । तब उनरी प्राज्ञासे वहां उत प्रेत दारा सुभ्रर-वृष्टि 


होने लगौ ॥७१॥ 


हाहाकारस्तदा जातो म्लेधराज्लौ समन्ततः । 
राजराजस्य सामीप्ये घुधु रेति रवोभैवत्‌ ॥७२॥ 


उ सुभ्रर-वर्षा से तमार यवन-समाज मे हाहाकार मच गया। 
बादशाह के प्रास्त-पास्तमी सुप्ररों का “घुर-घुरं'” शब्द होने लगा ॥७२ 


सस्पर्पात्त गतः शीघ्र त्रस्तचित्तोथ भूपतिः । 
प्राहु देवं विमुच्या {क प्रतिज्ञा विमुञ्चता ॥७३॥ 


एस परेशानी से घबरा कर, वह्‌ स्वयं उनकी सेवा मे उपस्थित 
हश्रा श्रौर बन्धन-मुक्तं कर उन्हे उपालस्म देने लगा, कि भ्रपनी प्रतिज्ञा 
को क्यो छोड दिया ? ॥७२३॥ 


स ~ 5 -----् 


भ्व 1 ( ,9 
-------------------------- -- - 
वकगम था -अकर-ज्यावयादावायाद-र-->------ म 
न म भ भिदि यायिय 
ि 
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भ्रस्मदीयं मतं मत्वा सद्गुरो कुर पावनम्‌ । 
मामपोति वचः धत्वा चाह नवं मविष्यति ॥७४॥ 


““भेरां कहा मानो श्रौर मेरे मत (मुस्निम-घमं ) मे शामिल होकर 
मुके तया मेरे भ्रनुयायियों को मो वुधारो \” हस पर भीगुद ने पुनः 
प्रतिवाद क्या, कि नही, यह्‌ कमी नहीं होगा ५७४ 


त्वदीयस्यव यक्षस्य कमचेदं न भामफमू 1 
स्वीयमोक्षस्य सिद्ध यथं कृतस्तेन भमादरः ॥७५॥ 


श्रोर सुनो, भुके उपालम्म क्यों देते हो9 यह्‌ सव उपद्रव तुम्हारे 


„0 
पत द्वारा किया गया ह । मेरा इसमें कोई चमत्कार-प्रदर्शन नहीं है। # 
+ इ यक्ष ते प्रपने उद्धार के लिये मेरा मान-सम्मान श्रवद्य क्याहै, ¢` 

यह्‌ सत्य हँ ॥७५॥ 





स्वस्थ सिद्धिप्रकाक्षं नो करिष्याभ्रोति भावक । 
| सत्प्रतिज्ञेति न त्यक्ता ह्य पालभ्भेः किमुच्यते ॥७६॥ 


8्स लिये “्नपनो कोई सिद्धि न दिखलाने को मेरी पुं-प्रतिज्ञा 
पयावत्‌ सुवृ हे । तुम नाहृक स्यो 


युक पर यहु दबाव डाल रहे 
? ॥७६॥ 


सोपि मक्तिप्रमावेन स्वयं सक्तो गमिष्यति । 
धद्य रात्रौ न कर्तव्या त्वयामीतिः पिज्ञाचतः ॥७७॥ 


भ्रोर, प्रवतो भक्ति कै 


। युभ्रमावः से यह यक्ष भी, दूस नीच- 
 योनिसेष्टुट कर, यहा से चला ध 


न्यया ॥ तुम निश्चिन्त रहो, प्रा 





|) 


नि # ~ 


० 


रात को तुम्हारे सिर पर कोर जूता-प्रहार या भ्नन्य प्रकार का उपद्रव 
नहो करेगा ।\७७॥। 


भस्मदोयं सतं चास्य भूमतासय चोत्तरभू । 
स्वस्य धमं परित्यज्य कि करिष्यति तावकम्‌ ५७८॥ 


तुमने जो कहा कि मेरे घमं का ग्रहन रो, सोरे पुता हं कि 


पने धमं का परित्याग कर देने पर, सुक तेरा धमं कया लाम ३ लकता 
है, कुछ नहीं ॥७८॥ 


पुव घसंप्रमावेन त्वया राज्यं हि भुञ्यते । 
पापकमेभ्रमावेन तस्य नाहो सविष्यति ॥७६॥ 


तुम मौ तो ्रपने पूवं-जन्म क्ते घभ-कूमं के बल पर ही धव ॒राज- 


मोग कर रहेहो। परन्तु रब पापकमों के भरमावसे भ्रवक्यही तेरा 
घधमे-बल नष्ट हो जायेगा ॥७६॥ 


तस्य नाज्ञे तवापि स्याद्राज्ययुक्तस्य ना्नभू । 
प्राप्स्यति राज्यमारं ते सुतो गोविन्दवाक्यतः ॥८०॥ 


बस, घम-बल के विनाक्ञ से राजमोग सहित तुम्हारा मी सर्वनाज्ञ 
हो जायेगा 1 तब गोविन्द (मेरे सुपुत्र) के कथनानुसार तेरा पुत्र, तुम्हारा 
उत्तराधिकारी बनेगा न्ष 


द्रादिदेववरस्याधि ततः पूरतिभविष्यति । 
ततः {षहा भविष्यन्ति गुरुदेवेन निमिता १८११ 
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इस प्रकार हमरे प्रादिगुद ( भीनानक्‌ देव ] कै व 44 को 
सत्योक्ति पणं होगी । तब गुठ (श्रीगोविन्द सिह) के श्रनुयायी 1शष्य, 
सिह्‌-ख्प बन जाएगे ॥८११ 


घर्मयुदध प्रवीणास्ते स्लेच्छानाममिमावकाः । 
तेषु पपे प्रवृत्ते ठु मौनतेजो मविष्यति ॥८२॥ 


धमंयुद्ध मे निपुणा पिह्‌-रूप क्ष्य, सब म्लेच्छों पर श्राक्रन्ता 
बन कर टट पडुगे \ यवनों के पापमय-जीवन बन जनेिसे ही, फिर 
एक मौन-जाति के लोगों का कुं उत्कषं बढ़ेगा ॥८२॥ 


मोौनजातिस्त्वदीयानामपि मूलं खनिष्यति । 
ततो मोनेषु पिहानां प्रधानत्वं भविष्यति 1: २॥ 


वह मौन-जाति मी पुम्हारे भ्रनुयायि्यों के मल-नाश फा कारण 
बनेगी । तत्पश्चात्‌ उस पर तिहा का प्रशासन होगा ॥८३॥ 


घमंस्यव जयो राजन्न चाधमस्य केहिचित । 
निष्कर्ष मम वाक्ष्यानांमयंक्तेयो न चेतर ¦ ॥८४। 


है राजू, धमं ही विजयी होता है, भ्रव 
क 1 9 मकमी | 9 
ही मेरे कहने का निष्कषं है, श्रौर ॐच नहीं ॥८४॥ (अ ५ 


इद श्रत्वागतो भूढो नवे ते ¦ 
५. पु चेतसा 
य यया वृत्त तथत्रास्य न संशय | 
| ; ॥८१॥ ` 


। # = 
५ १ 
 । 
ॐ । क्रा 
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भगु को सारगभित वारौ फो सुनकर भी उस सूं वादशाह्‌ ने 
कोर ध्यान नहं दिया श्रौर छोध से युक्तं वहां से चला गया 1 तब रार 
को तरह उसका मी भयानक भ्मन्त होने लगा ।८५॥ 


प्रागतश्च ततो रात्रो प्रेत भ्राह्‌ गुङूततममू । 
क् प्रमो मया कायं त्र्‌ हि देवाचिलम्बतः ॥ ८६ 


फिर रात रो बह प्रेत धाकर बोला, हे गुरुदेव, भ्रात्ता कोल्िये, कि 
प्व मुभे कया काम करना होगा ? ॥८६॥ 


गच्छ॑ मोक्षं न क्तन्यं वतंतेद्य तु तेऽनघ । 
सत्यनासप्रमावेन प्राहु देवः कृपाकरः ॥८७।। 


श्रीगुरु ने कहा+ हे निष्पाप, घ्व घुम इस प्रेतयोनि से मुक्त हो 
जाघ्रो । कोई कर्तव्य करते का नहींहै। सत्यनाम के पुण्यप्रतापसे 
तुम श्य हो गये हो ॥८७॥ 


इदं श्रुत्वा गतःशीघ्न निजं रूपं सनातनमु । 
तरेत मावं परित्यज्य सततामेतदि पौरुषम्‌ ।८८। 


यह्‌ सुनते ही उसका प्रेता माब छटा भ्रोर पूदंरूप प्राप्त हू १ प्रहो, 
संतो का बल-पौरुष स्वंदा भ्रनोघ-प्रमावकारी होता है \८८॥ 


प्रेतमोक्षं नृपः भूत्वा सुप्रसत्लो बनव ह्‌ । 
मते स्वीये प्रवेशाय प्रेषयामास मानदसु ॥८६॥ 


भ्न "भो 


उसके मोक्ष फी चर्चां सुन कर बादज्ञाह 
उसने शरोगुर को श्रपने धमं में लाने के लिये 
नञा, गो पुरन्त वहां श्रा पटुचा ॥८६॥ 


प्रतिप्रसन्न प्रा । किं तु 
पनः भ्रपना विशिष्ट-भ्यक्ति 


भीगुरुखवाच :- व्यत्यासे सूयंचन््रादेरपि नवं भविष्यति । 
भूकरोद्योनवद्िः प्यात्तदाप्येव्रं न युज्यते ९ ०॥। 


ीगुरं ने कटा, श्रे, तृय, चाद, प्रहु, 


नक्षत्र श्रादि मले ही श्रषने 
स्यान से विचतित हो जायें तुम नहीं फिरूगा। तुम लोग धृश्रद 
वाकर मो एसा कहो, तो मी तै भषनां घमं नहीं छोडूगा, कम नही 
वोडू गा ॥९०॥ 
इद शृत्वातिकुप्तोभ्ु्तृपो इष्टो निरंकुशः । 
दढ चाथ गुरोश्चक्त हस्तपादादिबन्धनभू ।॥९ १॥ ष 
॥ 
यह्‌ प्रतिवाद सुन कर बादशाह क्रोध से खलबल 
॥ ५ 1 उठा श्रौर उसने 
उनके हाथ-पाग्र मे कड़ो-वेडियां उलबा दीं ॥६१।। 
इद दष्टा भतीदासश्चाह्‌ देवमिवं बच; । 
गरो शौघ्रमह कुर्या बपययम्‌ ।६२।॥। 
२ २५४ ५: देख कर शिष्य मतिदास ने उनपे कहा; 
9 कटु ॥ रि 
छह ॥६२॥) ` 0 त 
कुतः शक्तिरिति 


च्छष्ट मक्षणात । 
इति न सैः रयं ५ 
` ह न चैनं भोसतवया रय ममाज्ञया ॥९३।। 


ध 09 केक = === क्ते 
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भ्नोगुरे ने पुच्छा, “तुम्हे इतनी शक्ति कहां से मिली ?” वह बोला, 
भापके उच्िषट-मक्षण से । तव उन्होने उसे समभाया, कि नही, तुम 
एसा न करो, बस, यहो मेरी राज्ञा है ॥६३॥ 


इदमुक्त्वा लिलेखासो गुरुगो विन्दसम्मुखे । 
वनं नष्ट ममेत्यादि प्रेषितं शिष्यपा सिना ॥६४॥ 


मतिदास को समका-वुका कर, गुर ने भ्रपने सुपुत्र भ्रीगोविन्ड सिहं 
को एक पत्र लिखा श्रोर शिष्य दवारा भिजवा दिया । उसमे उम्होने 


लिख।” कि प्रव मेरा बल नष्टहो गयाहै, ...... इर्यादि ॥६४॥ 


पाटलीपुत्रमायातो लखनौरं मतान्तरे । 
सतां दष्राथ पत्रं तन्मस्तकान्ते समपितम्‌ ॥६५॥ 


वहु पत्रवाहुकं ( शिष्य } पत्र लेकर, पटना भ्रथवा लखनऊ से 
पहुंचा । श्रीमोविन्द सिहं ने पत्र को देखकर माथे से लगा लिया ॥६५५ 


पत्रिकेयं परीक्षायं प्रेषिता मुरसत्तयेः । 
प्राह देवश्िदुनन्दे कथं बिहूुलता भवेत्‌ ॥६६१ 


फिर वे गस्मीर-विचार करने लगे, कि यहु पत्र, उन्होने (धोगुर ने) 
नेरी परोक्षाके बष्टने से मेजा है। परतर वे स्वयं भ्रानन्द-स्वरूप, 
परम सिद्ध-महाल्ा है, उनमे व्याङ्लता का लेश्मात्र नहीं हो 
सकता ॥५६६॥ 


एवनेवानुचिन्तयाशु प्रेषधामास पञ्चक्ाम्‌ । 
बलं जातं तवेत्यादि वाक्ष्यमेकं लिलेख ह्‌ ॥६७॥ 
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पयप्ति हि १? 1 ~ मे मे ए >| | ज 
रगरुर्‌ । ~~ जागृत गत है # # # # # न इत्य # # कै # # # | € 


तां च दृष्टा प्रसन्नोभदिन्दप्रस्थे गुरूत्तमः । 
पुत्रज्नानस्य गाम्मीर्यं स्वयं ज्ञात्वा समन्ततः ॥६८॥ 


उनको जबावो-चिहौ को पट्‌ कर, धीगुर ५ मे रहते हए ४ 
प्रन प्रसन्न हुए । उन्होने श्रपने सुपुत्र को बुद्धि-शक्तिकी भूरि-मू।र 
प्रशंसा कौ ॥६८॥ 


गुरुगोविन्दसिहश्च श्राह गच्छामि मातरमू । 
शुरवीरभ्रकारेण गुरोरवेशं न संशयः ॥८६॥ 


उधर श्रोगोविन्द सिह ने श्रपनी भाता से कहा, कि श्रव में वीर-वेश 
वारर कर्‌, भोगुर के देदा (पंजाव) को प्रस्थान करता हं ॥६६॥ 


ततो देवः परीक्षायं पूरवदेञननिवासिनः । 
बाह शिष्यान गृहीतव्यं शञस्त्रनातं मालया ॥१००॥ 


५. च उन्होने पूवं की शरोर रहने वाति श्रते शिष्यो स कहा, कि 
णच तुन लोग, मेरा कहा मानो भ्रोर हथियार ग्रह करो ॥१००॥ 


मेनिरे न यदाश्ली घ्न तदायातो गुरोःपुरमू ॥ 
ात्रादिबनधुषंयुक्तो वी रवेषज्ञमन्वितः ॥१०१॥ 


जब ४ 
९.४ उने शिष्यो ते इन्कार किया तब वे (भोगोविन्द सिह) जल्दी 


ऽम्ब को साय लेकर, बोर-वेश धारण 
। { रर फर, वन्न. 
स्यान्‌ पर भाग्ये ११०९॥ ` धोगुदके षप 
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प्रेषितश्च तदा ज्िष्य इन्द्रप्रस्यपुरं प्रति । 
तत्र गत्वा स नत्वा च प्राह वृक्तं गुरूतमम्‌ ॥ १०२१ 


वहां से उन्होने भ्रपने एक शिष्य को, दिल्लो ने ध्नोगरुरु कौ सेवामसे 
भेजा । वह शीघ्र ही वहारं गय। श्रौर बन्दना कर सारा सामयिक समाचार 
श्नीगुर को सुनाने लगा ५१०२॥ 
सुप्रसन्नो वभरुवासौ गुरः भुत्वा समागतिमू । 
नालिकेरादि दत्वा च प्रेषितःस च सेवकः ॥ १०३१ 
उस सेवक से, श्रौ गोविर्यसिह के घ्रपने गुरु स्थान पर आगननको 


सुन कर, श्रीगुङ श्रति प्रसन्न हुए । उन्होने नारियल श्रादि 
श्रंल-फल देकर, उस सेवक को विदा किया । १०३॥ 


इन्द्रप्रस्थपत्तिमु ढः: पुनः प्राहाथ सदगुरु । 
गुरुमावं मदीयं मो दुलभ कि न मन्यसे ॥१०४८ 
दिल्लीपति (श्रौरंग्तेव) ने मुखंतावश्च पुनःधीगुड को श्रपने-मत में 
लाने पर जोर दिया कि मेरे प्राचाय~पदकोक्षयों कराते हो, यहं बड़ा 
लभ है ? ॥१०४॥ 
निजांकन्यां तु दास्यामि शिष्यो सूत्वाथ सेवनप्र्‌ । 
प्रतिनित्यं करिष्यामि संशयो नात्र युज्यते ॥१०५॥ 
एक वार स्वीकारतो करो, में क्रपनी बेदी को तुम्हारे लिये भ्रण 
कर, स्वयं सी शिष्य बन कर! हररोज्ञ सेवा कङ्गा) हा, यह सत्य 


समभ्ो ? ॥१०५॥ 
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धीगुररवाच --: सूकरं भक्षयित्वा चेदरक्ष्यसीदं तदोत्तरम्‌ । 
वक्ष्यामो वान वक्ष्यामः प्रहनस्यास्य न संशयः ॥१०६॥ 


धगर ने कहा, श्ररे, तुम सुश्रर खाकर मौ एसा कहोगे, तो मी में 


इस प्रदन का उत्तर इ श्रथवान इ । यहु मेरी प्रपनो इच्छाटहै। एते 
सत्य जानो ॥१०६॥ 


भाह्‌ भुत्वा स हन्तारं दग्धो भूत्वा विनानलमू । 
पचरिष्यः सहैवास्य शिरश््छित्वाहवमानय । १०७॥ 


यह्‌ कोरा जबाव सुन कर, बादशाह विना भ्राग के जल-भुन गया । 
उसने श्रपने श्रनुयायो वधिक (कलाई) को श्रादेश ३ दिया, 
(गुर) के पांच श्िष्यों सहित, सबं के सिरं कार कर, 
लाश्रो ॥१०७॥ 


कि तुम इष 
कल मेरे सामने 


इद ज्ञात्वा तु ते शिष्याः | कम्पिता गुरपल्तिधौ । 
भराह्‌ देवो रात्रौ तानू गम्यतां भौ निजेच्छया ॥१०८॥ 


यह्‌ कठोर.भ्रादेदा सुन कर शिष्यो को मय से कप-कपौ लग गई । तब 
रात के समय श्रोगुर ने कहा, 


कि तुम लोग इच्छानुसार यहा से जा 
सकते हो ॥१०८॥ 


शिष्याञचु :- हस्तपारादि बद्ध" नो कारागृहुमिदस्पुनः । 


यज्विते. यजसृ्याश्चबहिःस्था नः कथयङ्धातेः ॥१०६॥ 
क्ष्य बोले, हे देव, म गं बसे 
वा हमारे हाथ.पा्नों वंघे हए है । यह जेल क्ता 


रसे बन्दहै। बाहिर मो भ्रास.पासं राजञ- 
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पुरष (सिपाही) खठे हैँ । एेसो दशामे हम कहां, कंसे, कब, हां से 
जा सक्ते हँ ? ५१०६॥ । 


गम्यतां भो न विघ्नः स्यात्कोपि वाचा सदोयया । 
इदं श्रत्वा गुरोववियं गताश्चत्वार एव ते ॥११०॥ 


श्रीगुरु ने कहा, “श्रे, तुम लोग मेरी बारी पर विवास कर, चले 
जाश्नो । रास्तेमें कोई तिध्न-वांधान होगी ।* यह्‌ भ्राज्ञा पाकर चार 
शिष्य वहां ले चलते बने ॥११०॥ 


प्राहु क्लिष्टो न गच्छामि गुड त्यक्त्वा कदाप्येह । 
एतत्यागो हि जीवानां घोरसंसारक'ररणम्र ॥११९१॥ 


पांचवें क्षिष्यने कहा, किस कमो भनीगुर को छोड़ कर नहीं 
जाऊंगा । श्चीगुर्‌ का स्याग, जन्म-मरण के चक्रमे ही प्रुमते रहने का 
कारर बन जाता है ॥१११॥ 


शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्ट न कश्चन । 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्म्रीगुरवे नमः ॥११२॥ 


शरीक्िवजी के कुपित हो जाने पर, श्रीगुर देव, साधक (शिष्य) के 
धं रक्षक् होते हे । परम्तु शीमूरुके कद्ध हो जाने पर कोई भो रक्षा नहीं 
करता। श्रीगु ही परम-ब्रह्मरूप है, उन को सदा २ भ्रनन्त 
प्रणाम ॥११२॥ | 


इत्यादि. लिष्टवाक्यानि वेदमूलानि सन्ति हि \ 
गुरो्मानं महत्वेतत्तक त्यागो न युज्यते ॥११३॥ 








४१४ 


इत्यादि शिष्ट-वचम, वेदानरकूलहीरह। धी गड का सम्मान, महत्व, 
गौरव श्रादि श्रकथनोय हँ । इसलिये उनका (गुर का) परित्याग करना 
सवथा श्रनुचित है ॥११३॥ 


दशां तस्थ,वलोश्याहु श्ञिष्य वन्यास्ति ते मततिः । 
गरुदेवोय शिष्यं तं प्राहु शिक्षान्तरं वरम ॥११४॥ 


उत ( पांचवे ) शिष्यकी उपयु 
कहा, कि “हे प्रिय, तुम धन्य हो, 
भरन्य उपयोगी शिक्षा दी ॥ ११४॥ 


क्त दशाको देख कर, श्रीगुरने 
मतिमानू हो ।» किर उन्होने उसे 


} 
भरागनिष्यत एवात्र दे विमाने तु पावने । 
तयोश्च क समारुह्य प्राप्स्यामि परमं पदम्‌ ॥११५॥ 


उन्होने उसे समभाया, कि दो, देव- 
चद्‌ कर, मे परम-पदश्राप्ति के लिये 
प्रर... ॥११५॥ 


विमान यहां भश्राएगे । एक पर 
भरमरलोक पं चला जाङ्गा 


स्वया चकं समारुह्य ह्य त्त 


पा द्ध-मदोयकम्‌ ॥ 
प्रापणीयं गुरस्थाने तव 


सेवेति शिष्यते ॥११६॥ 
इसरे विमान पर, मेरे बलिदान.्प॒ हिर 


ट्‌, 
होना श्रोर उसे श्रपने पर्स्वान पर पटच देना । तेरी य र १४ 
भ्रमो ज्ञेष है ॥ ११६॥ । | | 








४११ 


उसके कुछ समय के पश्चात्‌ तुम मी मेरे पास ( भरमरघाम ) भा 
जाश्नागे । परन्तु यह सब किये विना, बीचमें ही यदि तुम चले जानोगे 
(मागोगे) तो इस लोक प्रौर परलोकमे मौ तुम्हारी घोर-निन्दा 
होगी ॥११७५ 
प्राह शिष्य इदं श्रुत्वा सत्यवाक्यं गुरूदितय्‌ । 
मवेज्जाताय वेलापि गुरोः स्नानस्य पावनो ॥११८॥ 


्ीगुर की शुभ-शिक्षाको सुन कर, उस श्िष्यने कहा, है देव, मे 
ठेसा ही करूगा ।, श्रव श्राप स्नान-पानी करे । समय हो गया हे ॥११८॥ 


यदा स्नानं कृतं पुण्यं जपपाठादिक पुनः । 
तदा जातः प्रकरो वं स्यंकोटिप्रसोपमः ५९११६ 


जब स्नान, पूजा, पाठ, जप श्रादि नित्य-कममं समाप्त हुभ्रा तो धौगुरु 
क श्रास-पास श्रनन्त-सर्यो के समान प्रकाश फल गया ॥११६५ 


विष्यसद्रादिदेवांश्च स्वीयश्क्तिसमन्वितान्‌ । 
तत्र लीलावतारांश्च दृष्टवानय सद्‌ गुरः ५१२०१ 


उस प्रका में भीगुरु ने ब्रह्मा, विष्ण, कश्िव, उनकी शक्तियो एवं 
श्रन्थ राम, कृष्ण, श्रादि श्रवतारी-स्वरूपों के दशंन पाये ॥१२०॥ 


श्रागते च विभाने दवे तयोरेकत्र सद्गुरुः । 
स्थापयामास क्लिष्येख क्िरोनजं स्वपाणिना ॥१२१॥ 


फिर वहां दो देव-विभान भ्रये । एक पर भीगुरने श्रपने हायते 
वलिदान किये शिर को, कष्य द्वारा रखवाया । शिष्य मी वेठा ॥१२१॥ 





४१६ 


देहत्यागश्च तत्र॑व कृतो म्लेच्छस्य नाशने । 
हितीयं तु समा्हय निजं धाम जगाम स; । १२२॥ 


भ्रपने तन को वहीं ( दिल्ली ते ) 
विनाश सम्भव था\ तव प्रात्माराम वे 
` होकर प्रपने,श्रमरधाम को 


त्याग दिया, जिससे म्तेच्छों का 
दुसरे विमान पर विराजमान 
चले गये ॥१२२॥ 


भरगतं च गुरस्थाने विमानस्थं क्षिरो यदा । 
 ठीकरेतयादि वाबयां तुच्चारथःसास सदृगुरः ॥१२३॥ 


जव श्ञिष्य द्वारा सुरक्षित, विमान पर संस्थित, शोगुरं का द्विर 
भ्रपने गुरस्थान पर पंचा, तो सद्गु ( श्रौ गोविन्द सिह ) ने "'टोकर” 
इत्यादि गुरुवाणी का पाठ पढ़ा ॥१२१॥ 


देहदाहश्च तरेव छतः श्िष्ययंदा पुनः । 
तदवात्रापि स्वजन; शिरोदाहं चक] 


उसो समय पर गुरुर 

गुर गोविरन्दा्ह ने 

इद कृत्वा कृतं सवं 

विप्रान्न तप्तिप्रापनघ्ना 

#॥ राहु-संस्कार सत पश्चात्‌, उन्होनि दिवंगत सद्गुरुका 

त्तरकमं किया । उस ससय प्राचा. 
किया ॥१ २४॥ | 


मो दाहुसंस्कार, सवज्ञ भ्रौ 


गुरोः कमं समन्ततः । 
ध्वनि वेदस्य चक्रिरे ॥१२५। 


गास्ब्ोक्त सब 
बरह्मणो ने सन्तोष पूर्वक वेद-पाठ 





कि ~ = 
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ष्टा ऊचु :-- सहाध्योस्ति घन्योस्ति व्यागबह्वादरो गुरः । 
धर्म॑रक्षा यतो जाता को अविष्यति तादु शः ॥१२६५ 
सस्य जनों ने कहा, भोगुर त्यागबहादुर धन्य हए, महान धर्मोद्धारक 
हुए ॥ उनके दासा जो धम-रक्षा हुई है» वसा उदाहरण मिलना कठिन 
है ४१२६१ 








दु्टा्नो धर्मरक्षायाम्यं जातो गुरूत्तमः । | | 
घ्र्यथ। धर्म॑नालञे हि दृष्टान्तोयं न संशयः ॥१२७॥ 














वे श्विर बसिदान कर, धर्मरक्षा का ञ्वलन्त उदाह्‌, ख बन गये । 
थदि रेसा न करते, तो सम्मवतः इसके विपरोत, धमंनाश का ही 
दृष्टान्त दे जाते ? ॥ १२४४ 


॥ चौदहगां विभाम समाप्त ॥ 
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प चदशो विभावः 


यो चं शक्तिमनादिदेवज्लररणामारष्य चक्र स्ववस्‌ । 
पन्थानं निखिलारिपुञ्जदमनं दीनकरक्षापरमू । 
त्यक्त्वा सर्व॑सुपाधिसन्तसमये लीनः परे ब्रह्मि । 
वन्दे तं जगदीश्रूपमजरं गोविनन्दासिहं गुरुम ५९५ 


पन्द्रहुवां विश्वाम प्रारम्भ 


सब देवताश्रों कौ शरणभता, भ्रनादि क्ति भी सवान को भराराधना 
छर, श्रपने पन्थ को, शत्र-विजयी एवं दीन-रक्षक बना कर, अन्त समय 
पर, सब साया-उपाधियों को त्याग कर, परं ब्रह्म ज्योति में विलीन, 
भजर, भ्रमर, जगदीश्ञ-स्वरूप, प्री गुर गो विरन्दासिह को भनन्त भररणाम 
समापित हैँ ॥१॥ | 


गुरगोविर्दासिहस्य भ्रूमतासथयहरमु । 
यज्लोधर्मस्य रक्षायं सन्भागंस्य प्रवतनात्‌ ॥२॥ 


च 





" भ. द 


४२० 


श्रब धीगुरु गोविन्द सिह की यो-गाथा सुनिये, जिनकी धेष्ठकीत्ति, 


घम-मागं को सुरक्षात्मिका होनेसे, सदा२्के लिए स्मरणीया बन 
गई हि ॥२४ 


सिन्धुमध्रादिदेजञेम्यः शिष्यसंघाः समाता; ॥ 
काबुलोयाश्च गान्धारा जंगलादिनिवासिनः ॥३॥ 


उनके गुरुपद पर श्रासीन होने पर, सिन्व, पंजाब, काबुल, गांघार, 
कुरू-जागल भ्रादि प्रदेशों फे शिष्य लोग वहा श्रां पहुचे ॥ ३४ 


पुजयामासुरेनं ते मन्यमाना महेकष्वरपर । 
शस्त्रविद्योपदेशं तानु गुर्चक्र निरन्तरम्‌ ॥४॥ 


उन सब शिष्यो ने, भौगुर गोविभ्व सिह फा ईश्चरोपन ध्रादर- 


सत्कार कट पूजन किया । तब शोगुच ने उन्ं सामयिक शस्त्रविच। फा 
उपदेश दिया ॥४॥ 


मौमवनद्रादिमिः साकं एतं युद्ध ॒परोक्षरे । 
भगारणौ नामके ग्रामे क्षिष्यसंघस्य चादिममू ॥५४ 


फिर उन्होने वीरता षी तुपरोक्षा केलिए “भंगाणीः नानक गांव 
भे, स्वयं घ्ठपने शिष्य, 


मीमचन्र प्रमृति से प्रथम युद्ाम्यास किया ४५५ 


पावटेच ततः स्थित्वा एता ग्रन्थस्य निमिति: 1 
माधित्य विश्रान्ति कूषालुना ।\६॥ 


४२९ 


निदौरन।मके ग्रामे ततो युध चकारह \ 
सी मचन्द्रादिरक्षायं सता ह्येषा कृ षालुता ४७५ 


तत्पश्चात्‌ उन्होने “निदौख'" गौव से, मोमचन् भ्रादि कीर शिष्यो 
की सुरक्षा के लिये युद्ध करते हुए, भरपनी दयानुता भकट को ५७४ 


उदटाहुत्रितयं जातं ततः पुत्रचतुष्टयम्‌ 
ततः शक्तिप्रसिष्दय्थं महोत्साहं चकार हं ॥८॥ 


तदनन्तर पशः उनके तीन विवाह हुए, लिषके फलस्वरूप यषा 
सम्य चार पुत्रों का शुम-जन्म हुपा ! फिर उन्होने शक्ति (देवी) सिद्ध 
के लिये विल्ञेष-उत्स्ाह से प्रयत्न किया ४८४ 


याचितो ज्येष्ठपुत्रो हि बलिदानाय जञक्तये । 
नव दत्तो थदा मान्ना तदा ्ञापं स दत्तवात्तु ५६॥ 


सगवती चण्डी को बलिप्रदान के हेषु उर्होनि धपने बड़े बेट को 
चुना । परम्तु उसकी माता ने उसे नहीं दिया । तब उन्होने उसे काप 
दे दिया ॥६५ 


्रादुभुता घडा देवी इता पूना ययोचिता । 
सता शक्त्या तदा दत्तः स्वीयखङ्खः स्वपाणिना ५१०॥ 


तीब्र-साघना से जब श्क्ति-माता साक्षात्‌ प्रकट हुड = तो उन्होनि 
उपयुक्त -साघनों से (घात्म-समपंर से) उनकी पूजा की, जिससे सुप्रसन्न 
होकर, मगबतो ने भ्रपनी तलवार उन्हे उपहार मे दी ११०॥ 





४२२ 


तत्स्पृष्ट न जलेनासौ जिष्यपूर्धापरिषेचनम्‌ । 
गुरश्चक्रथ शिष्येषु क्षात्रधमः समागतः ॥१ १॥ 


उस दिव्य खडः के स्पशं से प्रमावोत्पादक जल से सीचे हुए मस्तक 
वाले गुर-शिष्यो नें श्रद्भुत.-क्लात्र-माव पदा हो गया 11११।। 


घर्मसिहोदर्यासिह तत्र मुख्यौ चकार हु । 
सात्विके सात्विक्तो मत्वा राजसे सति राजसो ॥१२॥ 


तब उन्होने सब शिष्यो मेसे चुनकर, 
मुख्य-वीर माना । उन दोनों नं यह्‌ विदेषता 
से शान्त श्रौर रजोगुरी. मनुष्यों से उग्र-व्यवह्‌ 


धमसिह व द्याह को 
यो, किवे सत्व-ठेत्तिवालों 
र करने में कुशल ये ॥१ २॥ 


मसंदानामयो वृत्तं यथा जातं तथोच्यते । 
नटेभ्योनुरति दद्रा तेषु कोपं चक्षार सः ॥१३॥ 


उस वीर-निर्माण काले मतन्द-जाति के 
रहा, उसका यथोचित वर्णन किया जाता 
करने की प्रवृत्ति से चिन्न होकर, 


लोगों का जेता व्यवहार 
है कि उन नट्श्रों 


को नक्ष्ल 
धोगुरे ने उन पर कोध किया 


1 ॥१३॥ 
तानाहयाच देशेभ्यो निर्णयाथापि योग्यताम्‌ । 
ददौ दण्डं भसन्देभ्योनुग्रहं च चकार ह्‌ ॥१४॥ 

गुरं ने सव श्रोर से उन लोगों को 


पात्रता श्रादि का सुनिरणंय ए 
को क्षमा कर दिया ॥ १४॥ 


ला कर, उनको योग्यता- 
क्या श्रोर दण्डनीय को दण्ड एवं दयाभोग्य 
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फेरर्माक्त परां दृष्टा सुप्रसन्नो गुरूत्तसः । 
प्राहु चनं समागच्छ सदंसंगतिमाबह्‌ ५१५५ 


गुरुभक्त “फेर' कौ दृढ्मक्ति सेवे ब्डे खुश हए । उन्होने उसे 
प्रसन्नता-पुवंक वरदान दिया, कि ह श्रिय, ठस सब की संगति मेरहो। 
र्यात्‌ सब तुम्हं प्रिय मानें प्रौर तुम भी सव को स्नेही जानो ॥१५॥ 


ततो युद्ध टृषेः साकं गुरोजति भयानकम्‌ । 
कि चि्निनित्तमासाद्य भता सेना तदोयिका ।१६॥ 


उसके बाद कुष्ठं राजानो से मतभेद के विहेष-कारणों से, उनका 
भयानक युद्ध छिड गया । उसमे श्रु-पक्ष कौ सारी सेना मारो 
गड ॥१६॥ 


इन्द्र्रस्थं ततो गत्वा प्राहुरेवं महीपतिम्‌ । 
मृभरदेको गुरर्ञातः क्षात्रधरममं बमार सः ॥१७॥ 


तब पराजित-राजा्नों ने दिल्ली मे जाकर, नादज्ञाहं से दौन-विनयं 
को किह स्वामी, एक भौर गुरु प्रकट हरभरा है, जिसने वौरःतव्रत (क्षात्र 
धमं) को भ्रपना लिया है ५१७॥ 


छ्रस्मदीया प्रमो सेना हता तेन मनस्विना । 
घ्नतो जानीम एवं स इन्द्रप्रस्थ विजेष्यते ॥१८॥ 


उसवीर क्लिरोमखणिने मार 


हे मालिक, हमारी भारी-सेना को, ¦ 
लौ को जीत लेगा ॥६८॥ 


गिराथा है । इससे हम समभते है, फ वह दिह 
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धरनुिधाप्रवीणत्वे रामचन्द्रो द्रितोयकः 
परतः शीघ्र हि करत॑ग्यः प्रतीकारस्तरीयकः ॥। १६॥ 


वह्‌ वौरवर, धनुधिद्या मे परमनिपुए, 


दसरा रामचनद्धही है) 
इसलिए प्राप ययाज्ञोघ्र ही उसे प्रकुशम ल 


ये ।॥१९॥। 


कम्पितः स वचः धृत्वा प्राहू मूयोय सन्यपमू । 
सदलानाथ गन्तव्यं जयं कृत्वा तमानय । २०॥ 


यर राजाग्रो के समय-वचनों कौ नकर बादज्ञाह्‌ का हदय 
हिल गया । तब उसने ध्रपने सेनापति से कठाः कि सेदखान, तुम जाश्रो 
छोर जीत कर उसे (भोगुरं को) यहां लाप्रो ।॥२०।। 


संरखान 


इद भृत्वा लक्षसेनासभन्वितः । 
गरोदेशं त 


र गत्वा महायुद्ध' चकार ह्‌ २१ 


र-संग्राम 
स्वल्पां सेनां पुरोद्‌ टा निं सेनां महत्तराम्‌ । 

जयं चापि गरोव सिद्धोयमित्ि बुद्धवान्‌ ॥२२॥ 

४ किमेरी भारी-फोज को, गुख 
हेरा कर वजय.प्‌ांर दे । इसे स्प ि 
(गुर) क्ते सिद्ध-महापुदष है॥२२॥ ` | न क 


उसने युद्ध करते २ भरनुमव किया 
को योड़ो-सो 





॥ 


इन्दं युद्ध ततो जातं सेदकानेन सद्गुरोः । 
सुप्रसत्नो बभूवासौ तस्य दृष्राय पोरषप्‌ १२३५. 


फिर उसने शरोर के साय दरन््र-युद्ध श्रारम्म क्रिया । तव उनके 
भ्द्भूत-बल विक्रम को देख कर, वह्‌ श्रति, प्रसन्न हृश्मा ॥२३५ 


प्राह देवो वरं बूहि प्राह भुत्वा घ श्रात्मवीः । ` - 
` गुरो देया तथंवास्तु प्राहं सेदं गुरूत्तमः ५२४॥ 


परतत्तता से युद्ध-विरत उसे देखकर भीगुरु ने कहा, “ररे, कोई 
वर चाहो तो, माग लो 1” यह्‌ सुन कर उसने कहा, हे सदगुर यदि 
ङच्खं देना है, तो श्रात्मा-बुद्धि (ज्ञानोषदे्ा) ३ दीजियौ तब क्षीगुरु ने उसे 
स्वोकार कर लिया ॥२५॥ 


इदं विशव यतो जातं ब्रह्य विद्धि तदेव हि । 
प्रय जीवो यदल्पन्ञं दृश्यते संद चेतनम्‌ ॥२५॥ 


उन्होने कहा, है संदलान, यह सारा संसार जिससे पंदा हमा है, 
उसे ब्रह्म भ्रौर स्वत्प-शक्तिमानरु-सा लगने वाला चेतन ही यह्‌ जोव है, 
एसा समो ॥२५१ 


बिनोपाधिदयं साधो विद्यते न भिदा चितोः । 
तदेवाहमि१ि ज्ञात्वा नेव केनाप्यतौ वदेत्‌ ॥२६॥ 


परन्तु चेतन ब्रह्य भ्रौर चेतन जीवमेभेद का कारश, केवल 
उपाघि, माधा श्रयवा भ्रज्ञानही है । ज्ञान द्वारा उसका संविनाह् होने 
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पर, मँ वही ब्रह्म हूं, यहु जानकर, ्रजुद्ध-घुरुष किसी से वुथालाप नहीं 
करता ॥२६॥ 


भ्रात्मबुद्धिरियं ज्ञेयाधाच मक्तिमपेक्षते । 
विना भक्ति हरेः साधो जानयोगकथा वृषा ॥२७॥ 


इसे हो ““भ्ात्म-चुद्धिः ष्ा जाताहै। परन्तुहइस कोभौ भक्ति 
को श्रपक्षा रहती है । भीभरमु-मक्ति के विता कोरे ज्ञानवयथोग टी 
चर्चा निष्फल ही होती है ॥२७॥ 


इमं शत्वोपदेशं स गतः पूष महद्गतिमू । 


भ्राह चनं नति एत्वा वनं गच्छानि सद्गुरो ॥२८॥ 


यह सत्योपदेश सुन कर, सेदखात, पुव-सस्कार-वश महात्मागत्ति. 
का श्रनुमव कर बोला, हे सदगुरः, 


भ्राप को नमस्कार है, मेँ श्रव वनसे 
चला जाऊ्गा ॥२६॥ 


भोगुररवाच- भवनं गच्छ गृहं वापि क्षतिर्नास्ति तवाधुना । 

दशमक्तेविहीनानां संव सवत्र वतते १२६॥ 
भगु ने कहा, हे साघु, श्रत्मवोध श्रौर भ्रु-मक्ति के सत्पात्र 
होकर, श्रव तुम चर या जंगल मे रहो । एस से च्छं तुम्हे हानि नहीं 
है। हानितो उन्हें भिलती है, जो ईकष्वर पे विभ्रुल है ॥२९॥ 
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मेने जो लोकिक-व्यवहार का प्रद्च॑न कर रक्वा है, सो सव 
एकमात्र धमे-रक्षा के निमित्त ह । श्रपने समय पर यह॒ सब लोला 
स्वयमेव विलीन हो जेण । तव पुत्र-स्त्र ध्रादि से मेरा कोड सम्बन्ध- 
विशेष न रहेगा ॥३०॥ 


रजोदृत्तितमोचरत्तौ स्वयं स्यवत्वा दिगन्तरम्‌ । 
प्राप्स्यामि निर्मलं वेदामासाद्य निजवां चितम्‌ ॥३१॥ 


घम-रक्षाके क्तेव्य को पुरा कर, ल मौ, रजोगुण व तमोगुण 
के कायां को त्याग कर, स्वतः शुद्ध सत्वबत्ति को घारण कर, एकान्त- 
चरसि कर, निर्मंल-शान्त-वेश को श्रपनाऊंगा ॥३२॥ 


गतः भत्वोपदेशं वं ंदलानो गुरुत्तमात्‌ । 
नारदात्तु यथा दक्षा तथा चन्दराप्रत्दनः ॥३२॥ 


दस भकार भोगुरु से शान्ति-शञिक्षा प्राप्त कर, संदलान ` ापिस 
चला गया, जंसे कि श्रीनारद श्रौर देवराज इन्द्र से ब्रह्म-लिक्षा पाकर, 
रक्षायणौ प्रौर परतर्दन लौटे ये ॥३२॥ | 


इदं दृष्टा गता सेना या तदीया बलीयसी । 
पदंतीयाश्च राजानो गुरुस्थानं गुरुतम: ॥३२॥ 


यहं ब्रातावरण देख कश, उसकी बची-खुची सेना, पवंतीय-राजा, 
` भादि सव श्रपनौ र सीमा पर लौट गये । तन श्रीगुरु भी श्चपने मरुत्वान 
पर चले श्राये ॥३३॥ | 





| 
| 





ईर 


भवितव्यं समालोच्य गुरुश्च तच्चकार हु १ 
इन्दरप्रस्योयशिष्यश्च प्रेषयामास बान्धवान ॥३४१ 


श्रपने स्थान पर श्राकर उन्होनि मायी-घटना्ध्रो कौ छाया देखी भौर 
दिल्लो-निवासौ-श्ञिष्यों के साथ २ रपने कुटम्ब-जनों को सुरक्षि त-स्यान 
पर पहुचा दिवा ४३८ । 


भ्रथोरिष्यानु परोक्षायं प्राह देण इदं वचः । 
श्रागमिष्यति दुष्टानां सेना युद्ध भविष्यति ॥३५१ 


कर उन्होने धपने शिष्यो को परीक्षा के लिये, उनसे कहा, कि तुभ 


लोग सावधान रहो । दु्ट-दुदमनों कौ सेना ्रायेगी श्रौर पुनः मयङूःर- 
युद्ध होगा ॥३५॥ 


मीर्िष्या इदं भूत्वावदन्देवं दिगन्तरं । 
गम्यतां भो वयं स्वल्पास्तन्नापि न स्तिशंबलमु ।॥३६॥ 


उनः युद्ध का नाम सुन कर, कायर-श्िष्यों ने तुरन्त प्रायना की, 
कि हे देव, उससे पहले ही 


हम योडे हैः 


चभो को सेना वड़ो है। इससे हमारा कल्याण 
नहं है ४३६१ | 


मीरवाचमिमां भृत्वा. प्राहु देवो । 
यत्र स्वेच्छा लिखित्वा च शिष्यमावविहौनताभू ॥२३७॥ 
उन कायरों की ्रमङ्गल-बारो को सुन 
कर स्पष्ट 
घोषणा की, कि जो चाहे, < त 


7 सकता है, परन्तु यह लिख कर देना 
होगा, कि प्रान से हुम शिष्य नहीं रहे ॥३७॥ 


अ 


हने कहीं दूसरी प्रोर चले जाना चाहिये । ` 
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एवं एता गताः के चित्केश्चिदुक्तं न योग्यता । 
द्रादिक्ाले यतोन्यस्तं शिरः भीगुरुपादयोः ५२३८॥ 


तदनुसार दुद्धं लोग वंसाही कर रथे । करथो ने सोचाक्ि एेसा 
करन। ठीक नहं है । क्योकि हमने स्वयमेव पहले ्रषना सिर धीगुर- 
चररणों पर मेंट कर दिया हे ॥३८॥ 


{कचित्काते गते चवं इषटसेना समागता । 
पर्दतीथ.श्च राजानो दन्हियन्त्राण्पनेकज्ञः ४३८१. 


उसके थोडे समय के बाद दुष्ट-सेना श्रा पहुंची । उसमें नेक पहाड़ी 
राजा एवं शनन गिनत तोषं बगेरह्‌ शामिल थीं ५३६५ 


वेष्टिता च पुरी सर्वा बलेनंकरसेन सा । 
दुर्भ बाह्यगतेरथं नंवमार्गोपि रक्षितः ४४०॥ 


उस शत्रू-सेना ने श्रते ही, धीयुङ के पुर को सबप्रोर से घर 
लिया । हर श्रोर दुदरमन इस तरह मण्डरा गये, कि क्लिसे बाहिर 
भाने क्षा रास्ता भी नहीं बच सका ४४० 


व्यूहाकारं बलं दृहा हषेयुक्तो बभूव ह्‌ । 
एडिकाराक्ञिमापदयत्ु यथा सिह गुरूत्तमः ॥४९॥ 


इतने पर भी, ्यूहु-स्चना से खड़ी हई उस भरसंस्य-सेना को देख फर, 


शोगुर भ्रति प्रसन्न हए, कि लिस प्रकार मेड-बकरियों की कतारों को 


देख छर {सह्‌ भ्रानन्द मनात। है ५४१५ 
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प्राह विहानयो देवो गम्यतां भो दिगन्तरभू । 
मक्षयित्वा निजं मक्ष्यं तञ्च मामे हि विद्यते ५४२॥ 
तव उन्होने किले के श्रन्दर इकट्र हए, भ्रपने सिह-श्िष्यों ते कहा, 
कहे बीरगाण, श्रव यहाँ से थर्‌ २ दिज्ाकोश्रोर निकल पडो श्रौर 
रास्ते मे पड़े हए भ्रपने खाद्य ( शत्रगण ) को मक्ष ( मदन-मारणा ) 
करते हुए भ्रागे वदो ॥४२॥ 
` स्वस्य लीला विकाशोपि मया कार्यो ऽधुना पृथक्‌ । 
 पूवलीलासकालात्व विपरीतो विष्यति ।॥४ २३॥ 


भ्रब मे प्रपनी विचित्र-लीला, द्‌ 


सरेही ढंगसेकूख्मा। जो पहले 
को युद्ध-कौडासे एक दम न्यारी हों 


ी ॥४३२॥ 
ईव श्रुत्वा गुरोवदियं वद्धशस्त्राप्रच गजिताः । 
भाटुरेनं तथाकार्थं यथा ह्याज्ञा त्वदोयिक्ता ॥४६॥ 


यह्‌ वीर-संदेश उनकर, सिह-किष्यों ने श्रसत्र-शस्त संभाले भ्रौर 
गजना को । सवने एक-स्वर से भगु को विशवास दिलाया, फि हम 
भापको श्राज्नानुसार ही सब कु करो ॥४४॥ 


डगढारं विमृच्याश्चु गतो व। ह्य गुरूत्तमः । 
मत्तहस्तो स्थितस्तत्र इगद्ारविमदने ॥४५॥ 
तन भोगुड ने कित 


के दारको खोड कर, तौ 
भ्रोर कदम बद्ाये । वहां 


त्राति से बाहिर की 
गनश द्वारा एक मद- 


4 मत्त हाथो, द्वार तोडने 
। कोखडाक्िया गया था ॥४५॥ 


४३१ 


परहु।रश्चिन्रसिहैव कृतः कुन्तस्य सूधनि । 
तवगजस्याय विदधो$सौ विपरीतं गाम ह धह 


तव सिह्‌-श्ञिष्य चित्र सिह ने श्रषने खद्क का तीत्रप्रहार किया, 
जिससे घायल-परुख वह मस्त-हायी उल्टा पौचे कौ भ्नोर, सबन-सेना पड 
ही दौड बड़ा ॥४६॥ 


मद्यपानप्रमावेग तेन सनाथ भिता । 
सम्यपस्य ज्लिरश्ि्त्वा घर्मसिहोपि गजितः ॥४७॥ 


उसे कई गेलन श्राव पिलाई गई यो, जिससे प्रमत्त होकर उसने 
भपनीही सेना को कुचल डाला। इतने मे वोर-शिष्य घमंसिह ने 
यवन-सेनापति का सिर काट गिराया भौर घोर-गजना कौ ॥४७॥ 


्रनयेतिहैश्च सेनायाः कतो ध्वंसो गजानुगेः । 
गुरोर्मागिं गतो हृस्ती गुरुमक्तः पुरान: ॥४८॥ 


भ्रन्य गुरुश्िष्यों ने मी उस हाथी के पी २ जाकर शन्नुसेना का 
संहार किया । फिर वह उन्मत्त-हाथी श्रीगुर क्ते रास्ते पर भ्राता दिखाई 
दिया, जेसे कि वह्‌ उनक्ता कोई पुराना क्ष्य ही था ॥४८॥ 


निःसृतः सर्वसेनातो गुरः पुत्रादिसंषुतः । 
यदा सं न्यंतो हस्ती मारितं च यथेच्छया ॥४९॥ 


भीगुर, सारी सेना ने से, पुत्रादि से युक्त, सबुदाल, भागे निकल 
गये । वह्‌ उदृण्ड~हाथी पुनः सेना की श्रोर बढ़ा प्नौर भारकाट मचाने 
लगा ॥४६।॥ । 
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सवे सिहैः शनं रात्रौ गतौ देवो रोपड़म्‌ । 
नेवकारं ततःधुत्वा चमौरं जगा ह ५५०॥ 


फिर श्रपने चने हए वोर शिष्यो के साथ, रात ही रात, श्रीगुरु 
'रोपडः मे चले गये । वहां उन्हं श्र शातुकूल वातावरण दिखाई नहीं 
दिया, तोवे 'चमकोर' मजा पहुचे ॥५०॥ 


 महायुदध' बभूवात्र दुष्टसेनासमागतौ । 
दशनाय च युद्धस्य देवकन्याः सम्रागताः ॥५१॥ 


परन्तु पीछे २ दुदमनों को तेना 


हेभरा, जिसे देखने को, सुर-बालाएं 
हो गहं ॥५१॥ { 


भी श्रागडई । तव वहां पर मटायुद्ध 
पवनमण्डल पर जहां जन हां खड़ी 


पचविज्ञतितिहैश्च गुरोः पुत्रावथात्र बं । 
हत्वा दशसह्ताणि गतौ वेङुष्ठधामनि ॥ ! २॥ 


उत युद्ध मे धीगृर्वके दो पुत्र, 


पच्चीस वीर व्हिंको साथ तत एर्‌, 
दम हजार शवरश्रों को भार कर, श्रन्त 


न्तमेस्व्मंषो सिधारे ये ॥१५ २॥ 


इदं वृत्तं यदा जातं दथासिहुमुवाच ह्‌ । 
दुगरः सवेनेवेदं इःख्पं विवेकिनः ॥५३॥ 


बन्ततः युद्ध-परिलाम पर गम्मीर विचार कर, भीगुर ने दथासिह्‌ 
(के भाई, विवेकी-पुरुषों कै लिए 
स्पटही है ॥५२॥ 


पह सब कु दुःख 
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्न्‌.बाय्यास्ते महीपाला गतास्त्यक्त्वाखिलं जगत्‌ 1 
श्रत एवेदमालोच्य परित्याज्यं विनङवरम ५५८॥ 


प्रव प्रभृति महाराजा मी इस श्रपार-संसार को छोड गये। इस 
पक्ति को देखते हए, विनाल शील, पभ्रपचरूप जगत से श्रलग हो ' जाना 
चाहिये ॥\५४।। 


धमेरक्षाकृते चक्र राहवं भवि पाण्डवाः । 
कुष्णदेवस्य सत्वेपि गताः पुत्रविहीनतःम्‌ ॥५५॥ 


मले ही पाण्डवोंने सी धम-रक्षाके निभमित्तही सहासारत-घुद 
क्रिया या 1 परन्तु श्नीङ्कष्ख भगवातु के रहते हृए मो, वे लोग रन्त घे 
पुत्रों से वियुक्त हो गये । ५५२।। 


ग्रतो जाने पुराङ्गत्यान्नं ब जीवो विमुच्यते । 
मुचितं लक्ष्मणं दृष्टा रामचन्द्रः शुशोच हं ॥॥५६॥ 


इससे स्पष्ट है, कि प्रपने पुव-कमों से, जीवका दुटकारा नहीं होता । 
वे मोगने ही पड़ते है । देखो, लङ्ा-युद्ध मे मूर्च्छित हए भोलक्ष्नख् के 
लिए, भगवानु श्री रामचन्द्र भ्रति व्याकुल हुए 1 ॥५६॥ 


घमंरक्षा कृता साघो सया पन्थाश्च नमितः । 
शने सहाः करिष्यन्ति दुष्टनाशं न संशयः ।५७॥ 


हे त्रिय, मेने पथासस्मव चरक्षां प्रोर सिह-दीक्षा देकर पन्य कौ 
प्रस्थापना को है। भ्रव धीरे २ सिह-शिष्य इष्ट-दभन करते चले 
चाएमे ॥५७।॥ ` 
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कृतं कव्यं मया सवं घर्मपक्तेण शिष्यते । 
मोकपक्षस्य तिद्यरथं नि्मलाध्वप्रवेतनभु ।\५८।१ 


वमेभागं का ययायोग्य कम-समाप्त कर, श्रमे मोक्षमरा्ं के 
साब, निमेल-यन्य का मी श्रीगणोक् करना चाहता हं ॥५८।। 


 तद्थमचच रक्षामि निजं देहं प्रयटनतः + 
देशकालादि संयोगे कस्य श्पागो अविष्यति ॥५६॥ 


इस लिए प्रमी सें इस मौतिक देह्‌ को, यतन-पूधंक रक्षा कडङ्ग । 
वेश-काष्व श्रोर परिस्थिति पर, तो प्रवय हौ इसे र्यागनः होगा ॥\५६॥} 


म्लेच्छराजस्य नाशं मो इतिहासः पुरातनैः । 
स्यं कृत्वा वयासिह ततो 


ह रासिह, पुर ने-एतिहासो के धाथार पर, मे भी उग्र-शत्र॒ यथन- 


चद्शाहु का सर्वंनाज्ञ कर, स्वयमेव यति-व्रत नकर बनास के लिषए 
भरल्वान्‌ कर गा ॥६०।॥ 


पास्यमि जद्कलपू ।\६०\। 


बीरवेेन शस्त्रारणाभमवि स्यागो विषीयते । 
हत हृत्य यत्रं तंषुथा भये न श्नोमते ॥६१॥। 
व न धारण किय गये, शाध्वास्त को त्यागना होषा ¦ 
| बशरोचित-कमं कर लेने 1 
१ क भ े बाद, इनको उरुये फिरना, 


४२ 


इदमुक्स्य! तया एत्वा दयासिहादिषचामिः 
द्षेराच्रौ गतो देवो माच्छिवाड पुर प्रति ॥६२॥ 


ठेसा कह कर भौर सदनुलार कमं कर, वे द्यासिह्‌ घाद प घी र~ 
ज्िष्यो के साय द्याधीराल को "'जाच्िवाड'” गांव घें का पटुचे १६२ 


तश्र्ंको मसन्योभर्‌ गतस्तस्य रहं गुरः । 
कुता सेवा मुलाबेन वुष्टसेनापि चागता 1*६३॥ 


वहां "गुलाबः नाम का एक युरमक्तं मक्न्द रहता अ । सने 
धोगुरु छौ यथेष्ट सेवा कौ । परन्धु पी २ शच्रु-सेनामीष्ा पटी ११६२॥ 


तस्मिन काले स्वयं देव उच्चपोरानुकारताभ । 
खट्वारूढो गततः कृत्वा पंशिष्येश्च तावकः ॥६४॥। 


तब श्नीगुर ने एक बड़े पौर का स्वरूप बनाया द्मोर एक खार पर 
दढ कर, पांच दिष्य के साव वेः उसी स्वस्पमे वहां से निदल 


पठे {६ २।) 
घर्मसिहुदथाहौ बार्नासहस्तृतीयकः । 
नवोखानश्च ते स्वे गुरोः खट्वात्तिबाहकाः ॥६१॥ 
घरमसिह, दासि, भार्नासह पौर नदोखान, इन प्रार-क्षिष्स्ये ने 
छनष्टो इटि उठाई शौ ।\६५॥ 


ननीखानोग्रतो गणष्छरण्डहस्तः प्रतापवान । 
उच्खपौरः स्षमायाति गच्छ दूरमिति श्र. वनु ॥६६॥ 
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नक्ता पाचवां साथी गनीलान, प्रागे २, हाय मे उणष्डा लिष्‌ हृए, 
चलो, हटो, रास्ता घोड़ो, हमारे बडे पीर साहिब श्राह, यों सब 
लोगों को सुनात। शरा, चला जा रहा या ॥६६॥ 


रायकोटं गतो देवः फलतल्ापादनन्तरम्‌ । 
तत्र चक्र कलारायो गुरोः सेवामतोव हि ।1६७॥ 


चलते २ वे “रायकोट मे पहु शये । वहां पर कारणव 
उन्होने “फत्त (फत्‌, एक सम्मावित-प्रनुयायौ) को श्ञापदे दिया तव 
दूसरे एक सदनुयायौ "कला राय ने उनकी यथेष्ट सेवा की ।६७॥! 


ततश्राह्‌ कलारायं गुरः साघोय गम्यतामू । 
 श्रन्वेषणाय बालादीनर वं सरन्दादिसम्मुलमू ॥६०८॥ 


(फर धगर ने कलाराय ते कहा, कि ह प्रिय, प्रब तुम जाघ्रो श्रौर 
हमारे छोटे बालक तथा श्रन्थ परिवार फ खोज कर संवाद दे प्राप्नो! 
यहां से पीधा सरन्द (सरहम्द) शी भ्नोर जाना होगा ॥।६८॥ 


म्लेच्छपठात्सरंदाच्चेदगता श्रग्रेपि वान्धवा। + 
इन्द्रपस्थं गता ज्ञेयास्तदा चेन्न च नो तथा ।,६९॥! 


यदि हमारा कुटुम्ब, म्तेच्धों कै मुल स्थान सरंद ` (सरहद) से 
प्रागे चला यया होगा, तो समभनाकिव 


ह दिल्लोमेजा पहुंचा है ! 
भन्यथा, वहीं, भ्रास-पस खबर करन 


॥६६॥। 
इवं शरुत्वा गुरोर्वाक्यं गतश्नारकसंयुतः । 
सवतोष ध सात्वा गतः भोगुरसन्िधिभू ॥७०॥ 


२७ 


भ्रोगुरु कोश्राज्ञा सुन कर कलाराय, एरु धन्य सेदक को सा 


लेकर चल पड़ा । उसने यथास्थान पहुंच कर, भलो मान्ति सज इतिवृत्त 
जाना प्रर फिर श्रीगुरु के पास श्रा गया ॥७०॥ 


प्राहु देवं नाति कृत्वा पाचकः स्वगृहे प्रभो । 
रक्षवित्वाथ बालादीनू सुचयामास दुजेनमू ॥७१॥ 


उसने गुरुवन्दना कर, उन्हे पूरा समाचार सुनाना भ्रारम्म क्रिया, 
कि हे देव, भ्रापका सेवक, रसोई बनाने वाला, प्नापके कुमारो व ॒श्रन्य 
बन्धुभ्रों को यहा से सीधा प्रपने घरे गया । प्रौर एिर उसने दुष्ट- 
दाच्रु्रां को उनको सुचना दे दी ५७१५ 


द्रव्यलोभेन विप्रोपि क्‌ रकम चकार ह्‌ । 
प्रषितोथ वजीदेन बालबन्धाय चारकः ॥७२॥ 


हा } शोकं } कि एक ब्राह्मण (पाचक) मी घन के लोम से महा. 
क्र कमं करने पर तुल गया ? सूचना पाते ही ल्ली दखान { बादज्ञाहं 
क] कम॑चारो ) ने उस ब्राह्या के घर मे, ्रपना कोई उग्रदूत भेजा, 
जिसने गुखपुत्रों को काल्रूमे कर लिया ॥७२५ 


बालमात्रं गुहीत्वासौ गतो दुजनसन्निधो । 
वृद्धमातापि मोहेन गता पोत्रस्तमोपतामर ॥७३१ , 


उन दोनों सुकुमारो को वाधकर, वह ( यवन-क्मंचारी ) प्रपने 
प्रधिनायक के पास ले गया । तब श्रिय-पौन्नो के स्नेह्‌-व वृदढा माता 
(दादी) ने सौ उन्हीं का श्रनुगमन किया ५७३४ 


ई३४ 


शनदर्रस्योयदिष्यश्च चालितं श्िबिकाद्यमू्‌ । 
इन््भस्णं गताःशोप्न दज्ञा चेषास्ति सद्गुरो ५७४४ 


दिल्लोनिबासौ शिष्यो नेभोषो शोलियां शटा ई पां! वे उन्हे 
छठा छर दल्ली को खले गये 1 हे गुखदेव, बस, यह £, 


घ्रापके श्रिय 
परिवार का दुःलट-अन्राधार ५७४॥ 


भाजनवृत्तमबाच्यत्वान्न व वक्ष्यामि सवंदित्‌ । 
कला रामवचः भत्वा गतो मोनं गुरुतमः ॥७५॥ 


प्राहु † वहां उन वोर्नो भुकमारों को कंसो बोमत्स-यातना निल्ली + 
यह इतिृत्त कटने मे मे रसमयं हं । भाप सवंजञ है, लब लान सक्ते ह \"" 
रलाराय को बात लुन कर, धीगुर भौन हो रहे ५७५॥ 


(सघ्यारे चु हलेति शब्दस्योक्रवाश्ं कृतम्‌ । 
नेनीरं गुरोबृष्ा रोदने घसः हृतम्‌ ॥७६॥ 
शु देर के वाद उन्होने “नित्तर प्यारे नू हालः" 


को उवारा । उनको तेअस्वी धा्लो से मसू छलक उठे । यह देख फर 
समो पादरवअर्ता सायो रोने लगे ॥७६॥ 


हत्याद कारो 


बरं दत्वा मतेरस्थातू फलारायं च सदगुरः । 
धश्वारूदस्ततः शोधन पतो देवो दिल्लमानू ॥७७प 


| फिर ्रलेर (मलेर कोटला) भें रहने वाते शिष्यो घ्रोर कलाराय 
को श्ुमाक्तो्वाद देकर, घोयुद घोडे पर सवार होकर ““दिर्लों बाति”? 
“ फे अन्धुर्रो के पास जले, गये 
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तत्र सेवा कृता प्रीत्या कौलनाम्ना तु सोहि! 1 
श्वेतवस्त्रारि दत्तानि नीले निवारितः ॥७८॥ 


जहां “कौल नामक सोदु-बन्धु ने, उनको सप्रेम सेवा को 1 उसने 
साप्रह्‌ एवं सानरुरोष उनसे नीले-कयड़े त्यागने कयो कह? भौर सफेद-वस् 
ररण करने छे लिए सर्मादितं किपे ४७८४ 


ततो दोने गतो देवो लखभीरेरा सेवितः 
योषरायस्य पोरे तश्र भीत्या तु सरवतः ७६४ 


उपघके बाद वे (दीनः गांव मे चले गये । वहां उनके भूवं गुरुमक्त, 
धोषराजके पौत्र 'लज्लमीर” ने प्री तिपुवंक सेवा को ॥७६॥ 


तत एवारि घाताय पुस्तकं निजनि भितभ्‌ । 
प्रवितं मारयित्वा तं दयासहः षमागतः ॥८०४ 


वहां रहते हुए उन्होने श्त्रु-संहारः के लिये एक पु्वक लिखी 
प्रौर भ्रपने प्रचुयाथयियो के पाच भिजवाई । तदनुसार दया{सिह्‌ ने प्रपना 
कायंक्रम बनाया भौर इव्मन को भार फरवह्‌ भीगुरं को सेवा ले 
हृशचिर हो भया ४८०४ 


कपू रस्य ततःकोर गतो दिल्बो बु सोडिनाबर । 
जतोग्रामं बतो गत्वा स्थितो देगोय तत्र हि ५८१४ 


फिर भीमुद, ठिल्लों एवं सोद्-बन्धुभ्रो के साय कपुर, ( कपरर- 
थला ) के दुगं (किला) मे चले गये भोर कध समध के बाद वहांठे 
(जतः भंव में जाकर रहने लगे ५८१५ 
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धूतं वृत्तमिदं दुष्टं वं तंतेद्यापि सद्‌ गरदः । 
सरदादागतो म्लेच्छो वलं कृत्वा समन्ततः ॥= २॥ 
जब उनके शतुश्रो को पता मिज गया क्रि, 


विद्यमान ह । तव यवनो का एक सरदार मारी 
सरद (सरहद) से चल पड़ा ॥८२॥ 


प्रमो “ग्रापं-गुढ'' 
फौज फो साथ लेकर 


ठृतमेतच्‌ तं सरमदरदेशनिवासिमिः; \ 
तेमिलित्वा छृतं सवेर्माषणं घु परस्परम्‌ ॥८३। 


यह्‌ इःख संव।द सुन कर, 


पंजाब के वीर-द्विष्यों ने परस्पर समयो. 
` चित विचार.विम्ष कर, 


गुर-महिमा का वणन किया ॥= ३१ 


एकेनव छृतं युद्ध सता धीरा; कुजातिननिः । 
चमकोरं ततो घातो मृतौ पुत्रावयाहुवे ॥८४॥ 


कि, शरौगुर न श्रक्षेते रह्‌ कर पी, कुजातिकनशन्रुप्रों से संग्राम 
क्या । फिर वे चमक्षौर मे चले गये, तो उनः युद्धमे, उनके दो बडे 
पत्र मो मारे गये ५८४॥ | 


ततश्चान्यौ लघु पुत्रौ मारितौ येन पापिना । 


सचेदानीं शतं याति गुरोर्मारणहेतवे ॥= ५॥ 


उसके बाद स्थानान्तर को जाते सम 


( थ, उनके दो घोरे बालकों को, 
जस पाबो | संहारा या, बही बु्ट-दस्यु 


= भाज भनीगुर्का वध करने 
के लिए दल-क्ल लेकर, उस श्रोर जा र 


हा है ४८५ 








॥ ^, 

कि ४. 
= 
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सन्ति धन्धास्तुते हिष्याये मृता गु्हैतवे। 
भाग्यहीना वयं जाता गुर त्यक्त्वा समागताः ॥८६॥ 


ग्रहो ? वे शिष्य कितने माग्यवानुथे,जो भोगुरुके लिए शहीद 
हो गये ? हाय, हम लोग श्रत्यन्त कृतघ्न है, जो उनको सेवा से विसुख 
होकर, उन्हे व्याग कर चले ्राये ठह 


प्रतः सर्वश्च गन्तभ्यं जंगले गुहसन्निधो । 
प्रायश्चित्तं तु तव्यं प्रारदानं विकमेखः ॥८७॥ 


इसलिये श्रव हमें श्रपने हीन-कमं का प्रायश्चितं करने के लिये 
ञं7ल सें संस्थित प्रीगुरू के पास जाकर, प्रारो कौ भेट समपेण करनी 
सह्ये ॥८७॥ 


एवसुकत्वा गतारीघ्न यत्र देवो बभूव ह्‌ । 
तच्र शस्त्रादिषपन्ना सद्रदेशनिवासिनः ॥८८॥ 


यह्‌ कहु कर पंजाबी शिष्य-वौरों ते श्रपने अरस्त-शस्त् संमले श्रीर 
भीगुड के वासस्थान (जंगल) मे चल पड़े ॥८८॥ 


तत्र देशे बभूवः खिदराणेति संज्कः । 
बृक्षसंघटुकान्तारे प्रामदूरे जलारायः ॥८६॥ 
उस वल्थ-प्रेश से, गांव से दूर, श्रनेक प्रफार के घने वृक्षो के तरह 


से चिरा हृश्रा, एक वनस्थ-मध्यस्यान धा, जहां पर “खिदराणः ताम क 
एक तश्लाब बना हृश्रा था ॥८९॥ | 
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गुरं तत्रव ते श्रुत्वा गतास्तस्याथपादयो। । 
नता मक्त्योपहारंश्च पूजयामासुरूजितभू ॥६०॥ 


“वहं पर भीगुर विराजमान ह" यह्‌ पता पाकरवे क्ञिष्य वर्ह 
गये श्नौर श्रसीम ध्रद्धा-मक्ति से, श्रनेक प्रकार के उपहार सम्पल कर; 
उनके पवित्र-चरणों म भुक गये ॥६०॥ 


उदासीनं गु दृषा व्यवधानेन संस्थिताः । 
भावश्चित्तं करिष्याम इति मत्वा न त गताः ॥६१॥ 


इतने पर मी श्नगुर ययापूवं उदासहौी बने र है 
१ कुछ इर, इधर-उधर व्हरने की 


{ श्रव हुम प्रायश्चित्त कयि चिना, यहां 


। तव उन रिष्यों 
व्यवस्था कर, प्रण कर लिया, क्रि 
से नहीं हरेगे ॥६१॥ 


भ्रागता दु्टसेनापि गुर" ज्ञात्वाथ तन्न हि । 
धोरयुद्धः तया जातं मद्रदेशनिवासिनाभू ॥६२॥ 


इतने मे भीगुरु कौ खोन-लवर लगा कर, शनरू-तेना मौ वहां श्रा 
पटुची 


। तव उस मोष सेनासे वोर-शिष्यों का मयंकर युद्ध हुश्रा ॥६२१ 


भर्षा सेनां यदा नष्टा तदा दष्टं चिचारितभू । 


मृतं सन्यमथो श्षिष्टं विना वारि मरिष्यति ॥६३॥ 


उस्र युद्ध मे भ्लेच्छों को भाधो सेना मारी 
ने विचारा, कि माघो फौज लडकर मरो भ्रौर 
पानो के निना ही मर जायगो १६ इ ` 


गई । तब उसके नायको 
रङ्षसेनातो बस, भव 


ठरे 


विपरोतं हि गन्तव्यं गुरोः सेना गरीयसी । 
इदं ज्ञात्वा गता देशं सद्रवासिनिवारिताः ॥६४॥ 


इस लिये बुद्धिमत्ता यही है, कि हने वापिस हो जाना चाहिए \ ` 
गुर की सेना वलवती है, श्रजेय है ।** यहं निश्चय कर वे पने देश को 
वापि्त चल दिये, क्योकि पंजावके बीर शिष्यो ने उन्हें श्रागे उढ़ने से 
लाचार कर दिया या ॥६४्ण 


गुरद्‌ ष्टथ युद्ध तपुप्रसन्नो बभूव ह्‌ । 
वरं ब्र ताय मो श्गिष्याः प्राहु सिहानु गुरूत्तमः ॥&९५॥ 


श्रीगु ने वह युद्ध देखकर, रति प्रसन्नता भ्रकूट करते हए कहा 
क्रि हे प्रिय रिष्य-गर, तुम लोग मनमाया बर सांग लो ॥६५॥ 


न्रटितः क्लिष्यमानो यो मेलनीयोद्य सइगुरो । 
भ्राहरेवमिदं शरुत्वा गुरोर्वाक्यं तु मद्रजाः ॥६६॥ 


श्रीगुरु की कृपापरं वारौ को सुन कर, उन श्िश्यों ने निडेदन 
किया किह देव, हमारी अज्ञानता से जो शिष्यमाव तोडा ग्या थः, उसे 
पुनः जोड़ने फी दधा कोजिये ॥६६॥ 


्िष्यवाक्षयमिदं श्रत्वा प्राहं देवस्तथास्तु वं । 
त्यक्त्वा देहं गताःसिहा मोक्षमेतत्सरस्तटे ॥६७॥ 


शिष्यो की चतुरता एवं प्रिय-पात्रता जन कर, ध्रीगुरुने उसे 
( दिष्य प्रधना को ). स्वीकर कर लिया । वे वोत्ते, कि इसं जलय 





2.2; 


(चि्राणए-तर) के तीर पर, कितने हौ सिहु-शिष्यों ने देहु-त्याग कर 
मुक्ति पाई है ॥९७॥ 


मोक्षदातृत्वज्क्त्येदं मवेन्भुक्तस्रोवरम्‌ । 
इदं त्वा दयासिन्धुस्तलवण्डीं जगाम ह्‌ ॥६८॥! 


इसलिए मोक्षप्रदाता होने से स सरोवर का नाम श्रव सुक्त- 


सर (मुक्ति-सरोवर) होगा । यहु विधान देकरवे तलवण्डी मे चले 
गये 1६ ना | 


छृता सेवा मनोवारभ्यांन्तत्र उतल्लेन सद्गुरोः \ 
क्रोशमात्रं ततो दूरे गुरनिव्यमुवास ह ॥६६॥ 


वहू पर “डत्ल”” नाम के गुदभक्त ने उनकी यथेष्ट सेवा को । 0 - 
गुर, उसके निवास-स्थान से कोस भर दुर ही टिके ये ॥६६९॥ ४4 





विध्रान्तिस्तन्न संजाता चिरंकालादनन्तरम्‌ ! 
ग्रतश्चक्र दयसिन्धुस्तच्ामेति दमंदमः ॥ १००॥ 


बहृत-समय तक वहां रहने के पश्चात्‌ उन्हे विश्रामपुवंक शान्ति ्‌ 
का बातावरण प्राप्त हृश्रा । इसीलिए उन्होंने उस स्थान का नाम (दमंदमः 
रख दिया ॥१००॥ 


प्रय देशोपि विज्ञेयो जंगलो न च मालवः । 


भाल्नव्र्ाश्च विज्ञेया इमे वृक्षा भ्रमौक्षबः; ॥१०१॥ ` 


उन्होने घोषरणा की, कि इस देवा को जंगल-प्रदेश ही जानना, 


~ ऋवे 
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मालवा नहीं । यहा के भ्रामक वृक्षो को साक्षात्‌ असूत के पेड । ही 
समभन! ५१०१॥ 


इमे ज्ञेयास्तु गोधूमाः शालयश्च वरा इमे । 
प्ट तुष्टि विधास्यन्ति जनानां मोदहितवः ५९०२॥ 


इस भूमि के गेहं श्रौर चावल ( प्रापःसमी श्रन्न ) लोगों को शक्ति, 
तुप्ति को बढ़ाने वाले, श्रत एव सुकारी होगे ॥१०२॥ 


इमा नद्यः समायान्ति बालुक्ञा न च विद्धि मोः। 
इदं चेत्थं हि मन्तव्यं प्राह उल्लं गुखतमः ॥१०२॥ 


यरे घाभने नदिथां ही वह रही दहै! रेत का ढ़ेर नहीं । बस, उपयु क्त 


सव बातें ठीक ह" सत्य ट, रेसा ही तुम दृढ निश्चय करो ॥१०३॥ 


इदं नवं च दवं च प्राहं उल्जोय मूढौः । 
मक्तवाचनिमां श्रुत्वा प्राहु देवस्तयास्तु मोः ॥ १०२४५ 
है ? यह देक तो उजड़ा-पुजडा-सा 


सुना दिया । उसकी बात सुनकर वे 
हो जाये, भर्थात्‌ तुम्हारा प्रदेहा हरा. 


(तह, महाराज ¡ एसा कहं 
है । सीधे-सादे उल्ल ते श्रीगुर को 
बोले, कि श्रगर नहीं है, तो वेसा 
मरह बन जाये ॥१०४५ 


वाक््यजातस्य साफल्यं परन्त्वमरे सविष्यति । 
सतां वि्नान्तिहेतुत्वादस्य देश्च्य सवदा ॥१०५॥ 
होगी । यहां 


किन्तु इस वरवाी की सफलता इ समय के वष 








भीरमट्ल उवाच -ः 
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पर सन्तों ने विभाम-स्थल दडा है। भरतः यह श्रान्त उश्च हो 
रहेगा ॥१०५॥ 
कृत्वा च तत्र विध्रान्ति स्वस्थचित्तो बभूवह) 


यदा देवस्तदा चक्र शिष्यनोधाप पौरुषम्‌ ॥१०६॥ 


कुछ दिन वहां विश्राम पाकर, भ्नौगुच गान्तचित्त हए । तव उन्होने 
शिष्यो फो सदुपदेश-प्रदान फा कायक्षम बनाया ॥१०६॥ 
भराह्‌ क्षष्यांश्च गन्तष्यं घोरम 


त्लस्य सन्निधौ । 
भ्रानेयश्च ततो ग्रन्थ 


न्यः सद्गुरोमक्षिसाघनमू ॥१०७॥ 


प्रपने शिव्यों को संबोधन कर, भौ 
कुच लोग घौरमल्ल (रववशो प-पुरुष) के प 
पुवे-गुरुप्रं हारा विरचित ्रर^प्रथःले प्राश्रो। 
भकार उपदेश किया गया है ॥०७॥ 


गरुनेकहा, हे प्रिय, तुममेसे 
सत॒ जाश्रो भ्रौर वहां से 
उसमे मोक्ष-हेतु का मलो 


गुरोर्न रोधेन पताः पंचांय सेवका; । 
धोरमल्ल्नति कृत्वा भावितं गुरमाषितमू ॥१०८।॥ 
उचको भ्रात्ता से पांच £ 


ष्य गये भोर वहां 
धौरमतल को नमस्कारन्पु्वक, 


जाकर उन्होने 
धोगुरं का सन्देश 


य सुनाया ॥१०८॥ 


कचिनल्लिमित्तमासाद्य पुवं मेव गुरोगृहे । 
गतो श्रन्योथ नद्यां तरपितो नच रक्लितः ॥१० ९॥ 
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धीरमटल बोला, श्रे, किम्दीं कारणों से बहुत काल पहले ठौ यहं 
से “गुर ग्रन्थ" ते जाया गया था। परन्तु गुर ( श्रौ स्यागबहादुर } ने 
उसे ्रपने पाख न रख कर, नदी { व्यसा) मे प्रवाहित कर 
{दिया था ॥१०६॥ 


ग्रन्थाश्चिता न पूजास्ति स्वं पज्या वयं यतः । 
मनस्येवास्ति मे स्मिति मत्वा विर्साजतः ॥११०१ 


एेसा सुना जाता है, कि उन्होने पह कहं कर उते बदोमे बहा 
दिय था, कि किपसतो प्रच्थके ध्ाघार पर किसी की पूजान करना 
हौ उक है । हम तो स्वयमेव पुजनोय रहें 1 हमारे भ्रन्दर सन सत्ता ्रौर 
सहत्ता विद्यमान है, श्रादि २...।११०॥ । 


तस्य पुत्रस्य कापेक्षा प्र॑धपन्नावलोकने । 
निर्मास्यिति स्वयं ग्रन्थं यथा पन्थास्तु नमितः ॥१११॥ 


रौर फिर, श्रव श्रनके पुत्र (श्नीगोविन्दसिह) को उस अन्थके पञ्च 
वाचने को क्या चरूरत पड गई है ? वह्‌ तो श्रपना नघा मर्य बनयेगा, 
जसे कि नया पन्थ चालू कियाद ¦ ११११५ 


इति श्रुत्वा गता सिंहा गुर स्यानमयुत्तसप्र । 
्राहरेनं यथा जाता धौरमत्ल कथा तया ५९९९॥ 
यह्‌ श्ये्यपुं भ्त्युत्तर सुन कर, पाचों गुरश्िष्य श्रीगुरु के पास 
लौट श्राये \ उन्होने यथाचुरूप धीरमस्ल कौ ध्रनुूत-कथ। क्रीगुरु को 
सुनाई ॥११२५ 
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इद श्रुत्वा स एकान्ते वस्त्रसाध्यगुहन्तरे । 
गुसग्र्यो मनी सिहं श्रावितो गुरसत्तमेः ॥ ११३ 


यह्‌ सन सुन कर, शीगुद ने एकान्त मे केवल वस्त्रों से श्राच्छादित 


मण्डप मे, प्रासन लगा कर, सारा “गुर ग्रन्थ" माई मनोसिह्‌ को 
सुनाधा ॥११३॥ 


तेन शरुत्वा लिद्धित्वा च कृतं चार हि पुस्तकम्‌ 
भावितं सवंश्िष्येभ्यः श्रीमुखेन गुरूत्तमः ॥११४॥ 


माई मर्नोसिह्‌ ने, उनके मुखारविन्द से उसे सावधानी ते सुना 
प्रोर साय २ लिख कर, भरति सुन्दर पुस्तकाकारमे षंग्रहीत कर लिया) 


तदनन्तर भरीगुद ने श्रपषने श्रन्यास्य ज्लिष्यों को उसका श्रवण 
करवाया ॥११४॥ 


मनीसिह्‌ उवाच - प्रमो मक्तस्तु मुख्यव गुरग्रन्े प्रतीयते \ 
कुन चिरत्वेव बोधस्य सन्महत्वं निङ्पितप्‌ ॥११५॥ 
माई नोसिह्‌ ने पृछा, हे सद्गुर, इस ।गस्प्रन्थ'” मे प्रभुमक्ति को 


ही विशेषतः प्रतिपादित {किया गया है \ ज्ञान-च्चतो क २ परदही 
चरितायं की गई है १११५॥ 


तथा योगस्य यागादेः कर्मशाश्च विमो कथा । 
कथमेतद्‌ व्यवस्था स्थात देव संशयः ॥११६॥ 
योग, यज्ञ, कमं प्रमृति कौ शिक्षाभी यत्र तन्न दी गरईहै। 
सन्देह्‌-सा हो जाता है, 


¢: कि इनकी साधन-व्यवस्था कंसे स 
सके । श्रार्थात्‌ इनमे ठीक २ भ्ेयस्कर साधन कन-सा है ? ॥१ 


तब यह्‌ 
मश्मीजा 
१६॥ 
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ध्नीगुररवाच--: यया वेदेपि बोध्य वतते नाधिका कथा) 
तथा म्रन्थेपि बोधव्यमधिकारो {ह दुल मः ॥ ११७१ 


भीगुरु ने कहा, जिस तरह वेद मे ज्ञानकाण्ड का स्वल्पही वणन 
है, उसी प्रकार इस ““गुरुप्रन्य ' मे मौ उसका थोडा ही व्याख्यान [किया 
गया है । क्योकि ज्ञान का श्रधिकारी होना भ्रति-ङूठिन है ५११७१ 


कलौ काते च योगस्य प्रक्रियव न विद्ते । 
तथा कर्मापि नवोक्लं द्रग्यश्ुद्ध रमावतः ११८४ 


इस कलिमुगमेतो योगषक्ी प्ति ही नष्टप्राय है यन्ञ-कम का 
प्रनुऽठोन भी, द्रव्यशुद्धि के श्रभाव में श्रप्तम्मव है ॥११८॥ 


हरेभंक्तिस्तु बोधादेः चारणं विहवतारिणौ । 
दरतः प्राधान्यतः संव गरग्रन्थे निरूपिता ॥११९॥ 


परन्तु श्रीहरि-मक्ति ही, विइव-मंगला एवं ज्ञान को पदा करने 
वाली है । इस सिद्धांत को प्रमुख मान कर, उसी का इस गुर्प्रंय ते 
विदोषतः प्रतिपादन हुभ्ना है ॥११६॥ 


तिष्ुमकषते वु दुःखादि स्पु्ष्येव न कहिंचित्‌ । 
चिश्णोरेड सुखावाप्तिः सात्विकत्वेन हैतुना ५१२० 


वस्तुतः भीहरि के प्रेमी सक्तो को, दुःख को छमा मी नहीं लग 
खकती । भीमन्नारायण से ही सब सुलो की संप्राप्त होतो है । स्योकि 
सत्वघ्रघान होने से उन्हीं मे यह विक्षता है ५१२०५ 
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भतः सत्वप्रधानस्य ह्रेर्भक्तिः सयुक्तिका 1 
स्वीयकायंस्य सिदध यथं सदा कार्या पूपू्षुरा ॥१२१॥ 


इस लिये मुक्ति के साधकों को तः 
का सहेधुक श्राश्नरय~ग्रहण करना ही सभरुपयुक्त 
को संपिद्धि प्राप्त हो सकती है ॥१२१॥ 


(वप्रघान श्रीविष्युकी भक्ति 
युक्त है । उक्ीसे सव प्रकार 


इमं र त्वोपदेशं ते विष्णुमक्तिपरायराः । 
गुरोः ज्ञिष्यास्तु संजाता निमंलाघ्वयिधासदः; ॥ १२२॥ 
शनोगुच का ययाथं सदुपदेश सुनकर, 


को पर्ति मे श्रासक्त होकर ““निर्मल.पं 
बन गये ५॥१२२॥ 


उनके कुछ शिष्य, श्रो विष्णु 
थ ( मोक्षमार्गे ) के प्रनुयायौ 


गुर्देवोय शिष्यान्वं सुप्रसन्न उवाच ह्‌ । 
इयं काशी मदीयास्ति मोक्षवि्यप्रदा वत; ॥१२२॥ 


तब भीगुर ने उन भक्त. ्ञिष्यों को स्पष्ट-सुचना दी, क्कि यह्‌ 
““निमंल पंथ" ( मोक्षमागं )` ही सूक्ति-प्रद ठोने से मेरी कारी 
पुरी है ॥१२३५ | 


ततो रामत्रिलोकादीनमूतं तेन पायितम्‌ । 
रज्यमाजस्तु ते जाता; ° तमस्यगुरोवंरात्‌ ॥१२६४॥ 


फिर उन्होने श्रपने प्रिय षा 
भगृत पिलाया । वै 
रर (भोहरिराय) 


त्र, राम, 
उसीसे राज्यमोग पा 
का एसा ही वरदान पू 


त्रिलोक भ्रति शिष्यो को 
गये । क्योकि श्रपने तातवं 
वं.प्राप्त था ॥१२४॥ 
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एवं किचिद्‌गते काले सता चवं विचारितम्‌ । 
शान्त चित्तेऽपि विक्षेपो जायते दुष्टसल्चिधौ ॥१२१५॥ 


उसके कुं समय के बाद श्रीगुरु ने विचारा, कि दुर्जनो की संगति 
मे, शान्त-चित्त भी विचलित हो जाता है ॥१२५॥ 


भ्रतो देडाभिमं त्यक्त्वा गमनीयं दिग.तरमू । 
स्थितो यत्र न वभेज्याच्चेतसश्चंकतानता ॥१२६॥ 


इसलिये इस देश को त्याग कर, कहीं इसरी-भोर चले जाना 
चाहिए, कि जहां रहते हृए एकाग्र-मन मे कोई बाधा वुत्ति या मेदावस्था 
का उद्गम नहो सके ॥१२६॥ 


यदा म्लेच्छा विनेक्ष्यन्ति मस क्षिष्यप्रमावतः॥ 
तशभ्यासं करिष्यन्ति स्वयं चान्नापि सज्जनाः ॥१२७१ 


जब मेरे शिष्य-संप्रदाय हारा स्लेच्छ-शत्रश्रों का स्वना हो 
जायगा, तो इस देश में मी लोग धम-कम भ्रौर मोक्ष साधना श्रादिमें 


संप्रवृत्त हो रहेगे ॥१२७॥। 


एवमुक्त्वा गतो देवः पमं शिष्यस्तु दक्षिरणाम्‌ । 
गोदावरीतटे तत्र कृतो वासोतिषाघने ॥ १२८) 


यह कहु कर वे श्रपने उदासीन (साघु) शिष्यो को साय लेकर 
दक्षिण कौ श्रोर, गोदावरी के तौर पर जाकर एक पवित्र स्थान में 


दिक गये ।१२८॥ 
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` तत्र सेवां समाचक्र गु रोःद्िष्याः समन्ततः । 
परमाथ च दांछन्तः केचिदथं च राजसाः ।\१२६। 


वहां श्रनेक शिष्य उनकी सेवा करने लगे \ उनमें कोड परमां 


फ श्रमिलाषी, सतोगुरणी पौर कदे लोकिफ-सुख के इच्छुक रजोवृत्ति- 
बाले मी ये ॥१२६॥ 


कदाचित्तु स्वश्ष्यारगां गुरुश्चक्रे परी क्षरम्‌ । 
रात्रिञेषं स्वयं गत्वा तच तत्नावलोकितम्‌ ।\ १३०॥ 


८; वार उनके मनमें ध्राया कि यहां श्लिष्य बहुत बढ़ गये है, परन्तु 
इनकी सदसत्‌ परोक्षा मो होनी चाहिय । तब वे एक दिन बहुत. 
| सेर ही जहां-तहां-जाकर, शिष्यो का दश्चा-ज्ञान करते लगे ॥ १३०॥ 


तत्र दृष्टास्तु केचिद घ्राराप्राणा भिघातजानू । 
नानाश्न्दाश्रि करुवन्तो मुक्तकेशा दिगम्बराः ।। १३१॥ 


भ्राश्चन के श्रलग र स्थानों पर उन्होने 


होने दृष्टिपात किया, तो कहीं 
एसे श्विष्य देखे, जो नंग-घडंग पड़े, गाद निद्रा ते खुरटि भर रहे थे ॥ १३ १। 


गुरोर्वाणीं पठन्तो बं बद्शस्नास्तु केचन । 


भा्वयन्तश्च राज्यादीं स्त्पटित्वा गुरूतमात्‌ ॥१३२॥ 


इसरो शरोर कुख पेते नजर श्राये, कि जो शस्त्रास्त्र धारण कर, 
गुखुवारणो का पाठ करते हए, धोगुद से राज्यलाम की वितेब-प्रार्थना 
फर रहे थे ॥१३२॥ 


` (हि 


0 "५. 


हरेर्ध्यानं हि कुन्तः केचिटव्टा नरोत्तमाः 1 
उ्ांश्चुच जपंवा ते सात्विकत्वेन निश्चिताः ॥ १३३ 


तोसरी जगह पर कुछ एेसे दीख पडे, जो वस्तुतः श्रीहरि के ध्यान 
मे तल्लीन, उपांश्चु-जप, या भ्रनृ-स्तुतिमे लगे हृए थे । उन्हीं को सात्िक- 
शिष्य निश्चित क्रिया गया । १३३॥ 


एवं दृष्टा त्रिधा शिष्यान गतो देवो निजासनयु 1 
स्वल्पाश्च सात्विका जाता राजसादयास्तु पुष्कलाः ।1 १२३४। 


इस प्रकार तीन तरह के हिष्यों को देख कर, ध्रोगुर श्रपने श्रसन 
पर जा वंठे । उन्होने जान लिया कि इनमे सात्विक थोड़े श्रौर राले 
तामस ही श्रधिकं हैँ ५१२३२४५ 


सेव च्छन्न गुरोः {कचित्सववेतृत्वहैतुतः 1 
` तथापि लोकदष्ट्येदं कृतं चवं परीक्षणम्‌ ॥१३९॥ 


यद्धि सर्वज्ञ होने से, वे उन सबको मलो मान्ति जानतेहीये) 
परन्तु लोक्षाचार की परस्परानुसार उन्होने उनको यों परोक्षा को ॥१३५॥ 


पातःकाले ततो देवः समासध्य उबाच ह । 
डमे मे निर्मलाः जिष्याः सात्बक्तत्वेन हैतुना ॥ १२६५ 


प्रातः उन्होने शत्सद्ध-समा मे पृथक्‌ २ दिज्ञा मे बेठे हए भ्रषने 
ष्यं को स्पष्ट-संकेत कर {दया, किये ( इस प्रोर बेठे हए }) दिष्य 
तिर्मल सतोगुरौ हं ॥१२६॥ | 
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राज्य माजस्त्वमे जेया राजसत्वेन हेतुना । 
काम्यमानं तु लप्स्यन्ते निनोपासानुरोधतः ॥ १३७ 


भोरये (उसभश्रोर बेठे हए) क्ष्य राज्य-कामी, मोगेच्छुक होने से 
राजस ह । श्रतः ये समी ( दोनों प्रकार के ) शिष्य यथाकाम श्रपना २ 
मनोरथ सफल फर लेगे ॥१३७॥ 


` एषां तु सेवनं कृत्वा जोवयिष्यम्ति तामसः 
एवं कृत्वा वि मागं वा उपदेहं चकार ह ॥१३८॥ 


शेष समो तामस-वृत्ति के शिष्य है परन्तुवे भो इन दोनों 
(सात्विक-राजस) की सेवा करने से भ्रपना जीवन-यापन कर सकंगे । 


यह विभाग करने वाद उन्होने करमशः उपदेश देना भ्रारम्म 
क्रिया ॥१३८॥ | 


सात्विकेषु दथािहो मुख्यः शिष्थो वभव ह्‌ । 
ङृत्वा तमग्रतो देवः प्राहू वेदादिसम्भतमू ॥१३९॥ 


सात्विक (निर्मल) शिष्यो मे दयासिह्‌ को प्रधान-शिष्य बन 


फर, 
मुर ने भ्राय-सदुपदेहा (वेदानुक्‌ल) भ्रारम्म-कियां ॥१२३६॥ 


धरम 


इदं मिथ्या हि द््यत्वाच्छुकतिकारजतं यथा । 
सत्यभेदाच्च विज्ञेयं यन्न चैवं न तत्तथा ॥ १४०॥ 


सोपोमे चादीका भाला होने का श्रमात्मक् 
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(मिथ्याभूत) व्यापार है 1 सत्य से भिन्न होकर ही यह भ्रसत्यहै। जो 
तत्व रेसा नहीं है, बह मिथ्या मी नहींहै। भ्रमात्‌ सत्थरूप एक ब्रह्म 


ही हे ॥१४०॥ 


एवं ज्ञात्वा त्वया साधो सत्यनामेव केतलस्‌ । 
सदास्यस्यं ततः शीघ्र दुःखमात्रं विनष्यति ॥१४१।। 


यहु सत्य जानकर तुम सदा “'सत्यनाम काही श्रभ्यास करो! 
हसी से सब दुःखों का संविनाह् हो जाएगा ॥१४१।। 


विना नाम न कोप्यस्ति व्यापारो सोक्हैतवे । 
कलौ साघो वरन्श्येवं रास््रतघ्वविमशंकाः ।१४२।। 


हे साधु, नामके बिना श्रन्य को मो साधन ( व्यापार ) इस 
कलिक्षाल मे मोक्षप्रदाता नहं बनाया जा सकता । एसा सव तत्वदज्ौ 


साघकतथा सिद्ध लोग कहते ह ॥१४२॥ 


द्याह उवाच --: गुरो ज्ञानादि मोक्षस्य निव देन मावत्ता । 
मक्तहेतुत्वपक्षे तु व्यभिचारो भविष्यति ५१४२४ 


दयासिह बोला, हे गुख्देव, वेद भगवानु तो ज्ञान से भुक्ति की उत्पत्ति 
(भ्रान्ति) होना कहते हैँ । भक्ति ते मोक्षोत्पत्ति मानने से तो व्यभिचार- 


रोष की संत्राप्ति संभव होगी ॥१४३॥। 


इति वाच्यं न मोः साधो ज्ञानद्वारंव हेदुता । 
यतश्चोकषतांथ भकषत्यच जायते ज्ञानसुत्तमभर ॥ १४४।१ 
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भीगुद ने कहा, हे मद्रमुख, एेसा मत कहो । व्यभिचारं श्रादि किती 
इष को कल्पना नहीं होनी चाहिये । क्योकि ञान से मुक्ति" वाले 


वाक्यमेज्ञान कोहेतुता ठीक दही है। परन्तु वह्‌ उत्तम ज्ञान तो सर्वथा 
भक्ति से ही उपजता हे ।॥ १४४॥ 


परोक्षं तच्च विज्ञेयं हरेभकतेः बुसाधानम्‌ । 
जायते न यतः प्रमा विनोपास्यस्य कुर्रा चत्‌ ।\ १४५ 


वह नान मौ मक्तिकाही परोक्ष-साधन है श्रोर उपास्य (भ्राराध्य) 
के सुनिणंय बिना प्रेम (भक्ति) की सप्रास्ति नह होती ॥१४५।। 


भरतो ज्ञानस्य सिद्धय्यं शास्त्रचिन्तापि युज्यते । 
ततो मक्तिस्ततो ज्ञानं ततोभोक्ष इति स्थितिः ।॥१४६॥। 


इसलिये पथार्थंतः ज्ञान-लाम के लिये शास्त्राभ्याप्त मौ श्रवद्रय 

रुरना चाहिये । उपसे भक्ति, भक्ति से नान एबं ज्ञान से मोक्ष, थह 

कष सत्य-निरंय है ॥ १४६॥ 
एत शृत्वा गुरोर्वाचं नताः; पादारविन्दयोः । 

सात्विका निर्मलाः सन्तस्तत्परत्वमुपागताः ॥ १४७ 


भोगुच रा शपत्रानुकूल सदृपरेद दुन कर, सत्व-सम्पन्न, निभल. 
कषष्य उनके भीचचरणों पर 


५ मस्तक हए भ्रोर तदनुसार ठी साधना 
भे तत्पर हो गये ॥ १४७॥ 


नमेलान्घात्वकानेवमुषदिशयाय राजसानू । 
धस्य मुख्यत्वं सत्र मस्वेदमुक्तवानू ॥ १४८] 
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उक्त क्रम से सात्विक, निमल शिष्यो को उपदेकासुल पिला | 
भरोयुर ने राजस-क्ञिष्यो मे घ्मसिह को प्रधान मान कर, उन्हें मी उपयुक्त 
शिक्षा देना प्रारम्म किया ॥१४८॥ 


धम सहस्य शन्तत्वादयद्यपीच्छा न युज्यते 
व्यवहारस्य सि. यवं तयाण्धत्र नियुज्यते ॥१४६॥ 


कि यद्यपि घर्मोिह मी शान्त-प्रकृति का साधक है, श्रतएवं बह 

प्रत्य बात ( लोक्तिक-कामना } से विरक्तं होकर तदमिलाषी नहीं है । 

परन्तु केवलमात्र व्यवहार-सिद्धि के लिये उते राजसक्रेसि में 

रक्खा गधा है ॥१४६॥ 

श्रीगुरुरुवाच --ः राज्यमाजो मविष्यन्ति मो मवन्तो न संशयः । 
सति चेव तु कतंन्या धमेरक्षा समन्ततः ॥ १५०॥ 

ध्री गुरु बोले--ः प्रिय व्यावहारिक-बन्धुभ्रो, श्रपनी रजोभुख्या साधना 

से तुम लोग निश्चय ही राज्यमोग प्राप्त करोगे । परन्तु स्मरण रहै, 
कि श्रधिकार-बलपा लेने पर सदा धमं को सुरक्षा करनी होमो ॥१५०॥ 


तिमेलाध्वप्रवृत्तानां सतां संगश्च सेवनम्‌ । 
सदा काथं ममास्तेयं मत्स्वरूपा हि ते यतः ॥१५१॥ 


नि्भल-पंय के धनुगामी सन्तो को सेवा, संगति मी भरवह्य करनी 
चाहिये । यही मेरी भ्रज्ञा है । क्योकि वे संत मेरे ही स्वरूपं ह ॥१५१॥ 


-मात्रसेवा पितुः सेवा वृद्धसेवा च सवेदा । 
दीनरक्षा चं कतव्य स्तेच्छध्वंसस्तु सवधां ॥१५२१ 


। 
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माता-पिता, गुर, वृद्ध प्रभति की सेवा, दीन-हौरनो की.रक्षा, तथा 
म्लेच्छो कौ संहार.क्रिया भौ धवरयमेव करनी होगी ॥१५२॥ 


बाह्मण तु क्षमा कार्या कुत्तिताचार्वा्िते \ 
सुहन्मित्रे च माधुर्य स्वराष्ट्रे न्य।यक्षी लता ॥ १५३१) 


भराचारवान्‌ ब्राह्मण के भ्रति क्षमा, सखा, वन्धु-जन से माघुर्य-माव 
एवं भ्रपने राष्ट मे ्याव-न्यवहार का बरताव होना चाहिये ॥१५२३॥ 


ईद्शस्य तु भूपस्य क्िलोचेनापि जोवतः 1 
विस्तोयते यश्चो लोके तेलविन्दुरिवाम्मसति ॥१५४॥ 


इस र ति-नीति से वतनेवाते शासक को, भते 
से मो स्वजीवन विताना पडे, परः 


जाता दे, जसे कि पानी में तेल कौ 


ही शिलो्वृत्ति 
उ उसका उज्वल यन्न सर्वत्र पल 
तरु द ॥१५४॥ 


प्रतस्तु विपरीतस्य भरुपते रजितार्मनः । 
संक्षिप्यते यज्ञो लोके घृतविन्दुरिवाम्मसि ॥१५५॥ 


लेकिन इससे भरतिकूल चलने वाले, भ्रसंयमो, शासन कर्ता की कि 

कमो कहं पर विस्तार नहीं पातो, जेते कि जलते धौ को बरद ॥१५५॥ 
सदा सत्सु विनीतः स्याद्‌ ब्राह्मणेषु च नित्यदा; ॥ | 
विनीतात्मा हि राजासौनो विनरयति कहिचित्‌ ॥१५६॥ 

साधु-पुरषों तथा ब्राह्मणों मे सदा! नस्त 


1 का भ्राचरण करे । क्योंकि 
^स्नमाब का प्र्लास्ता कमी किसी 


से विनष्ट नहं होता ॥१५६॥ 


+ 
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बहुदोऽविनयान्नष्टा भूभुजः सपरिच्छदः । 
वनस्था प्रपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥१५७॥ 


इतिहास साक्षी है, क्ति श्रनेक विनयहौन राष्ट्‌-नायक, सष्रूल उखड्‌ 
गये श्रौर विनयज्ञील वनवासी राजाश्रों ने पुनः श्रपना स्वत्वाधिकार 
प्राप्त फर लिया ॥ १५७१ 


वेणो वि्ष्टोऽविनयाच्चहूषश्चं व पाथिवः। 


सुदासो यवनश्च व सुमुखो नििरेव च ॥ १५६८॥ 


प्रमारातः देख, नहुष, सुदास, यवन, सुमुख, निमि प्रभृति नरे 
प्रविनयके कारण ही नष्ट-ख्रष्टहो गये ॥१५८ 


पुधुश्रच विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च 1 
वुःवेरश्च घनंइवयं ब्राह्यण्यं चव गाधिजः ॥१५६॥ 


श्रर विनय-व्रत से ही पृथु, मनु प्रभृति राजष्यिों ते राज्य पाया! 
दूवेर धनपति श्रौर विहवासिन्न ब्रह्मषि-पद पा गये ॥१५६॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठदहिवानिशसू 1 
नितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापबितु प्रजाः ॥१६०॥ 


प्ररासक को सदा इन्द्रियदिजय पर सचेत रहना, चाहिये । क्योकि 
विनिते्दिय महापुरुष ही प्रजाश्रों को शासन मे रख सकता है ॥१६०५ 


दश्च कामसमुत्थानि तथः्टौ क्रोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥१६१॥ 





पि 
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काम-जन्य दस, तथा क्रोघ-जन्य भ्राठ व्यसनों को पतन का भूल & 
कहा गया है । इसलिये श्रष्ठ-शासक सदा उनसे दूर रटे । कमी उन 
न श्रपनाये ५१६१॥ 


कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुञ्यतेऽथघमभ्यिां कोधजेस्वात्मनेव तु ॥१६२॥ 


वयोकि काममूलक दसं व्यसनों मे फंस कर, राल। को धन श्नौर 
घम से विहीन होना पडता है भौर क्ोघमूलक भाठ व्यसनों ने श्रासक्त 
होकर, वह्‌ स्वयमेव नष्ट हो जाता है ५१६२५ 


मरगयाक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्नियो मदः । 
तोयन्निक वृथाव्या च कामजो दद्को गराः ॥ १६३॥ 
क्षकारः, जुश्रा, दिन में सोना, परनिन्दा, 


गोतः च्य, वाद्य षी भराघीनता, व्यथं 
दोष हँ ॥१६३॥ 


नारी.-प्रासक्ति, मदान्धता 
"मरण, ये कामज रस 


पशुन्यं साहसं द्रोह इष्यदूयाथंदूवरमू 
वाग्दण्डं च पाडष्यं कोधजोपि गरोष्टकः ॥ १६४॥ 


पिश्ुनवा, साधु-पीडन, द्रोह, 
वाणो ब दण्ड दारा श्ररयुग्रता, 


गि छ 


दर्ष्या, पण-निन्दा, धन का 
ये कोधन श्राठ हषण है ॥१६४॥ 
 इयोरप्येतयोमं लं यं सवे कदयो {विदधुः । 

त यत्नेन जबेल्लोभं तज्जाबेताषभो गरौ ॥१ ६५।। 


दुरपयोग, 
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इन दोनों प्रकार के व्यसनोंकामूलषकारररै, लोम ? एसा सब 
बुद्धिमानों का एकमत है । इसलिए प्रयत्नपुर्वंक उस लोम पर ही काद 
पाना चाहिये, कि जिससे उपयु क्त दोनों व्यस्षन-गरा पदा होते हैँ ५१६५१ 


पानमक्षः स्त्रियश्चव म्रगया च यथाक्रसस्‌ । 
एतत्कष्टत मं विद्याच्चतुष्कं कामजे गरे ॥१६६॥ 


छाम.समुद्धव दस व्यसनों मे भो, मदपान, जुभ्ना-खेलना, स्त्री- 
प्रासक्ति, पञ्ु-हिसा ( शिकार ) क्रमक्ःये चार दोष श्रतिकष्टप्रर 
होते ह ॥१६६॥४ 


दण्डस्य पातनं चेव वेपारष्याथं दषे । 
छ्ोधजेपि गरणे विद्यात्कष्टमेसत्तरिक्‌ सदा ५१६७॥ 


दण्ड.प्रदान, वाणी फो उग्रता, धनका दुरुपयोग, ये तीन दोष, 
शरोध-जस्य श्राठ व्यसनों मे श्रधिक दुःख कर होते है ॥१६७॥ 


सप्तकस्यास्य वर्गस्य सवंत्रैवानुषद्धिरणः 1 
पूव॑.पूबं तु विज्ञेयं शिष्य कष्टतरं सदा ॥ १६८॥ 


हे श्िष्य-गण, इन सात ( चने हए ) दूषणो नेमी प्रयस-प्रयम, 
गराना से श्रतिकलेश्षकर होता है । भायः ये इषरण सब जगह अपना 


ग्रभत्व बनाये रखते है ५१६०८॥ 


व्यस्तस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
द्वघोधो व्यसनी नित्यं स्वयं ्यव्यसनी मृतः ५१६६४ 
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इष्यसन भ्रौर मरण, इन दोनों में व्यसन ही श्रधिक हानिकरं ॥ 


व्यसनग्रस्त मनुष्य क्षा नित्य श्रधःपतन होता रहृता है श्रौर निनव्य॑सन- 
युख्ष मर कर मी सुर धुर (ऊपर) को जाता है ॥१६६॥ 


मौलान्‌ शास्त्रविदः शूरान लब्घलक्षान्वुःलोटूवान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वाति परीक्षितान्‌ ॥ १७०॥ 


 राजाको सात या ध्राठ मन्त्री रखने चाहिय, जो श्रमात्यक्कुलज, 
शास्वज्ञ, वीर प्रकृति, लक्ष तक प्टुचने वाले श्रौर चुपरीक्षित हों ॥१७०॥ 


श्र पि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम । 
विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ १७२॥ 


क्योकि प्रायः कोई सुगम काय मो, किती श्क्ेलेव्यक्ति के लिये 
कठिन हो जाता है । राज्य संचालन तो सदा सहायकों फे सहारेसेही 
भ्रमो प्रगति से फिया जा सकता है ॥१७१॥ 


तेषां स्वं॒स्वर्मामप्रायमुपलम्य पृथकपृथक्‌ । 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥ १७२॥ 


तयक मन्त्री के मन्तव्य को श्रलम २ प्रकारसे जान कर फिर 
भ्रपने हितकारो-कार्यक्म चे राज्यकायं चलाना चाहिये ॥१७ २॥ 
इतं चवं प्रकुर्वात सर्वशास्त् विज्ञारदपू । 
इद्धिताकारचेषटजं यच दक्षं कुलोद्गतमू ॥ १७३१ ` 


भरने राज्यके राजद्ूत.पद के लिये, षव स्त्रो के जानकार, 


¢ 
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संकेत, शआ्रकार आदि चेष्टाध्रो केः ममंज्ञ, पवित्र, निपुरा, श्ुद्ध-वंश्च के 
क्मठ-व्धक्तियों को नियुक्त करना चाहिये । १७२॥ 


दूत एव हि सरन्धते मिनत्येव च संहिता । 
इत स्तत्करुरते कमं मिदन्ते येन वा नवा ॥ १७४॥ 


कंयोकि राजदूतहौी मेद भ्रौर भिलापके दु्ञल-क्मचारी होते है । 
वे एसा कायं कर सकते ह, जिससे कूट श्रौर गुटबंदीका जन्म. 
हो सके ।*१७४॥ 


बुद्ध वा च सवेतत्वेन पर राजचिकी पितम्‌ । 


तथा श्रयत्नमातिष्ठद्यथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥१७५॥ 


परराज्य के दृष्टिकोर एवं मन्तव्य को मली भान्ति समक्कर ही, 
तदथं सुप्रयत्न करना चाहिये । परन्तु उक्त प्रयत्नमें मीइस बातका 
घ्यान रहे कि यथाकति स्वज्ञासन को विशेष कष्ट न हो ॥१७५॥ 


` पात्रे दानं सदा कुर्याद्‌ ब्राह्मे गुरुसेवनमू । 
सतां सेवी सरव स्पादयं धमः प्रास्यते ॥ १७६॥। 


हमेशा सत्पात्र ब्राह्मणों को दान, गुर-सेवा, संतो का संग प्रादि 
उत्तम-कर्मो का प्राचरण करना चाहिये, जिससे धमे का हास न होने 


पापे ॥। १७६॥ 


समोत्तमाघमं राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः । 
न निवतंत सं्रामात्‌ क्षात्रं धममनुस्मरनू ॥ १७७॥ 
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प्रपनौ प्रजा का परिपालन करता दुश्रा राजा, समान, श्रवक्‌ श्रौर 
हीन बलवले दूसरे श्रधिनाथकों से निमन्त्रित क्रिये जानि पर, क्षत्रियत्व 
कः श्रनुचिन्तन कर कमी युद्ध से विमुख न हो ॥१७७॥ 


एषोऽविर्गाहितः परोक्तो योधधर्मः सनातनः । 
भ्रस्माच्च नो च्यवेहौ रस्ताउयेत्तु रणो रिपून्‌ 1 १७८॥। 


यह्‌ सत्यशोल एषं सदा प्रशंसनीय वौरघमं कहा गया है । शूरवीर 
फो इससे पो नहीं हदते । वर 


नुव उट कर, युद्धम शच्रग्रों से 
जूते ह ॥१७८।। 


सगप्रमेष्वनिवत्तित्वं प्रजानां चवं पालनम्‌ 
युभूषा विप्रसाधूनां राजञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥ १७६॥। 


रणमेंपोदेन हटा, प्रजा का संपरिपालन, गौ-ब्राह्मरासाधुग्रो 
क्षो सेवा, इत्यादि पवित्र कनं से राजाश्रों का परम क्यार 
होता है ।॥ १७६।१ | 


भराह्वेषु मियोन्योन्यं निघांषन्तो मही भूजः । 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वं यान्त्यपरादङ्‌भुखाः 1 १८०) 
धृद-स्थल मे, परस्पर एक दूसरे पर मार-कार करने वाले, शुरबीर ` 
रजा लोग, पीच्छेन हट कर, पराक्रमपुेक लते .. हए, ` पुष्यक्ञील 
स्वगलोक को र्त करते हँ ॥१८०॥ 
नक्र रायवहंन्याचुध्यसानो रणं रिपून्‌ । 


त कणित नापि < दिष्घर्नाग्निञ्लनतेजन; ॥ १८१॥ ` 
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युद्ध करते समय गुप्त-स्त्रास्तर, कर्ण्याक्ार-तीर, विषाक्त-बार, 
प्रम्नि-परदीप्त फलक प्रादि हयिधायेसे कनी शत्रु पर प्रहार त 
करना चाहिये ॥१८१॥ | 


न च हत्याटस्लारूढं न क्लीवं न कृतांजलिभू । 
न मुक्तकेशं नातीनं न तवास्मीति वादिनपु 11१८२ 


रथ श्रादिसे हीन, नपु सक, हाय जोड कर खड़े हुए, सिर के बाल 


खोल कर खड़े हुए, बं$ हए, “मै तुम्हारा ह्‌, एेसा कह्ने वाले दुहमन 
रो नहीं मारना चाहिय ॥१८२॥ 


न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्ने च {निरायुधम्‌ । 
नायुल्यनानं नापर्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ १८२५ 


सोये हए, दुःखात्तं, नगे, जस्त विहीन, न लते हुए, सम्मुक्च न 
देखते हए, इषो के साथ श्रे हए शत्रु को मारना वजित है ॥१८३॥ 


नागुधन्यसन प्रास्तं नातं नातिपरीक्ितम्‌ 
न भीतं न पराव्त्तं सतां धमंमनुस्मरनु ॥ १८४) 


ठे थय।रो कौ श्रस्त-व्यस्त दशावाले, पीडित, ्रतिपरिचित, मयग्रस्त, 
धुदविरत रिपु को मारना उचित नहीं है । एसी, धरम युद्ध के समर्थको 
को मर्यादा है, जिसे स्मरण रखना चाहिये ॥१८४॥ 


भ्रमाययेव वर्तेत न कथंचन मायया । 
बुद्षेतारिप्रयुक्तां च सायां नित्यं स्वसंवृतः ॥१८५॥ 
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स्वयं निशछलवृत्ति से रहे, कमी माया का व्यवहार न करे, परभ्तु 
शत्रु का कपट-चातुरी को सदा जानता रहे । गुपष्तमाव में रहे ॥१८५॥ 


नास्य च्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु । 
गहेत्क्मं इवाद्भानि रक्षेद्धिवरमात्मनः ॥ १८६॥ 


भ्रपने रहस्य को शत्रु से गुप्त रखना श्रौर वरी के रहस्य को जान 
लेना चाहिये ्रौर कच्छ श्रा को तरह श्रपने श्रवययों को 


दिपाना, सदा 
भ्रपने माव को सुरक्षित रखना चाहिये ॥ १८६॥ 


चकर्वाच्चन्तयेदर्थानर सहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलु पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥१८७॥ 


बगला कौ तरह धन-संग्रह को चिन्ता करे । शेर की भांति परा. 
क्म शोल बना रहे । मेडिया कौ नाह द्भ्य का लोप करे श्रौर श्छ 
को रोति से दोड़-धूप मे सावधान रहे ॥१८७॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेद्ज्ञं सर्वानू सामादिमिरुपक्रमः ॥१८८॥ 


इस भकार नीति-रीति से विज 
विरोचधि-ब्गं को साम, दान, भेद, 
च में लाये ४१८८] 


याभिलाषो, उदार-ज्ञासक, प्रपने 
रण्ड, इन उपायों से यथाक्रम श्नपने 


यदितेतुन तिष्ठेयुरुपायैः प्रयमेस्तिभिः। 
दण्डेनेव भसा्यताछनकंवंशमानयेत्‌ ॥१८६॥ 
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यदि शत्रु-पक्ष के लोग साम, दान, मेदसे प्रपने वशमेनदहों तो 
दण्डसे ही उन्हं श्रपने काढू मे लाना चाहिये ॥१८६॥ 


सामादीनासरुपायानां चतुरणमपि पण्डिताः 1 
सामदण्डौ प्रक्णसन्ति नित्यं राष्टा भिब्रदधये ॥५१६०॥ 


उक्त चार उपायों के विक्ञेषज्ञ, नीतिक्ारोंने साम घनौर दण्डको 
-हौी राष्ट्‌-वृद्धि का परम-उपाय बतलाया ह ॥१६०॥ 


धथोद्धरति निर्घात। कक्षं धान्यं च रक्षति । 
तथा रक्षेन्नृपो राष्ट हन्याच्च परिपन्विनः ॥ १६१॥ 


जिस प्रकार छट करने बाला कृषक धान्ध के चिलकों (तुष) को 
घ्रलग कर धाय ( कर-मक्ष्य ) को बचा नेताह, ठोक उसी तरह, 
राष्ट्‌-नायक (प्रज्ञासक-राज) मी श्रपने विरोधिथों का दमन कर, राष्ट 


की सुरक्षा करे ५१६१५ 


मोहाद्राजा स्वराष्ट्र यः कषयत्यनवेक्ष्यया । 
सोऽचिराद्‌ ररथते राज्याज्जीवित.च्च सबान्धव ॥१६२॥ 


परम्तु जो प्रशासक, मोहुवज्ञ श्रषने ही राष्ट्र को उत्पौडिति करता 
है, बह बहुत जल्दी राञ्य-शरष्ट होकर इष्ट-बनधुश्रो सहित विनष्ट हो 
जाता है ॥१९२॥ 


लरीर्कषरणास्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्टूकूषंणात्‌ ॥१६३॥ 
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नित प्रकार शरीरके पी डत रहने से जी्वोँके प्राणों फी शक्ति 
क्षीण होती रहती है, उती र्हं राष्टर-पीड़नसे राजाश्रों राष्ट्‌- 
नायकं) के प्राण-तश्व को भी हानि पटुचती है ॥१९३॥ 


क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निदिष्टफलमोक्ता हि राजा धर्मे युज्यते ॥१६४॥ 


सत्य-परात्रमो क्षत्रिय (प्रशासक 
घमं ह भ्रोर यथायोग्य कर (टक्ष 


ही धर्म्म हौ खकता है ॥१९४॥ 


छतो घमः सकामस्य स्वगहेतुविघधौयते। 
निष्कामस्य तु युड.यथं मवेनमोक्षोपकारकः ॥ १६१५। 


क्योकि धर्माचार (धरमंव्यवहार) कभी निष्कल नहीं हौता । थदि 
सकाममाव से धर्माचरण किया जाये, तो उस्तमे स्वर्गादि उत्तम लोकं 


को प्राप्ति होती है भोर निष्कान होकर किया गया धर्मकर्म मुक्तिक 
दार खोल देता है ॥१९५॥। | 


) के लिये, प्रजा-पालन शौ परम- 
) लेकर श्लाप्तन-करने वाला प्रशा 


वाक्यजातं मनोःसारं धमसिह मयोदितमु । 


दीरघसंसाररोगस्य भेषजं तद्धिचिम्तय ॥ १६६॥। 


हे घमसिह ? संक्षेप सेने पहं मनु श्रादि घर्माचार्यो का धर्म-तार 


दम्हं बतला विया है । संवा र-रूप महारोग का, एकमात्र यही महौषघ 
है \ इसे तुम सत्य हौ जानो ॥१६६॥ ्‌ 


तामसा श्रपि से द्षिष्या यदि सेवासु तत्पराः ।: 
` सात्विकानां मविष्यन्ति तमस्तेषां विनक्ष्यति ।{१९७॥ 


४६६ 


ध्रगर तमोवृत्ति के शिष्य लोग, सत्व-प्रधान संतोंकोसेवामें भन 
लगाएगे, तो उससे निश्चितं ही उनका तमो साव विनष्ट हो जायेगा ॥१९७॥ 


यदि निन्दां करिष्यत्ति सतां साघोव तामसाः । 
श्रधस्तदा गसिष्यन्ति प्राहु कृष्णो यथानु नमु ५५१६२८५ 
यदि तामस लोग (कष्य) सन्तों की निन्दया को भ्रपनाषुगे, जो 
उससे उनका निरन्तर श्रध: पतन होता रहेगा । यही सडपदेक भीष्ण 
ने श्रञ्ुनको दिया या ॥१६८॥ 


उपदेशं मयोः श्रुत्वा धमसिहादिसेवकाः । 
सहा माग्यं निजं ज्ञात्दा नताः पादारविन्दयोः ॥१६६॥ 


श्रीगुरु से उपयुक्त धर्मोपदेश सुन कर, ध्मंसिह प्रभ्रेति क्िष्यों ने 
घ्रपने भाग्य की सराहूना करते हुए, उनके चरणों पर मस्तक शुका 
दिये ॥१६६॥ ~ ` 


ततो दबो गतोऽरण्यं लीलया खेटहैतवे । 
्राश्रम च नदीतीरे दष्टवानथसुन्दरभू ॥२००॥ 


तदनन्तर श्रौगुह लोलापूर्वक शिकार के बहानेसे वन क भरर चले 
गये । वहां उन्होने नदी के किनारे पर एक मनोहर भ्राध्षम देखा ॥२००॥ 


तत्न शय्या समीचीनावतंतंक्ा सुगन्धिता । 
तर्ववेत्ता परीक्षायं तन्न घुष्वाप निरेयमू ॥२०१॥ 


वहां एक सुन्दर शय्या लगी हुई थी, जिसमे मनमोहंक चुगन्व नरी 
ठंडी थी । क्नीगरुर परोक्षा दज, रसय होकर उस पर सो गये ॥२०१॥ 
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सहृसङ्घोपि तत्रैवावस्थितो गुरघननिधौ । 
स्वीयवीरादिङईं श्रुत्वा माधवश्च कितोऽमवत्‌ ॥२०२॥ 


उनके सिह-शिष्य मी वहीँ पर श्रास-पास ते संस्थित थे \ उधर 
` माधवं ` (यक्षनायक) ने श्रपने श्रनुचर से यह सव घटना पुनी, तो वह्‌ 


श्राश्रयः करने लगा ॥२०२॥ 


प्रेषिताश्च ततो वीरास्तेन शथ्याविपयये । 
नेव जातोथ यक्षारां तथाकतुं पराक्रमः ॥२०३॥ 


उसने श्रषने यक्ष-योद्धाश्नो को, ञाय्या उत्टाने के लिये प्रेरित किया । 
¶रन्वु उनको उस निरादर-कायं ने सफलता नहीं मिली ॥२०३॥ 


इदं भुत्वा स्वयं गत्वा नतः श्रीपदकजयोः । 
राहु चनं कृपासिन्धो विद्धि मामपि सेवकम्‌ ॥२०४॥ 


भरपने श्रनुचरों को श्रसफलता देख कर "°माघधव'” बहू पहुंचा प्नौर 
भीगुरं के चरणों पर नतमस्तक होकर क 


हने लगा, कि हि कृपालु, श्राप 


भुज मो श्नपना सेवक ही मानिये ॥२०४॥ 


परोक्षायं गुरोः भीमन्मया चषा विडम्बना । 
निनिता चाथ जातासानो मविष्यतः परम्‌ ॥२०५॥ 
यज्ञपति (माघव) ने कहा, हे सद्गुरु» केवल परोक्षा-हेतुसे ही 
सेने एेसा प्रपंच रचा था जो हप्रा,सोदहुश्रा। भ्रव कमी यह्‌ प्रमद्र- 
ग्यबरहार न होगा ॥२०५॥ 
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श्रयो तत्वस्य बोधाथमुपदेशो विघीयतामू । 
उपायनं तु बोवन्पनूत्तमाङ्क मदीयकप्‌ ॥२०६॥ 


भ्रब श्राप तत्व-बोध की शिक्षादेने की कृपाकरं भ्रौर शिक्षाक 
प्रथमोपहार में यहु मेरा मस्तक सेदा मे समपित समर्ये ॥२०६॥ 


धीगुरुरवाच --: तत्वमेकं हार विद्धि ततो सिन्नम्‌7त्वकमु । 
श्रयं जीवोऽपि तद्रूपः परिच्छेदेनिवतिते ॥२०७॥ 


ध्रीगुरने कहा, हि जिज्ञासु, श्रीहरि ही एक परम तत्ठ है, उनसे 
भिन्न सव कुं प्रतत्व हौ समको । यह जोव मो परिच्छेद ( भेदज्ञान } 
के श्रभाव मे तत्स्वरूप हौ होता ह ॥२०७॥ 


परिच्छेदस्य हानिस्तु जायते गुरुवाक्यजे । 
सति ज्ञानेव बोधस्य मुलमेतच्चतुष्टयमू ॥२०८॥ 


गुरमुख से सुने हृए “तत्वमसि” इत्यादि महावाक्य से ही परिच्छेद 
(मेद) की समाप्ति होती है । ज्ञान मावपेदा होताहै । उसज्ञान कफे 
मुलभ्रूत ये चार साधनहं...... ॥२०८॥ 


विवेकः साधनं चाद्यं बेराग्यं च द्वितीयकम्‌ । . 
ञमादयस्तृतीयं स्याच्वतुयं च मुभुक्तुता ॥२०६॥ 


विवेक, वैराग्य शम-दम, मुमृक्षृता; कमशः एक, दो, तीन श्रौर 
चार, बसये बोधके प्रादिकरण ह ॥२०६॥ 


ज्ञानमुत्पद्यते पु सां करमेणंतस्थ धारणे । 
नाममात्र श्रुतौसाधो भदेञ्ज्ञानजनिः कुतः ॥२१०॥ 
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इनके सतत-सेवन एषं श्रभ्यास से ही क्रमशः ज्ञान का प्रादु 


होता है । केवल “जान के नाम मात्र भ्रवणसे, तो कमी कहीं किसी 
को ज्ञान नहीं हश्रा करता ॥२१०॥ 


नाचव उवाच - गुरो नामापि नेतेषां ये विजानन्ति मानवाः । 
ज्ञानिनं स्वं च मन्यन्ते गतिस्तेषां तु कौद्ली ॥२११॥५ 


माधव (यक्षनेता) ने निदनं किया, किटि गुददेव, जो मनुष्य 
इन ान-साधनों का नाम मी नहीं जानते श्मौर फिर मी श्रपनेको ज्ञानो 
मानते ह, उनको कंसी स््थित्ति है ?॥२११४ 


भी गररदवाच-: श्रब्टादश्ापि निरयानर पूरयिष्यन्ति ते नराः \ 
मृषान्ञानं पुरस्टृत्य ये चरम्ति हि वंचका: ॥२१२॥ 


भोगुर ने सुनाया, है मदर, जो लोग भूठ-मूढ के ज्ञानको श्रागे रव 


कर, संसार को ठगते फिरते है, उनके लिये प्रठारहूनरकां के हार 
हमेगा खले रहते है १२ १२॥ 


नित्यमेकं चितो रूपं ततो भिन्न वि नश्वरम्‌ । 
इति ज्ञानं दढ साधो साधनं प्रथनं विदुः ॥२१३।) 


एक चिति सत्ता ही निय 


¦ है, श्रौर सब विना्शील है, इस ज्ञान 
को ददताको ही भरथम-साधन 


(विवेक) कहा जाता ठे ॥२१३॥ 


दवितीयं तु मवेदेतश्चदवरे रागहीनता । 


भनो नाकं शमं विद्धि दमं चेन्धियसंयमम ॥ २१४)! 





4 शगु के वचनों (उपदेशो) पर सुद्ढ-्रास्था (विइवास) ही भद्धा 


ठे७३ 


विनञ्वर-पदाथों मे लगाव न रखन।, इतरा साधन (वराग्य) कहा 


भया है । मनः संयम को शम भ्रौर इद्धिथ- 


विजय को दम 
कहते हें ।।२१४। | 


उपरामस्तु विज्ञेयः कमं विक्षेपहीनत। । 
सा तितिक्षा तु विज्ञेया यंव इन्दसहिष्य॒ता ॥२ १५॥ 


कमं मे विक्षेप न होना उपराम समो श्रौर सुख-दूख प्रादि न्द्रो 
को सहन करना ही तितिक्षा होती है ॥२१५५ 


शद्धा च गुखवाक्येषु दृढो विद्वासं इष्यते ! 
समाधानं तदुक्ते या चेतसश्चं कतानता ॥२१६॥ 


है 1 उनकी सत्य-शिक्षा पर विचारपुं, मन की लीनत) ही समान 


के नाम से प्रबिद्ध है । यहु ज्ञमादि-सम्पत्ति.दर्भ ही (ज्ञान का) तीसरा 
साधन है ॥२१६॥ 


मुक्तोच्छा तु मुमुक्षा स्याइवेत्तीत्रपरा च या । 
साघनानीति बोघस्य तंविना नो स जायते ॥२१७॥ 
१ ९- 1 ~ 


मोक्ष की भत्युत्कट इच्छा को पुशुल्ला कहते है, जो ज्ञान का चौथा 
साघन है । इन चार प्रकारके पुरं-साधनों कै बिना ज्ञानका 


हना 
सवर्था भ्रसम्मव है ॥२१७॥ 


साधनानि विनायेतु ज्ञान भिच्छन्ति मानवाः । | 
घान्यराश्ि विना बीजं क्रिन चेच्छन्त्यचेतसः ॥२१८॥ 


॥। 
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जो मनुष्य इन साधनों के विना ही ज्ञान- 
वे उसी प्रकार की श्रसफल. 
ही धान्य-राश्चि ( 


पोत पर चदन चाहते है, 
रत्ना करते है, जो करि बीजबोये विन 
फसल) पाने की योजन वनाह जाये ॥२१८॥ 


जानं ब्रह्य चेत्याह ऋग्वेदो नात्र संशयः । 


यजुकंदस्प वाक्यं चाहं ब्रह्यास्मोति विश्वत ॥२१९॥ 


` च्छवेद कहता है, कि ८ 


मज्ञान ही ब्रह्म 
यजुबंद को शिक्षा है, कि 


है । यह सत्य समो । 
“मे ब्रह्म ह” । यह्‌ मो समुषयुक्त है ॥२१९॥ 


सामवेदस्य वाक्यं च विद्धि तत्वमसि त्विदम । 
भ्रयवेण्यप्ययमात्मा ब्रह्य तच्च निगचते ॥२२०॥ 


सामवेद को घोषा है, 'कि ^“ 
है। प्रथवेवेद में मो “यह्‌ 
निलता है ॥२२०॥ 


वुन वही (ब्रह्म) हो ।? यह्‌ निविवाद 
भ्रात्मा ब्रह्य है 1" पह सत्य-संदेश्च 


भतः स्वं ब्रह्यरूपत्वं विद्धि वन्यो भविष्यसि । 


भपि देवस्तदा साधो संशयो नात युज्यते ॥२२१॥ 


इ्त्यि हि साधु, पम गुरवाक्य एवं ना 
होकर श्रषने ^ ब्रह्मस्वरूप” को पहचान लो 
मी तुम्हँं पुना-सम्मान प्रदान करगे । इस सः 


स्त्राम्याससे साधन-सस्पन्न 
। एसा करने पर सवे देवता 
त्य को यथां जानो ॥ २२१॥ 
इमं भुत्वोपदेशं स नतः श गुरुपादयोः । 

प्रमो वन्दस्त्वदीयोस्मि भाह देवमिदं वचः ॥ २२२५ ` 
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| भीगुर के सदपदेश को सुन कर, उनके चरणों पर सिर रख कर 
| उसने विनीत-स्वर मे प्रार्थनाः की, कि हैिदेव? सेँश्रापका “वन्दा 
(सेवक-शिष्य) हुं ॥२२२॥ 


श्रुत्वा च धीगुरोन्र त्तं शिष्यसङ्खाप्पुरातनम्‌ । 
+ प्राह देवं मवेदाज्ञा दुष्टध्वंसाय सदगुरो ५॥२२३॥ 


फिर उसने रोग के शिष्यो से, उनका पूर्व -इतिहास सुना । उसके 


वाद पनः श्रीगुरु से भ्राजा मांगी, कि हि देव, कृपा कर मुके इष्ट-दमन की 
स्वीकृति दीजिये ॥२२३॥ 


तं च त्वा विष्यामि किचिन्मुक्तो गुरो रात्‌ । 
नं दग्धं चित्तं करिष्य।मि शीतलं करुर।निषे ॥२२४॥ 


दे §पालु श्रापको कृपा से इष्ट दुहमनों का विनाज्ञ कर, मै गुर-ऋण 
से उन्पक्त हो जाऊं ओर श्रपने संतप्त-हृदय को शांत कर पाऊं ॥२२४॥ 


श्रीगुरुरुवाच गच्छं साधो यदीच्छा स्यात्तत्र कायं परन्त्विदमू । 
्त्रीयोगो न त्वया कायः पथोभेदश्च कर्हिचित्‌ ॥२२५॥ 


भोगुर ने फहा, है प्रिय, भ्रगर तुम यही चाहतेहो, तो जाप्नो। 
लेकिन यह याद रखना, क स्त्रीसंग प्रर पंय-भेग त करना ॥२२५॥ 


जितेन्द्रियो हि बीरःस्यात्लोमहीनश्च सवंदा 1 
इत्यादि क्षितिपालानां धर्म॑जाते मयोदितभू ॥२२६॥ 


भेष्ठ~शासक के वणन मे पहले ही कहाजाचुका है, कि उते 





में नियुक्त कर दिया । तब 
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जितेन्द्रिय, शूरवीर, लोभहीन होकर श्रपना कर्तव्य पालन 
चाहिये ।॥२२६॥ 


भ्रयं खद्धो गृहीतव्यः 6हसंघेन गम्यताम्‌ 
तत्रापि बहुसिहानां परिवारो भविष्यति ॥ ६२७॥। 


यह्‌ लो तलवार श्रौर सिह-वीरो फे साय जाने को तंय्यार हो 
जाभ्रो । वहं भ्रन्य मी श्रनेक {तहु-शिष्य तुम्हारे साय हो जाए ॥२२७॥ 


इदं शरुत्वा प्रमो्वावियं नतः पादारविन्दयोः । 
। गुरोराज्ञानुसारेर मद्रदेशं जगाम सः ॥२२८॥ 


भीगुरु को यथायं प्राज्ञा पाकर वह उनके चरणों पर नतश्िर हरा 
भ्रोर फिर मद्र (पंजाब) की श्रोर चल पडा ॥२२८॥ 


वत्तमेतच्छु तं सिहै यदानेके समागताः । 
तदा वन्दः कषरंदादौ गतो वीरसमन्वितः ॥ २२६॥ 


यह संवाद सुन कर पंजाब के भ्रनेकसिह्‌-शिष्य भो उसके चाय हो 
लिये । तव वीरवर “वन्दा ( बन्दा वंरागी ) घरंद (सरहद) प्रादि 
म्लेच्छ-बहुल नगरों की श्रोर श्रागे बढ़ा ।।२२६।। 


म्लेच्छनातीयसंहारे तेन वीरा नियोजिताः । 
रत्वा च दुदशां यक्ष्मारिता गुरुशत्रवः।२३६॥ 


उत पराक्रमीयोधा ने श्रषने वीर-साथियो को यवनों के संहार-कायं 


यक्ल-वीरों ने शच्नु.लोगों को बहुत दुदशा की 
भोर जन्हं मारकर मिटा दिया ॥२३०॥ 
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महाद्रोही सरंदस्थो सारितोऽवाच्यकमंरा । | 
शूराणामथ यक्षाणां श्रूयतां कमं चाद्भृतमू ॥५२३९१॥ 


उस यक्षनायक (बन्दा) ने सरद ( सरहद ) के यवन-शत्र, उरण्ड- 
द्रोही को श्रकथनीय-रोति से मार डाला । उसके बाद यक्षवोरोनेजो 
विचित्र कायं किया, सो श्रव सुनिये. ..५२३११ 


स्लेच्छरजाति चते त्वा काष्ठराल्ञावयारितिना । 
दग्धवन्तस्तु बन्देन प्रेरिता यक्षजातयः ॥२३२॥ 


वोरकश्शिरोमणि बन्दासे प्रेरित, यक्ष-योधाध्रों ने मवन-लोगोंको 
पकड्-घक्षड कर, लकड़ी के घरों मे डाला श्रौर उनमें भ्राग सुलगा कर 
भस्मसात्‌ करना श्रुरू किया ॥२३२॥ 


ष्लेच्छजारतावद श्रुत्वा तदा कोलाहूलोऽमवत्‌ 1 
ग्रहो दव किमायातं प्राहुरेवं परस्परभु ॥२३३॥ 


यह्‌ विनाक्ञकाल देखा, तो म्लेच्छ-परिवारों मे जाहि-जाहि सच गर । 
“उफ तोबा, यह षया श्राफत श्रागई"' सब कहीं यही कोलाहल होने 
लगा ५२२३५ 


ववतीयाश्च बन्देन स्वयं युद्धेविरारिताः। 
सहस घरसिलित्वाथ स्दयं दन्दो{पि न स्थितः ॥२३४॥ 


पवंतीय-शनरग्रों को, बन्दा ने स्वयं युद्ध कर समाप्त कर दिया \ उसं 
समर प कुछ सिह-शिष्य भी उक्षके साय थे। श्रन्त मे रण करते २ बह 
स्वयं ही वीरगति को प्राप्त हुश्ना ॥२२४॥ 





ईय 


उल्लंधितं गुरोवक्ियं यदा वन्देन वन्दता । 
गता ज्रीघ्र समं प्राणमेक्षिप्राप्तौ न संशयः ॥२३५॥ 


क्योकि उसने श्रीगुरु की निषधानज्ना का कच्छं उल्लंधन किया था, 
निससे उसको वन्दता ( शिष्टता या शिष्यता }) प्राणोँके साथ शीघ्रही 
मोक्ष-यात्रा पर निकल पड़ी ॥२३५॥ 


धरत्रवृत्तमिदं जातं गुरो मयोच्यते । 
कदाचित्तु गुदः शिष्यानु प्राह देहं समूत्सरजे ५२३६॥ 


इधर बन्दा की लीला समाप्त हई 1 श्रव उघर श्रीगुरु को ध्रप्रिम- 
क्या कही जाती है । एक दिन उन्होने श्रपने शिष्यो से स्पष्ट कहा, कि 
श्रव मे नवर देह का परित्याग करू गा ॥२३६॥ 


गुरुस्थाने गुरग्रन्ः पूजनीयोथ सेवकः ! 
तत्र चक यतो देवः सवंसिद्धान्त संग्रहम्‌ ॥२३७॥ 


किन्तु श्मव तुम लोग गरे के स्थान पर गरखप्रन्य को ही सुप्रतिष्ठा 
रुर पुजा किया करना । क्योकि इसमें पुवश्रुठ ने सव समुचित, श्रायं- 
सिद्धान्त को स्पषटकचक्षा ३ रक्ली है ॥२२३७॥ 


बेदरूपोऽत एवासादिष्टदेवसमःतथा । 
गुरूपदेशरूपत्वातसवंपुञ्थो रत सवंद।! ॥२३८॥ 


यह महान्‌ गुरप्रन्थ वेद तुल्य, इष्टदेव- तदश हो सदा सम्मान का: 


स्यान हे \ इसमे गरखजनों के सवं विध सदुपदेका संग्रहीत हो चुके है ॥२२८॥ 


अ न = 
रू च 
# 


न अ = क~ -उ~=---~ 


चै. 
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पाठक्ताचेतिभक्तस्य भत्ययस्त्विति जायते । 
सम्माषरणं सता साक मयेदानीं विधौयते ॥ २३६॥ 


इस दिव्य-ग्रन्य 


यके पाठकाल में घद्धाचु मक्त को ठेला जाव उपजन) 
है, क्रि में साक्षात्‌ 


गदेव से हौ बात-चीत करता जा रहा हूं । ॥२३६॥ 


बालच्द्धारिमुढानामपि स्पष्ट प्रतीयते 


] 
मक्तिमार्गे निविष्टानामथंजातं 


गुरूदितमर ॥२४०॥ 
वालक, चृ, मन्दमति प्रभृति सब के लिये यहु उपबोगौ है! जो 
कोड प्रभु-मक्ति के कल्यार-सागे पर ध्रग्रसर होने का भसिलाषी है, उत्ते 
गुरूप्रतिपादित नीति-रीति का स्पष्ट बोध हो जाता है ॥२४०॥ 


पक्षपातो न तन्नास्ति सध्वरामानुजादिवत्‌ । 
गुरोर्भाक्तं सतां सेवां हरेराराधनं विना ॥ २४१॥ 


इसमे भीगरर-मक्ति, सन्त-सेवा, हरि-उपासना के भ्रतिरिक्त श्रौर 
कोई चर्चा नहींहै, निस से किसी प्रकार का पक्षपातदोष हो, 
जसा कि मध्व, रामानुज प्रेति श्राचार्योँ के मत नें पाया जाता है ॥२४९१य 


दमंसिह उवाच --ः प्रमो वाला मदीयास्ति सतां लक्षरण बोधने 1 
यानि दृष्टा चिन्हानि मञेत्सेवा तदीथिका ५२४२॥ 


धर्मसिहु बोला, . हि गुरुदेव, छपा कर श्राप सुभे सन्तों का लक्ष 


स्रा कर करे, जिससे जान-पहृचान कर उनकी सेवा कौ जां सके॥ २२२१ 
द्म 











| 
| 
| 


<वान्नाव, मान-दान, दानशीलता, शोल-परकृति 


व्याग, व्यथे-माषर का चन्ाव 


दद 


रक्तवस्त्रं तु मन्यन्ते मुण्डितं केपि मानवाः । | 
गालां तिलकनित्यादि दण्डभत्म। दिक तथा ॥२४३॥ 


कटं लोग केवल लाल-कपड़ा, मु डा-टुश्रा सिर, लम्बी माला ऊच. 


तिलक, मोटा-डण्डा, गादीमस्म-रेखा को ही सन्त होने का प्रसार 
मानते हं ॥२४३।) 


जातिमात्रं हि मन्यन्ते चाश्रमाभासमेव तु । 
भतो देवादय वक्तव्यं पूजनोयसशतां वपुः ।(२४४। 


इसौ प्रकार एक जाति श्रयवा श्राभधम-नात्र को “साधु? नाम 
देते रहै। इसलिए हे देव ? श्राप स्पष्ट निद क र, कि वस्तुतः संतो का 
मानाह्‌-स्वरूप क्या है ?॥२४४॥। 


भी गुदेखवाच :-- तत्ववेततत्ववराग्ये दमः ज्ञान्तिश्च चेतसः 


दया सर्वेषु भूतेषु मानदानं सुशौलता ॥२४५॥१ 


धग ने कहा, तत्व्लान, वं राग्ध-वृत्ति, इन्दिय-संयम, मनोनिग्रह, 
..॥२४५।। 
उपदेजञस्तु पाज्चेषु दु्टबाक्यसहिष्णता । 


निन्दात्यागोऽथ सस्य वरृथाव,.क्येषु मोनता ।॥२४६॥ 


भ्रधिकारोको उपदेश-प्रदान, दृष्टो की वाणी को सहना, निन्दा- 
०००।।२४६॥। । 


१ 
9 





४८१. 


शास्त्रवित्वं च गाम्मोयं दवेषरागादिश्रु्यता 1 
सत्यादि मावनावट्वं दुष्टसंगविवंजनमू ५२४७॥ 


शास्त्राम्यास, गम्मोरत), देष-राग~विहीनता, मंत्री, करुणा, मुदिता, 
उपेक्षा की मावना (यथानियम) इष्ट-संग का परित्याग... ...9२४७॥ 


निंनागारसंबासो राजद्राराद्यसेवनम्‌ । 
निताहारादिसंपत्तिवजितान्नाद्यमक्षणाम्‌ ५२४८॥ 


एकान्त बास, राज गुह प्रादि प्रा्नयों मे प्रचि, हित-सित प्राहार, 
तिबिद्धान्न का श्रसेवन,...... ॥२४८॥ 


हदि ज्ञानं मुखे मक्तिवं राग्येणंव वत्तनप्रु । 
धर्मसिह स रां साघो लक्षरणानीति बुध्यताम्‌ ॥२४६॥ 


| हदय में ज्ञान, भख में भक्ति, वंराग्यपुबकलोक व्यवहार हत्यादि 
लक्षणों से संतों फो पहिचान करनी चाहिये । हे षरमासिह्‌ ? वुम इनको 
श्रच्छी तरह समभ लो ॥२४६॥ 
इभं त्वोपदेश्षं वं बद्धपद्मासनो गुरः । 
योगिराजपथाख्डो गतो घाम निजं प्रति ॥२५०॥ 
यह सदुपदेा देकर, भोगुख ने पद्मासन लगाया भौर योगीश्वरो के 
लाभं से प्रारगति फो विसजित कर) श्रमरघामकी प्रोर प्रस्थान 
कर दिया ॥२५०॥ 


हाविमौ पुरुषौ लोके सूयमण्डलभेदिनौ । 
 , प्रष्टाङ्धयोगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे ठतः ॥२५१५ 
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योगाभ्यास योगीव रौर रण॒ में श्रुरगत्नि पाने वाला वीरवर, ये 
दोनों सूयमण्डल का मेदन कर, 


ऊध्वगति पाते है ४२५ १॥ 

इतिवाक्षयाङ्गतो देवो रामरूपं निजात्मकमू । 
ण्डादिदेशास्थं तत्यखण्डनिवासि यत्‌ ॥२५२॥ 

इस सिद्धान्त के भ्रनुसार ही श्नगुर (गोबिन्दसिह्‌) श्रपने उ सत्य- 

तनातन-राम (ईदवर) खूप ने विलीन हो 

लोको में श्रवत्थित हो 


गये, जो क्रि कर्मलण्ड प्रमति 
क्र मो यथार्थतः नत्यखण्ड मे नित्य गास- 
शोल है ॥२५ २॥ 


गुरोरूध्वंगतौ शिष्या गता वं राग्यमातुराः । 
शास्नोपदिष्टमागेर कृतं कमं समन्ततः ॥२५३॥ 
उनकी ऊषध्वयात्रा के बाद शिष्य लोग भ्रति उदास हो गये । फिर 
उन्होने यथा शास्त्र उनका उत्तरकमं सम्पन्न किया ॥२ ५३॥ 
योगिशरुरग तिस्तुल्या 


गस्त्रकारनिरूपिता 1 
निजे ग्रन्थे सताप्येवं 


| 

| | घर्मोसिह उवाच दयासिह प्रति, 
| 
| तत्रतत्र निबोवितमू ॥ २५४॥ 
| 


यं चकर गुरुस्तथा । 
तस्त्वां बिना {क विनक्ष्पत्ति ॥ २५५॥ 
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इतने पर फिर उन्होने (शीमुरने) रणमुमिमें मष्युरो स्बोकार 
ने कर, योगमार्ग-से क्यों देह दछोडा ? यह मेरा एक सन्देह है। हे 
साई ? तुमे ही इसका निवारण कर सकते हो ॥२५५॥ । 


द्ासिहु उवाच :-- सत्यमेवं तथाप्यत्र विद्यते क चिदन्तरप्‌ ॥२५६॥ 
धमयुदध कलौ काले दुर्लभं हि स्ववांछितम्‌ ॥२५६॥ 


दयासिह बोला, हे प्रिय, योगी प्रौर योधा कौ समाननाति-प्राप्ति 
का वंन सत्य ह । परन्तु उसमें भो धर्मयुद्ध करने वाले धीर को चुना 
जाताहे भ्रौर इस कलियुग मे धर्मयुद्ध का ्रमाव है ॥२५६॥ 


त्रिधा विभज्य शिष्यांश्च छृतं यत्तेपदेशनम्‌ ॥ 
कतु कस्तु समर्थोस्ति धर्मासिह्‌ गुरं विना ॥२५७५. 


हे धमं सिह, इसलिये उन्होने सत्व, रजः भौर तमो वृत्तिवाले श्रलग- 
२ गुणोपेतं क्ञिष्यों को तीन क्ररियों मे विक्त कर दश्ानुसार शिक्षा 
दी है, जो उनके विना इसरा कोई नहीं कर सक्ता ॥२५७४ 


सतां साधोऽवतारोपि स्वाथंमेव न ज.यते । 
प्रस्मदाद्यनुरक्तानामुपकाराय केवलम ॥२५८॥ 


हे साधु, सत्पुरुषो का भ्रावि्मवि, प्रपते स्वाथं के लिये नहीं होता 
प्रपितु वे तो हम जसे भ्रनुरागीदासों के कल्या के लिये ही भवतरित 
होते है ॥२५०८॥ 
चमकोरे हि संजातो गुरोः सङ्कल्प ईदृशः । 
नव युद्ध करिष्याम इतश्चाम्रेथ करहिवित ॥२५६॥ ` 





दर्ये 


 चमकोरके युद्ध के वाद ही उन्होनि यहु सद्कुल्प कर लिया या, कि 
धब मिष्य में हम यु नहीं लङगे ५२५९॥ 


सात्विकत्वं न भज्येत थया राजसवृत्तिभिः । 
तथोपायो भया कार्यः सता च॑तद्िचारितमू ४२६०१ न 


राजसवरत्तियों से सत्वमाव का तिरोभावनहो, रेषा ही सदुषाय 
करने का उन्हनि धुदठ्‌ निश्चय कर रखा था ॥२६०॥ 


घत एव स्वदासोऽन्यः प्रेरितो दर्टाहिसने । 
यक्षानुरूप इरयादि न्यायमाधित्य वं सता ॥२६१४ 

इसलिये इसबार उरहोने दृष्ट-विनाश् के लिये धपना एक प्रनन्य- ` ++ 
धिवक यक्ष (बन्दा) नियुक्त किया या, जिसे यक्षानुरूप ही कायं करना 
पडा ५२६१७ 


धमसिह इदं धत्वा चुप्रसन्नो बभूव ह । ` 
प्रहो च्रातग॑ता शङ्का दयासिहुमुवाच सः ॥२६२॥ 





यह युक्तियुक्त उत्तर सुन कर धर्मोसिह ने प्रसन्नता प्रकट करते हए, 
दयासिह से कहा, कि हे बन्धुर, भ्रब मेरी शद्धा जाती रहौ ॥२६२! 


एवं शिष्या निलहदि गुरोः पादपद्मस्य चिन्तापू । 
नित्यं चक्र: सरलमनसस्तत्परास्ते बमुवः । 
केचित्सन्तो हरिपदरतास्तन्नर मद्रं प्रयाताः 1 
केचिद्धीरा प्रचलनगरे देवञरेवायु लग्नाः ॥२६३॥। 


४६ 
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दभ्‌ 


स प्रकार सद्गु के शिष्य प्रतिदिन प्रपने हृदय में भोगुङ-चररणों 
का ध्यान क्रते ये । सरल स्वभावसे वे उन्हीं के उपदिष्ट भागं षर 
चलते ये । कई सेवक तो प्रभ-मक्ति मे रमे हए सन्त चन कर पजा को ` 
रोर चले णये तथा कच्छ लोग “प्रचल नगर में हो उनक्तौ तेवा (स्वान- 
भुजा, सुरक्षा, प्रचार घादि) में तत्पर हो गये ५२६२॥ 


यतो दुःखरूपं प्रपंचं विनासौ बभरुवादिकाले निराकाररूपः । 
ततोनादिश्ाक्त्या च साकाररूषरतमीक्ञं नमामीति गोविन्दसिहुमू ॥२६४॥ 


जो श्रादिकाल मे, दुःखमय जगत्‌-प्रपंच के बिना ही धपने. विशुद्ध 
निराकार रूप से समवस्थित थे रौर फिर प्रपनो दिग्य भायाजे साकार 
रूप मे विमत हए, उन सकेश्ाक्तिमरान्रु परमेश्वर स्वरूप ` सद्गुङ भी 


गोविन्दसिह्‌ को भ्रनन्त प्रणाम समित है ॥२६४॥ 


क्रमेरापि वेदोऽक्रमेखापि वक्ति यतो विदवमेतन्न सत्यं कदापि ! ` 
प्रधिष्ठानमा्रे गुरौ ब्रह्मरूपे तमीशं नमामीति गोविन्दसिंहम्‌ ॥२६५॥ 


कम या श्रक्रम से वेद निसे बतलते है, कि यह सार! जगत्‌ उससे 
उत्पन्न है, परन्तु जगत्‌ फिर मी सत्य नहीं है । उस सब के भ्रषिष्ठान 
्रह्मरूप सद्गु क्रीगोविन्दासह को भ्रनन्त प्रणाम सर्मापत है ५२६५॥ 


यथा दोषबर्तो भूजद्धः विना हि भुजङ्धः प्रयातीति रज्जो बडन्ति । 
तथा विश्वहीने तो. विद्व मानंतमीश्ं नमामीति गोविन्दसिंहम्‌ ४२६६५. 
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जसे श्रजनान से, सांपन होने.पर मी रस्सीमें सापकी श्रांति लोगों 
को हृ्राकरती है, वंचे ही संसार्रपंच से रहित जिस ब्रह्य मे विदव 
की स्नाति होती है, तत्स्वरूप सद्‌ गुरं भोगोविन्तातिह्‌ को भ्रनन्त प्रणाम 
समपित हं ॥२६६॥ 


सुनासीरमातुनिशम्यातंवाचं वलिशछदयना वारितो येन राज्यात्‌ । 
यतो वामनाकारमादाय शीघ्र तमीशं नमामीति गोविन्द सिहप्‌ ॥२६७॥ 


देवराज इन्द्र की माता (श्रदिति) कौ करुण पुकार सुनकर, राजा 
बलि को राज्य से निवारण करने के लिये, वामन।वतारघारी श्रीहरि 
के स्वरूप सदगुद श्री गोविन्दसिह्‌ को श्रनन्त प्रणान समपित हैँ ॥२६७॥ 


यतो नारसिहस्वरूपेण कृत्वा विनाशं सुरारेः कता भक्तरक्षा । 
यतश्चास्मदोया सता दुःबरहानिस्तमीक्ञं नमामीति गोविन्द सिह ॥२५८॥ 


नृसिहरूप धारण कर, देवात्रु हिरण्यकशिपु का संहु1र कर, मक्तवर 
ह्लाद को रक्षा करने के ध्रनुसार ही, श्रव हुम जेते सेवकों के कष्ट 
दरने वाले, श्नोहरि स्वरूप सद्गु भीगोर्दिततह को श्रनम्त प्रणाम 
समपित हैँ ॥२६८॥ 


चृत ब्रह्मवाक्यं धरामारहानौ यदा रामचन्द्रस्य कृत्वा स्वरूपम । 


यतोऽकारि देवेन दुष्टस्य नास्तमीशं नमामीति गोविन्दािह॒म्‌ ॥२६९॥ 


, पाप-ताष से सन्तप्त धरतो का मार-ह्रर के लिये 


» श्री ब्रहया 
उकार सुन कर, श्रीरामचन्द्र का भवतार-प्रहुण कर, ४१ 


पापियों का विनाज्ञ 


६. 
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करने वाते प्रनू-स्वरूप सदगुर शी गोविन्दसिह को भ्ननन्त प्राम 
स्मित ह ॥२६६॥ | 


कृता गोपलोलाथ बुन्दावनादे यतः ङृष्णरूपेण पिच्नोतिमोक्षः । 
यतश्चादिदेवेन कंक्तादिना्ञस्तमोजश्ं नमामीति गो विन्राहुभू ॥२७०॥ 


वुस्दावन श्रादि पुण्यस्थलों पर गोप-क्रीडा करते वाले, भ्रपने नाता- 
पिताको दुष्टबन्धनसे मक्त करने वाले, कंस संते उग्र-शासकशो का ` 


सवना करने वाले श्रीकृष्णावतारी, भभूर्वरूप सदगुर श्रीगोरन्दासिह्‌ को 
श्रनन्त प्रणाम समपित है ॥२७०॥ 


तो येन खद्धः कृता धर्मरक्षा सतां रक्षणे निनितः । पह्वेषः । 
कुलो काल एतादज्ञः कोस्ति वीरस्तमीश्ं नमामोति गो विन्दर्िहम्‌ ५२७१॥ 


भ्रमय-हायों मे तलवार उठाकर धर्मकी सुरक्ना करने बाले, धर्मा 
नुयायौ मानवो को मानवता के हित मे सिहृर्प धारण करने वाले, 
भोगुर के समान श्रन्य कोन वौर-पुरुष, इस कलियुग मे हो सक्ता है ? 
एसे प्रनुपम सद्गु श्रौगोविन्दसिह को श्रनन्तप्रणाम स्मित है ॥२७१॥ 


गुरूणां प्रशस्तं मतं पारिजातं हरािहसाधुव्यंधत्तानुरूपम । 
सतां सेवथा जायते बोध मानुस्तमोनाज्ञको लीलपा मोक्नञोर ॥२७२॥ 


इस प्रकार सद्गुरुध्रों के प्रशस्त (शास्त्रसम्मत) मत को सप्रहीत 
कर, हररापह्‌ साधु ने निमंल-पंय के श्रनुय।यी बनकर इस ""गुरसिदढधात- 
पारिजात” श्रन्थ की यथोक्त रचना को है । इसका सर्व-संक्षेप रूप यह 
सत्‌-सिडान्त है, कि संतो की सेवासे हौ ल्ञान-सूयं का उदय होकर, 


(9.४ 


॥1-1- 


द्ज्ञान-घ्न्धकार का विनाश्च होताहि श्रौर फिर मुक्तिका मागं घुगम- 
सरल अन जाता है ४२७२५ 


चन््रान्विखण्डचन्त्रश्च निते वर्षे निवन्धकः । 
` क्िवरात्रावसौ काश्यां ब्रह्मकूव्यां समापितः ५२७२५ 


संवत्‌ १६४१ में ग्रंयकार (हररसिह साघु) ने, इस म्रन्य को काली 


मे अतिष्ठिति “श्रह्मकुटी?” निर्मल भराश्रम पर, क्िवरान्रि के दिन पुरा 
किया ॥२७३॥ 


॥ पन््रहुबां विश्नाम समाप्त ॥) 
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